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प्रथमोऽध्यायः १ 


श्रीगणेशाय नमः । 
मचुसेकाप्रमासीनम सिगस्य महर्षयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायसिद्‌ वचनमन्न॒ुवन्‌ ॥ १॥ 
एकाग्रचित्त और सुखसे बैठे हुए मनुजीकेपास जाकर, महर्षि उनका रीति- 
धूर्वेक पूजन करके यह वचन बोले ॥ १ ॥ - 
भगवन्सवैवणीनां यथावदनुपूर्वशः । 
अन्तरप्रभवाणां च धमोन्नो वक्तुमद्दसि ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सब वर्णोके और संकीर्ण जातियोंके ठीक २ धर्मोको 
आदिसे अंततक हमसे कहने योग्य हैं ( इसलिये उनको कहिये ) ॥ २ ॥ 
त्वमेको ह्यस्य सवेस्य विधानस्य खयंसुचः। 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायेतच्वार्थवित्प्रसो ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌! जिसका न चिंतवन होसके, न परिमाण होसके ऐसे इस खर्य 
उत्पन्न हुए संपूर्ण वेदके अभिष्टोमादि यज्ञ और प्रह्मको जाननेवाळे केवळ 
आप ही हैं ॥ ३॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्ममिः । 
प्रत्युवाचाच्ये तान्सवोन्महर्षञश्रयतासिति ॥ ४॥ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रजातमळक्षणम्‌। 
अप्रतक्येमविश्ञेयं प्रसुप्तमिव सवेतः॥ ५॥ _ | 
जब उन महात्माओंने इसभांति पूछा तब महातेजखी मनुजी, उन सब 
महर्षियोंका सत्कार करके उनसे बोले कि-सुनिये ॥ ४ ॥ यदद जगत्‌ ( प्रलय 
कालमें ) अंधकारसे व्याप्त, अच्छे प्रकारे जाननेके अयोग्य, चिहरदित, 
जिसमें तकंना न होसके और ( इस कारण ) जिसका विशेष ज्ञान न होसके 
ऐसा सर्वेन्न सोते.हुएके समान था ॥ ५ ॥ « 


२ सञुस्टतिः । [ अध्यायः १ | 


ततः स्वयं भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि द्वत्तोजाः प्राडुरासीत्तमोनुद्‌ः॥ ६॥ 
तब जो इन्द्रियोंसे अलयक्ष न हों ऐसे, रूष्टिकी रचना करनेमें समर्थ, अपनी 
इच्छासे शरीर धारण करनेवाले ओर प्रकृतिके प्रेरक भगवान्‌, आकाश आदि 
अहाभूतोंको प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 
योऽसावतीन्त्रिय्राह्मः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 
सर्वेभूतमयो5चिन्त्यः स एव खयमुद्दभों ॥ ७॥ 
सोऽभिध्याय रारीरात्खात्सिस्रक्ुविविधाः प्रजाः । 
अप एव ससजोदो ताखु बीजमवास्रजत्‌ ॥ ८॥ 
जो यह परमात्मा इन्द्रियोंसे अहण करनेके अयोग्य शरीर रहित, सूक्ष्म- 
रूप, नित्य, सब प्राणियोंका आत्मा, और चिन्तवन करनेके अयोग्य है वही 
अपने आप प्रकट हुआ ॥ ७॥ उस ( परमात्मा ) ने अनेक प्रक्रारकी प्रजा 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे ध्यान करके अपने शरीरसे पहिले जलको उत्पन्न 
केया और उस ( जळ ) में ( शक्तिरूप ) बीज डाला ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्थांचुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्ञशे स्वयं ब्रह्मा सचैलोकपितामहः ॥ ९ ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
"ता यदस्यायनं पूर्च तेन नारायणः स्सूतः॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं खद्सदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कील्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌। 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्धिधा ॥ १२ ॥ 
वह ( बीज ) सूर्यके समान कान्तिवाला सुवर्णेका अंडा हो गया और उसमें 
सब लोकोंका कर्ता ब्रह्मा खर्य उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ जलको “नार” कहते हैं 
क्योंकि जल नर ( रूप परमात्मा ) से उत्पन्न हुआ है । वही जल इस परमा- 
त्माका प्रथम वासस्थान है इस कारण परमात्मा “नारायण” कहा गया 
है ॥१०॥ लोक ओर वेदमें प्रसिद्ध, अव्यक्त ( अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियोंते 
अहणके अयोग्य ) नित्य, और सत्‌ असतूका आत्मा ऐसा, कारणसे उत्पन्न 
हुआ वह पुरुष “ब्रह्मा” इस नामसे संसारमें विख्यात है ॥ ११॥ उस 
भगवानले, अंडेमें एक वर्षतक रहकर भापही अपने ध्यानसे उसके दो टुकड़े . 
कर दिये ॥ १२ ॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिव भूमि च निर्ममे । 
मध्ये व्योम दिशम्धाष्टावपां स्थान च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन ( डकडों ) से खगे ओर पृथ्वीको बनाया और बीचमें आकाश, आर्ठो 
दिशा, और जलका स्थिर स्थान अर्थात्‌ समुद्र बनाया.॥ १३ ॥ 


अध्याय; १ ] सरळाटीकासहिता । | डे 


उद्घवहात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहंकारमसिमन्तारमीश्वरम्‌॥ १७ ॥ 
अद्दान्तसेव चात्मानं सर्वाणि त्रिशुणानि च। 
विषयाणां ग्रहीतृणि शान्तैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५॥ 
फिर ब्रह्माने परमात्मासे सत्‌ असत्‌ ( संकल्पविकल्प ) रूप मनको और 
मनकी उत्पत्तिके पहिले “में” इस अभिमानसे युक्त, काम करनेमें समर्थ 
ऐसे अहंकारको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ फिर ( अहंकारसे पूर्व ) आस्माके 
सहायक महत्तरको, फिर सब ( सस, रज, तम ) तीनों गुणोंको, फिर 
धीरे २ ( रूप, रस, गंध आदि ) विषयोंके ग्रहण करनेवाली पांचों इन्द्रियोंको 
उत्पन्न किया ॥ १५॥ ` 
तेषां त्ववयवान्सक्ष्मान्पण्णामप्यमितोजखाम्‌। 
सन्निवेद्यात्ममात्रासु सवेभूतानि निर्समे ॥ १६॥ 
इन असीम बळ्वाळे ( अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन ) छहोंके 
छोटे २ अवयवोंको उनकेही विकारोंमें ( अर्थात्‌ तन्मात्राका विकार और 
आकाश आदि पंच महाभूत और अहंकार इनके विकारोंक आपसमें ) मिला- 
कर सब प्राणियोंको ( भर्थात्‌ मनुष्य, पछ, पक्षी और दक्ष इनको ) रचा ॥ १६॥ 
यन्मूत्येवयवाः सूकष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षटू । 
तस्माच्छरीरमिस्याइस्तस्य सूतिं मनीषिणः ॥ १७॥ 
उस ( श्रकृृति सहित ब्रह्म ) की मूर्तिके ( शब्दादि तन्मात्रा और अहंकार ) 
ये छहों अवयव सूक्ष्म हैं ओर उसके आश्रित हैं ( अर्थात्‌ पांचभूत और 
इन्द्रियोंको रचते हैं ) इसी लिये उस ब्रह्मकी मूर्तिको पण्डित जन शरीर कहते 
हैं-( सांख्यके अनुसारमी सष्टिका यही क्रम प्रतीत होता है कि प्रकृतिसे 
महत्तत, महत्तलसे अहंकार, अइंकारसे पांच मात्रा, दश इन्द्रिय और एक मन, 
और इन सोल्द्दोसे पांच भूत उत्पन्न होते हैं ) ॥ १७॥ 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभि; । 
मनश्चावयवैः सूक्ष्मेः सवैभूतकुद्व्ययम्‌ ॥ १८॥ 
फिर उस अविनाशी, सब भूतोंके बनानेवाळे ब्रह्मसे अपने २ कर्माके साथ 
( आकाश आदि ) महाभूत, और सूक्ष्म अवयवोंके साथ मन उत्पन्न हुआ 
( आकाशका काम अवकाश देना, वायुका गति, तेजका पाक, जळका पिंडी- 
करण, प्रथ्वीका धारण, और मनका शुभ अशुभ कामकी इच्छा करना है ) १८ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 
सूक्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम्‌॥ १९॥ 
फिर उस अविनाशी परमात्माके द्वारा इन महाबली ( महत्तव, अहंकार, 
शब्द, स्परी, रूप, रस और गंघ ) सात श्रकृतियोंके छोटे २ मूर्तिके अंशोसे 
विनाश दोनेवाळा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ ८ 
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आयायस्य गुण त्वेषामवाझोति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावहुणः स्सूतः ॥ २० ॥ 
इन ( आकारा, वायु, तेज, जल और पृथिवी ) पांच भूतोंके ( शब्द, स्परी, 
रूप, रस, गन्ध ) गुणको ( वायु आदि ) आगेके तत्व पाते हैं और इनमें 
जिसकी जो संख्या है उसमें उतनेही गुण कहे गये हँ-अथोत्‌ आकाशमें एक 
हाब्दयुण, वायुमें शब्द, स्परी दो गुण, तेजमें शब्द, स्पशे, रूप तीन गुण, जळमें 
शब्द्‌, स्परी, रूप, रस चार गुण हैं, और पृथ्वीमें शब्द, स्पशे, रूप, रस तथां 
गंध ये पांच गुण हैं ॥ २० ॥ 
सर्वेषां तु स नामानि कमाणि च॑ पृथकपृथक्‌ । 
बेद्शब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥ 
उस परमात्माने सबोंके नाम ( जैसे गोजातिका गौ इत्यादि ) और जुदे २ 
कमे ( जैसे ब्राह्मणका वेद पढ़ना इत्यादि ) तेदके शब्दोंसेही जानकर सष्टिकी 
आदिमें अलग २ बनाये ॥ २१ ॥ 
कमोत्मनां च देवानां सो5सजत्पाणिनां प्रभुः 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यश चेच सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
उस ब्रह्माने देवताओका गण, प्राणियाँका गण, कर्मेही है खभाव जिनका 
ऐसे अप्राणी पाषाणादिकोंका गण, और सूक्ष्म साध्योंका अथात्‌ देव विशेषोंका 
गण और सनातन ( ज्योतिष्टोम आदि ) यज्ञ इनको उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ 
अञ्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं प्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्यर्थसुग्यज्ञःखामलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्माने यज्ञकी सिद्धिके लिये ऋक्‌ , यज्ञ, और साम इन सनातन वेदोंको 
अभि, पवन, और सूर्यसे क्रमपूर्वक प्रकट किया.॥ २३ ॥ 
काळं काळविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
सरितः सागराञछैलान्समानि विषमाणि च ॥ २४॥ 
फिर काळ और कालके विभाग ( ऋतु, मास आदि ) नक्षत्र, ग्रह, नदी, 
समुद्र, पर्वत और ऊंचे-नीचे स्थानोंको बनाया ॥ २४ ॥ 
तपो वाचं रतिं चेव कामं च फ्रोधमेव च । 
साधि ससजे चैवेमां स्रष्टमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्माने इस प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे तप, वाणी, रति, काम: भौर 
क्रोधकी यह सृष्टि करी ॥ २५ ॥ 
कमेणां च विवेकार्थं धमीधमौ व्यवेचयत्‌ । .. 
डन्दैरयोजयध्येमाः सुखदुःखादिसि; प्रजाः॥ २६॥ | 
ब्रह्माने कर्मोके ज्ञानके लिये धर्म ( अर्थात्‌ यज्ञ आदि ) और अधर्म 
९ ब्रह्मवध आदि ) को जुदा २ किया और सुख दुःख आदिके जोडेको प्रजाओंके 
पीछे लगा दिया ॥ २६ ॥ 
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अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्वता: । 
तासिः साधमिदं सर्वं संभवत्यजुपूर्वराः ॥ २७॥ 
पंच भूतोंकी जो विनाश होनेवाली ( शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्परी ) 
सूक्ष्म मात्रा कही गई हैं उन्हींकी सहायतासे यह संपूर्ण जगत्‌ कमसे अर्थात्‌ 
सूक्ष्मसे स्थूल और स्थूलसे अत्यंत स्थूल उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥ 
यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क प्रथमं प्रभुः । 
स तदेव स्वयं भेजे खुज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ ¦ 
उस ब्रह्माने प्रथम जिसको जिस कर्ममें लगाया वह वार २ उत्पन्न होकर 
उसे आपही करने लगा ॥ २८ ॥ 
हिंस्राहिंस्रे खूदुक्रूरे घमोधमोदतानते । 
यद्यस्य सोऽद्धात्सगे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २९" 
हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य ओर झूठ इनमेंसे पूर्व 
कल्पमें ब्रह्माने जो जिसका कर्म बनाया था वही कर्मे आपसे आप उस जीवको 
प्राप्त हो गया ( जैसे सिंहको हाथी मारना हिंसक कर्म, मग किसीको नहीं 
मारता यह अहिंसक कर्म है, ब्राह्मणका कर्मे कोमल दयायुक्त है, क्षत्रीका 
कठोर कर्म है, ब्रह्मचारीको गुरुकी सेवाधर्म है, ब्रह्मचारीको मांस, मेथुन आदि 
अधर्म है, )--॥ २९ ॥ 
यथतुलिङ्गान्यृतचः खयमेवतुपयेये । 
स्वानि स्वान्यसिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ 
लोकानां तु विद्य सुखवाइरूपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रिय चैद्यं दादू च निरवतेयत्‌॥ ६१ ॥ 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमखृजत्प्रशुः ॥ ३२॥ 
जैसे ( वसंतादि ) ऋतु, ऋतु पलटने प्र, आपही अपने २ ऋतुके 
चिहोंको प्राप्त हो जाती हैं वेसेही देहधारीभी स्वयमेव अपने २ कर्माको 
प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ ब्रह्माने लोकोंकी इद्धिके लिये मुख, बाहु, जंघा और 
चरणसे ब्राह्मण, क्षत्री, वेइय और यद्ग इनको क्रमसे बनाया ॥ ३१ ॥ वह प्रभु 
( ब्रह्मा ) अपने देहके दो खंड करके आधेसे एष गोर आधेसे स्री होगया 
ओर उसने स्रीमें विराट पुरुषको उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ 
तपस्तघ्वास्रजद्यं तु स स्वय पुरुषो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सचेस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ! ३३ ॥ 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! उस विराटं पुरुषने तप करके जिसको उत्पन्न किया ऐसा 
इस सब जगतका रचनेवाला मुझे जानो ॥ २३२ ॥ 
अहं प्रजाः सिस्टक्षुस्तु तपस्तत्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामखज महर्षीनादितो दंश ॥ ३४ ॥ 
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मेंने प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे बड़ा कठिन तप करके. पहिले प्रजा- 
पति दश महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमत्यङ्गिरसौ पुळस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठ च अणु नारदमेच च ॥ ३५॥ 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलढ, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, शगु और 
नारद ॥ ३५ ॥ 
एते. मनुंस्तु सत्तान्यानसजन्भूरितेजसः 
देवान्देवनिकायांस्च महर्षीश्चासितोजसः॥ ३६ ॥ 
इन महातेसखी महर्षियाँने अन्य सात मन्नुओंको, देवताओंको तथा देवता- 
ओंके रहनेके योग्य स्थानोंको और बड़े तेजखी महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥३६॥ 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसो 5खुर,न्‌। 
नागान्लपोन्छुपर्णोश्च पितृणां च एथग्गणान्‌॥ ३७ ॥ 
फिर इन्होंने यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, हाथी, सर्प, 
सुपणे तथा पितृओंके गर्णोको अलग २ उत्पन्न किया ॥ ३७॥ १ 
विद्युतो5शनिमेघांञ्च रोहितेन्द्रधनूषि च। 
उल्कानिधोतकेतूंश्व॒ ज्योतीष्युत्चावचानि च ॥ ३८ ॥ 
बिजली, वज्ज, मेघ, रोहित,-( सीघे घनुष ), और टेढे इन्द्रधनुष, उल्का, 
निर्घात ( उत्पात शब्द ) केतु ( पुच्छछ तारे) तथा छोटे बड़े तारोंको 
रचा ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविघांश्च विहङ्गमान्‌। 
पशून्खगान्मलुष्यांस्व व्याढांस्चोभयतोद्तः ॥ ३९ ॥ 
और किन्नर, वानर, मत्स्य और अनेक भांतिके पक्षी, पय, सुग, मनुष्य, 
सपे और दोनों ओर दांतवाळे पञ्च इनको पैदा किया ॥ २५ ॥ 
कमिकीटपतङ्गांश्रच यूकामकश्षिकमत्कुणम्‌ । 
सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च एथग्विघम्‌ ॥ ४० ॥ 
कमि, कीट, पतंग, जूं, मक्खी, खरमल, सब डांस ओर मच्छर और 
अनेक प्रकारके स्थावर ( लता, दक्ष आदि ) को पैदा किया ॥ ४०.॥ 
एवमेतैरिदं सर्व मन्नियोगान्मद्दात्मभिः । 
यथाकर्म तपोयोगात्सष्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस भांति इस सव, स्थावर जंगमको मेरी आज्ञासे इन महात्गाओंने तपके 
थोगसे कर्मके अनुसार उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ 
येषां तु यादशं कर्म भूतानासिह कीर्तितम्‌। ` 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि ऋमयोगं च जन्मनि ॥ ४२॥ 
इन जीवोंमें जिसका जैसा कर्म इस संसारमें पूर्वाचायोने कहा है उपे और 
उन्मके क्रमको में तुमसे कहूगा ॥ ४२ ॥ 
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पशवश्च सगाञ्चैव व्यालाश्रोभयतोद्तः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्व जरायुजाः ॥ ४३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चेवप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४॥ 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
ऊष्मणश्रोपजायन्ते यज्चान्यत्किचिदीदशम ॥ ४५ ॥ 
पञ्च, खरग, सर्प, दोनों ओर दांतवाले, राक्षस, पिशाच और मनुष्य ये 
सब जरायुज हैँ, अथोत्‌ झिल्लीसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, सांप, मगर, 
मछली और कछुए अंडज हैं ओर जितने ऐसे जीव जल और स्थलमें पैदा 
होते हैं वे सवभी अंडज हैं ॥ ४४ ॥ डांस, मच्छर, जं, मक्खी, खटमल 
और अन्य ऐसेही जो गरमीसे उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज हैं ॥ ४५॥ 
उद्धिज्ञाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
वीजसे पृथ्वी फोडकर वा टेनी लगानेसे जो सव दक्ष उगते हैं उनको उद्भिज 
कहते हैं, और फल पकनेपर जो सूख जाते हैं और जिनमें वहुतसे फल और 
फूल लगते हैं उन्हें ओषधी कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्स्र॒ताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव दक्षास्तूभयतः स्ताः ॥ ४७॥ 
जिनमें फूल तो लगें नहीं पर फल लगें उन्हें वनस्पति कहते हैं । जिनमें 
फूल और फल दोनों लगें उन्हें वृक्ष कहते हैं ॥ ४७॥ 
शुच्छशुल्म तु विविधं तथैव तृणजातयः। 
बीजकाण्डरुहाण्येव ग्रताना च्य एव च॥ ४८ ॥ 
अनेक प्रकारके गुच्छे, गुल्म ( जो एक जड्मेंसे बहुतसे उग आते हैँ) अनेक 
भांतिके तृण, प्रतान, और लता बीज वोने या टहनी लगानेसे उगआते हैं ॥४८॥ 
तमसा बडुरूपे:। चेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तःसंश्ला भवन्त्येते खुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ 
ये.पूवेजन्मके कर्मके कारण बहुतसे तमोगुणसे घिरे हुए हैं, सुखदुःखसे 
युक्त हैं ओर इनके भीतर चेतना है ॥ ४५ ॥ 
पतद्न्तार्तु गतयो त्रह्मायाः समुदाहृताः । 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५८ ॥ 
इस घोर और सदा विनाशी भयंकर संसारमें ब्रह्मासे आदि लेकर यहां 
( स्थावर ) तककी उत्पत्तियां कही हँ ॥ ५० ॥` 
'एचं सवै स रुष्ट्रेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 
आत्मन्यन्तदेधे भूयः काळं कालेन पीडयन्‌॥ ५१ ॥ , 
चह अचिन्स पराक्रमवाळा भगवान्‌ ( ब्रह्मा) मुझे ओर इस सबको इस 
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भांति उत्पन्न करके फिर प्रलयकालके द्वारा सष्टिकालका नाश करता हुआ 
अपने भापमें अंतर्धान होगया ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा खर्च निमीलति ॥ ५२॥ 
जब वह देव ( ब्रह्मा ) जगता है तब यह संसार चेष्टा करता है, और जव 
वहशांतरूप होकर सोता है तब जगत्‌ प्रलयको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्खपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । 
स्वकर्मभ्यो निचतेन्ते मनश्च ग्लानिझच्छति ॥ ५३ ॥ 
उसके खस्थ होकर सोनेपर कमोनुसारी प्राणी अपने कमसे निवृत्त हो 
जाते हैं और उनका मनभी ग्लानिको प्राप्त होता है, अर्थात चेष्टारहित दो 
जाता है ॥ ५३ ॥ | 
__ युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 
तदायं सवेभूतात्मा सुखं स्वपिति निवृतः ॥ ५४ ॥ 
एक साथ जब सब प्राणी उस परमात्मामें लय होजाते हैँ तव यह सव 
भूतोंका आत्मा निचित होकर सुखसे सोता है ॥ ५४ ॥ 
तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च खं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः ॥ ५५॥ 
जव यह जीव अज्ञानका आश्रय लेकर इन्द्रियोंसे युक्त बहुत काळतक 
रहता है; और ( श्वास लेना आदि ) अपना कर्म नहीँ करता तब देहसे निकल 
जाता है ॥-५५-॥ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा वीजं स्थास्नु चरिष्णु च। 
समाविशति संस्टष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति ॥ ५६॥ 
जब यह जीव अणुमात्रिक ( अथोत भूत, इन्द्रिय, मन आदिसे युक्त ) 
होकर स्थिररूप ( बरक्षभादि ) और चररूप ( सनुष्यादि ) के बीजमें प्रवेश 
करता है तब यह उत्पन्न होकर, स्थूल शरीर धारण करता है ॥ ५६ ॥ 
एच स जाग्रत्खप्षाभ्यामिद्‌ं सर्व चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस्नं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥ 
वह अविनाशी ( ब्रह्मा ) इसप्रकार इस सव चराचरको जाग्रत. और खप्ना- 
बस्थासे सदा जिलाता और मारता है ॥ ५७.॥ 
इदं शास्त्रं तु रुत्वासो मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्भधाहयामास मरीच्यादींस्त्वहं सुनीन्‌ ॥ ५८॥ ` 
उस ब्रह्माने इस दाल्नको बनाकर आदिसे खयं मुझेही विधिपूर्वक पढ़ाया 
और मैंने मरीचि आदि झुनियोंको पढ़ाया ॥ ५८ ॥ 
एतद्वोऽयं भ्रणः शास्त्र आवयिष्यत्यशेषतः । 
एद८:द मत्तोऽधिजगेः सचैमेषो ऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥ 
यह शयु, इस संपूर्ण शाल्नको तुमको सुनावेंगे, क्योंकि इन.सुनिने यह सब 
मुझसे पढ़ा है ॥ ५९ ॥ _ 
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ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भुः 
तानत्रवीरषीन्सचीन्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥ 
जब उन मचुजीने इसभांति उनसे कहा तब चे मद्दर्षि शगुजी, प्रसन्न चित्त 
होकर उन सव ऋषियोंसे बोळे कि तुम सुनों ॥ ६० ॥ 
स्वायंसुवस्यास्य मनोः षड्गया मनवोऽपरे । 
स्ष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महोजसः ॥ ६१ ॥ 
इन स्ायंभु. मनुके वंशके औरभी महात्मा तथा बड़े पराक्रमी छः मचुओंने 
अपनी २ प्रजाको उत्पन्न क्रिया ॥ ६१ ॥ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा । 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्छुत एव च ॥ ६२॥ 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और महा तेजी वेवखत 
( ये नाम उन मचुओंके हँ ) ॥ ६२॥ 
स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः । 
स्वे स्व्रेऽन्तरे सर्वेसिदसुत्पाद्यापुत्वराचरम(॥ ६३॥ 
बड़े तेजसी इन खायंभुवआदि सात मचुओंने अपने २ समयमें इस सब 
चराचरको उत्पन्न करके इसका पालन किया ॥ ६३ ॥ 
` . निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा निंशात्तु ताः कला । 
निंदात्कला झुहतेः स्यादहोराज तु तावतः ॥ ६७ ॥ 
अठारह पलकोंकी एक काष्ठा और तीस काष्ठाओंकी एक कला होती है । 
तीस कलाओंका एक मुहूर्त और तीस सुहूर्तोका एक रात दिन होता है ॥६४॥ ` 
अहोराजे विभजते सूर्या मानुषदेविके । - 
. रात्रिः खज्ञाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ ६५॥ . 
` सूर्यने देवता और मनुष्योंके दिनरातका विभाग किया दै, और प्राणियोंके . 
सोनेके लिये रात्रि और कर्मेके करनेके लिये दिन है ॥ ६५॥ | 
पिच्ये राञ्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः। . 
कर्सचेष्टाखहः कृष्णः शुः खम्ाय शार्वरी ॥ ६६॥ . 
मचुष्योंका एक मास पित्रोंका रातदिन होता है, ओर उसके दोनों पक्षोंका 
बेभाग यों है कि काम करनेके लिये जो ऋंष्णपक्ष वह -दिन, और सोनेके लिये 
नो झ्पक्ष है वह रात्रि है ॥ ६६ ॥ 


दैवे राज्यदनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
'अहस्तत्रोद्गयनं रात्रिः स्याइक्षिणायनम्‌॥ ६७ ॥ 
मनुष्योंका एक वर्ष, देवताओंका रात्रिदिन होता है । उन-दोनोंका विभाग 
रों है. कि उत्तरायण तो देवताओंका दिन और दक्षिणायन रात है ॥ ६७॥ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 
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चत्वायाहुः सहस्राणि वषाणां तत्कृतं युगम्‌। 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥ 
ब्रह्माके रातदिनको और प्रत्येक युगके प्रमाणको तुम संक्षेपसे क्रमपूर्वक 
सुनो ॥ ६८ ॥ चार हजार वषका सतथुग कहा गया है, उसकी चार सो वर्षकी 
संध्या ( युगकी आदि) और चार सौ बर्षका संध्यांश ( युगका अंत ) 
होता है ॥ ६९ ॥ 
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च निघु । 
एकापायेन चतेन्ते सहस्त्राणि रातानि च ॥ ७०॥ 
` ` संध्या और संध्यांशोंसहित अन्य ( त्रेता आदि ) तीनों युगोंके प्रमाण एक 
सहस्र और एक शत क्रमपूर्वेक घरानेसे होते हैं, अथोत ३००० वर्षका त्रेतायुग, 
३०० वर्षकी उसकी: संध्या और तीनसौ वर्षका संध्यांश । द्वापर २००० वर्षका, 
उसकी संध्या दो सो वर्षकी और दो सौ वर्षका संध्यांश । कलियुग एक हजार 
वर्षका, उसकी संध्या सौ वर्षकी, और सौ वर्षका संध्यांश होता है ॥ ७० ॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेच चतुयुंगम्‌ । 
पतड्भाद्शसाइस््नं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
पहिले जो ( मनुष्योंके ) चार युगका ( बारह हजार वर्षका) परिमाण 
गिनाया है यही बारह हजार वर्षका देवताओंका एक युग कद्दाजाता है ॥७१॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्नं परिसंख्यया । . 
ब्राह्ममेकमहक्षयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२॥ 
देवताओंके एक हजार युगोंके परिमाणके बराबर ब्रह्माका एक दिन और 
उतनी ही रात जाननी चाहिये ॥ ७२ ॥ 
~ ® ७. 
तद्धे युगसहस्रान्तं त्राह्म पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३॥ 
ब्रह्माके हजार युगोंका है परिमाण जिसका ऐसे पवित्र दिनको और उतनी ही 
रातको जो जानते हैं वेही रात्रि दिनके ज्ञाता हैं ॥ ७३ ॥ 
- `तस्य सोऽदरनिशास्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४॥ 
बह ब्रह्मा सोकर उस रातदिनके अंतमें जागता है ओर जागकर सत्‌ असत, 
रूप मन ( मदत्तत्व ) को उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥ 
मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिखक्षया । 
आकारां जायते तस्मात्तस्य शाब्दं गुण विदुः ॥ ७५॥ 


( परमात्माकी ) रचनेकी इच्छासे प्रेरित हुआ मन सृष्टिको रचता है ` 


उससे ( प्रथम ) आकाश उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्द है ऐसा (ऋषि ) 
कहते हैं ॥ ७५॥ चि 
आकाशाक्तु विकुवोणात्सवेगन्धवददः झुचिः । 
बळ्वाञ्जायते वायुः स वै स्पशेगुणो मतः ॥ ७६॥ ` 
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विकार उत्पन्न करनेवाळे आकाशसे सब गंधोंकी लेजानेवाली पबित्र बल- 
वान्‌ पवन उत्पन्न होती है जिसका गुण स्प कहा गया है ॥ ७६ ॥ 
वायोरपि विकुवोणाद्विरोचिच्णु तमोचुदम्‌। 
ज्योतिरुत्पद्यते भाखद्तद्र६पणुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
विकार उत्पन्न करनेवाली पवनसे प्रकाशमान, अंधकारका नाशक प्रकाश 
स्वरूप तेज उत्पन्न होता है जिसका गुण रूप है ॥ ७७ ॥ 
ज्योतिषश्च विकुवोणादापो रसयुणाः स्खताः । 
अज्ञ्यो गन्धणुणा भूमिरित्येषा सष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ 
विकार उत्पन्न करनेवाले तेजसे जल पैदा होता है जिसका गुण रस कहा 
ई है । जलसे भूमि उत्पन्न होती है जिसका गुण गंध है । ऐसे आदि सृष्टि 
॥ ७८ ॥ न 
यत्प्राग््वाददासाहस्त्रमुदित दैविकं युगम्‌। 
तदेकसत्ततियुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ 
पहिले जो बारह हजार वर्धे मनुष्योके चारों युगोंका प्रमाण देवताओंका 
युग एक कहा है उसका इकत्तर गुना एक युग इस अंथर्मे मन्वन्तर कहा गया 
है (उस मन्वन्तरमें एक मनुको सृष्टि आदि रचनेका अधिकार होता है) ॥७९॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । 
कीडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
मन्वन्तर सृष्टि और प्रल्य अनगिनती हैं जिन्हें परमात्मा मानों खेलता 
हुआ सहजमें वारंवार रचता है ॥ ८० ॥ 
त्ततुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चेच छते युजे । 
नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते ॥ ८१ ॥ 
सतयुगमें सब धर्मे और सत्य, पूर्ण रूपसे था । अधर्मसे किसी प्रकारका 
( धनआदिका ) आगमन मनुष्योंके पास नहीं होता था ॥ ८१ ॥ 
इतरेष्वागमाद्धमेः पाददास्त्ववरोपितः । 
चोरिकान्ुतमायासिधेमेञ्चापैति पादशः ॥ ८२॥ 
(त्रेता आदि ) अन्य युगोंमें ( अघर्मसे धन आदिके उपाजेनसे ) धर्मका 
९ चार चरणोंमेंसे ) एक २ चरण घटतां जाता है और ( घन तथा विद्यासे संचित 
किये ) धर्मकाभी चोरी, झूठ और छलसे एक २ चरण घट जाता है ॥ ८२॥ 
अरोगाः सर्वेसिद्धाथोश्वतुवेषेशतायुषः । 
` कृते त्रेतादिषु हेषामायुहेसति पादशः ॥ ८३ ॥ 
सतयुगमें मनुष्य नीरोग, सब सिद्धियोंसे युक्त, और चारसौ वर्षकी आयु- 
चाळे होतेथे, परंतु त्रेता आदि युर्गोमे इनकी आयु सो २ वर्षे कम होती है 
अर्थात्‌ त्रेतामँ तीन सौ, द्वापरमें दोसो ओर कलिमें सौ वर्षकी आयु दोने 
लगती है ॥ ८३ ॥ - 
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(यहां यद्द शंका होती है कि यदि त्रेतामे २०० वर्षकी अवस्था दोतीथी तो 
रामचन्द्रजीने दस इजार वर्ष राज्य कैसे किया? इसका समाधान यह है कि अधिक 
पुण्यके. उदयसे अधिक अवस्था भी होती थी ओर “शतायुर्वे पुरुषः? इस झतिमें 
शत शब्द अनेकका बोधक है) 


चेदोक्तमायुर्सत्यानामाशिषञ्चेव कर्मेणास्‌ । 
फळन्त्यनुयुगं लोके प्रभात्राञ्च शरीरिणाम्‌॥ ८४ ॥ 
चेदमें कही हुईं मनुष्योंकी आयु, कर्मोका फल और मनुष्योंका लोकमें 
प्रभाव ये युगोंके अनुसार होते हँ ॥ ८४॥ 
अन्ये कृतयुगे घर्मासत्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासाजुरूपतः ॥ ८५ ॥ 
तपः परं कृतयुगे तरेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञसेवाडुदानसेक कलो युगे ॥ ८६ ॥ 
युगोंके घरनेके अनुसार मनुष्योंके धर्म सतयुगमें अन्य, त्रेतामें अन्य, द्वापरमें 
अन्य और कलियुगे अन्य होते हैं ॥ सतयुगमें तप प्रधान है, त्रेतामें ज्ञान कहा है, 
और द्वापरमें यज्ञ कहा है, परंतु कलियुगमें केवल दानही मुख्य कहा गया 
है ॥ ८५॥ ८६॥ 
सवेस्यास्य तु खगस्य शुष्यर्थ सं महाद्युतिः । 
सुखवाहुरुपञज्ञानां पृथक्कमाण्यकर्पयत्‌ ॥ ८७॥ 
महातेजस्वी उस परमात्माने इस सव सष्टिकी रक्षाके लिये सुख, वाहु, 
जंघा और चरणोंसे उत्पन्न वणाके लिये अलग २ कर्म बनाए ॥ ८७॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेच ्राहमणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८॥ 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये छः कर्म 
ब्राह्मणोंके रचे ॥ ८८ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥ 
४प्रजाकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयोंमें न लगना ये 
कषत्रीके कमे संक्षेपसे बनाए ॥ ८९ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च । 
चणिकपथं कुसीदं च वेश्यस्य रुषिमेच च ॥ ९० ॥ 
पश्ुओंकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार, ब्याज और खेती ये 
कमे वेरयके बनाए ॥ ९० ॥ 
एकमेव तु झाद्रस्य प्रभुः कमे समादिशत्‌। 
पत्तेषामेव चणोनां शुश्रषामनसूयया ॥ ९१॥ 
प्रभुने श्द्भका एकही कर्म कहा दै कि वह इन घारों वर्णोकी निष्कपट होकर 
सेवा करे ॥ ९१ ॥ 
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ऊर्ध्वे नामेमेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य सुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ ` 
मनुष्य नाभिसे ऊपर असन्त पवित्र कहा गया है । उस भागमें भी ब्रह्माने 
इसका मुख अत्यंत पवित्र कहा है ॥ ९२ ॥ 
उत्तमाङ्गोद्गवाञ्येष्टयाह्ह्मणञ्चैच धारणात्‌ । 
सचेस्यैवास्य सगेस्य धर्सतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ९३ ॥ 
तं हि स्वयंभूः खादास्यात्तपस्तघ्वादितोऽस्रजत्‌। 
हव्यकव्याभिवाद्याय सवेस्यास्य च गुत्तये ॥ ९४ ॥ 
उत्तम अंग ( अर्थात्‌ सुख ) से उत्पन्न होनेसे, ( क्षत्रिय आदिसे ) पहले 
उत्पन्न होनेसे, और वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण इस सब जगतका धर्मसे 
स्वामी होता है ॥ ९३ ॥ ब्रह्माने तपकरके हव्य कव्य पहुंचानेके लिये और 
इस संपूर्ण जगतकी रक्षाके लिये अपने सुखसे सबसे. पहिले श्राह्मणको उत्पन्न 
किया ॥ ९४ ॥ | 
यस्यास्येन सदाञ्षन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चेव पितरः किं भूतमधिकं ततः ५ ९५॥ 
जिसके सुखसे देवता हव्य ओर पितर कव्य सदा खाते हैं उससे बड़ा 
कौनसा प्राणी हो सक्ता है ॥ ९५॥ 
सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्छ नराः श्रेष्ठा नरेए ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६॥ 
जीवोंमें प्राणधारी, प्राणधारियोंमें बुद्धिमान्‌, बुद्धिमानोंमें मनुष्य और 
मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥ ९६ ॥ 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो चिद्वत्छु छतवुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतोरः कतृषु ्रह्मवेदिनः ॥ ९७॥ 
ब्रा्मणोंमें पण्डित, पण्डितोंमें कृतवुद्धि ( अर्थात्‌ शाञ्रोक्त कममें जिनकी 
बुद्धि है ) कृतबुद्धियोंमें ( शास्त्रोक्त कर्मके ) कतो, और उन कर्ताओंमें ब्रह्म- 
ज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ ९७ ॥ न - 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य सूर्तिधेमेस्य शाश्वती । 
 स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ९८ ॥ 
ब्राह्मणकी उत्पत्तिही धर्मका अविनाशी शरीर है । वह धर्मके लिये उत्पन्न 
हुआ है और आत्मज्ञानसे मोक्ष पाता है ॥ ९८ ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते । 
इश्वरः सवे भूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥९९॥ 
उतपन्न हुआ ब्राह्मण एथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियोंके धर्म 
समूहकी रक्षाके लिये समर्थ होता है ॥ ५५ ॥ 
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सवै स्वं ्राह्मणस्येद्‌ं यत्किचिज्ञगतीगतम्‌। | 
शैष्टथेनामिजनेनेद सर्व वे त्राह्मणो5हँति ॥ १००॥ । 
जो कुछ एथ्वीपर धन है वह सव व्राह्मणका है । (त्रह्याके मुखसे ) 
उत्पत्तिके कारण श्रेष्ठ होनेसे यह सब ब्राह्मणके ही योग्य है ॥ १०० ॥ 
स्वसेव त्राह्मणो भुद्धे स्वं चस्ते स्वं ददाति च । 
आनुशांस्याह्ञाह्मणस्य सुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१॥ 
ब्राह्मण जो कुछ खाता, पहिनता और देता है वह सब उसकाही दै, और 
लोग ब्राह्मणकी कृपासेही भोजन आदि करते हैं ॥. १०१ ॥ 
तस्य कर्मविचेकार्थ शेषाणामनुपूर्वशः । 
स्वायभुवो मनुधींमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२॥ 
बुद्धिमान्‌ खायंभुव मनुने त्राह्मणके और अन्यवर्णोके कर्माको क्रमपूर्वक 
'जाननेके लिये इस शाल्लको बनाया ॥ १०२ ॥ 
विडुषा त्राह्मणेनेद्मध्येतव्य प्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्गान्येन केनचित्‌ ॥ १०३ ॥ 
_ इदं शास्त्रमधीयानो ्राह्मणः शंसितत्रतः। 
मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्सदोपेने लिप्यते ॥ १०४ ॥ 
` पण्डित ब्राह्मणको यह यल्लसे पढ़ना चाहिये तथा शिष्योंको पढ़ाना चाहिये; 
और कोई (क्षत्री आदि ) इसे न पढ़े पढ़ावे ॥ १०३ ॥ नियमपूर्वेक नित्य 
- - इस शात्रका पढ़नेवाला ब्राह्मण मन, वाणी, और शरीरसे उत्पन्न हुए कर्मोके 
, पापोंसे लिप्त नहीं होता है ॥ १०४ ॥ 
पढ़ाने और व्याख्यानको छोड़कर केवल पढ़ना क्षत्रिय और वेश्यकोमी 
““निषेकादि रमशानान्तेः” इत्यादि २ अ० १६ शछो० -से आगे विधान करेंगे ॥ 
पुनाति पङ्किं वैड्यां्य सत्त सत्त परावरान्‌। 
पृथिवीमपि चेवेमां कत्खामेको पि सोऽहेति ॥ १०५॥ 
इद खस्त्ययन श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम्‌। ` 
इद्‌ यरास्यमायुष्यमिद्‌ निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६॥ 
और वह पंक्तिको और ऊपर नीचेके सात २ वंशवालोंको पवित्र करता है 
और वह एकही इस सब पथ्वीको लेनेकेमी योग्य है ॥-१०५॥ यह शाल्र 
श्रेष्ठ वांछित वस्तुका देनेवाला, वुद्धिका बढ़ानेवाला, यश और आयुका दाता 
और परम मोक्षदाय है ॥ १०६ ॥ 
अस्मिन्धमोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम्‌ । 
'बतुर्णामपि वणीनामाचारञ्चैव शाश्वतः ॥ १०७॥ ` 
इसमें संपूर्ण रूपसे धर्म कहागया है और धर्मोके गुण दोष कहे गये हैं, 
और चारों वर्णोंका सनातनका आचार कहा है ॥ १०७॥ 
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आचारः परमो धर्म; श्रुत्युक्तः स्माते एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्ड्विज; ॥ १०८ ॥ ` 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्चुते । 
आचारेण तु संयुक्तः संपूणेफळभाग्भवेत्‌॥ १०९ ॥ 
एवमाचारतो दृष्टा घमेस्य सुनयो गतिम्‌। 
खचैस्य तपसो मूलमाचारं जग्रहुः परम्‌ ॥ ११०॥ 
वेद तथा स्मृति दोनोंमें कहा हुआ आचारही परम धर्म है इसलिये आत्म-. 
` ज्ञानी ब्राह्मण इसमें सदा युक्त रहै ॥ १०८ ॥ आचारसे रहित ब्राह्मण वेदके 
फलको नहीं पाता, और आचारसे युक्त ब्राह्मण संपूर्ण फलको पाता है ॥ १०९ ॥ 
इसभांति आचारसे धर्मकी गतिको देखकर सुनिजनोंने संपूण तपकी मुख्य 
जड़ आचारको माना है ॥ ११० ॥ 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च। 
ब्रतचर्योपचारं च खानस्य च परं विधिम्‌॥ १११ ॥ 
दाराधिगमनं चेव विवाहानां च रक्षणम्‌ । 
अहायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्‌ ॥ ११२॥ 
जगतूकी उत्पत्ति, संस्कारविधि, ब्रतोंका उपचार, खानकी उत्तम विधि 
॥ १११ ॥ विवाह, विवाहोंका. लक्षण, मद्दायज्ञोंका विधान, नित्य श्राद्धका 
प्रकार ॥ ११२॥ 
वृत्तीनां लक्षणं चेव खातकस्य बतानि च। 
अध्त्याभक्ष्य च शोचं च द्रव्याणां शुद्धिमेच च ॥ ११३॥ 
स्लीघमेयोग तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च । 
राज्ञश्च घर्ममखिले कायोणां च विनिणेयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
बृत्तियोंका लक्षण, एहस्थके नियम, भक्ष्य . अभक्ष्य, शोच, द्रव्योंकी शुद्धि 
॥ ११३ ॥ ज़ियोंके धर्मके उपाय, वानप्रस्थके धर्म, मोक्ष, संन्यास, राजाके 
सब धर्म, कार्योका विशेष निर्णय ॥ ११४॥ 
साक्चिप्रश्नविधान च धमे स्त्रीपुंसयोरपि । 
विभागधमे द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गवाहोंसे पूछनेकी विधि, स्री पुरुषोके धर्म, हिस्सा बांटना, - जुआ ओर 
चोर आदिका दूर करना ॥ ११५ ॥ 
चैइयशाद्रोपचारं च संकीणोनां च संभवम्‌। 
आपद्धर्मं च वणोनां प्रायश्चित्तविर्थि तथा॥ ११६॥ 
वेय और झद्रोंके धर्म, वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति, चारों वर्णोके आपत्ति 
समयके धर्म, प्रायश्चित्तकी विधि ॥ ११६॥ 
संसारगमनं चेव त्रिविधं कर्मसंभवम्‌। ` 
निःश्रेयसं कर्मणां च शुणदोषपरीक्षणम्‌ः॥ ११७ ॥ 


१६ सञुस्टरतिः । [ अध्यायः २ 


कर्मौसे उत्पन्न तीन प्रकारकी संसारकी गति, आत्मज्ञान, ( विद्दित और 
निषिद्ध )कर्मोंके गुण ओर दोषोंकी परीक्षा ॥ ११७॥ 
देराधर्मा्ाति धमोन्कुल धर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
पा्ष॑ण्डगणधर्माश्च शास्रेऽस्मिद्चक्तचान्मञुः॥ ११८॥ 
देश, जाति ओर कुछ इनके परेपराके धर्म और पाखंडियोंके समूहके धर्म 
इस शा्नमें मनुने कहे हें ॥ ११८ ॥ 
यथेदसुक्तवाळ्छास्त्र पुरां पृष्टो मजुर्मया। 
तथेदं यूयमप्यय मत्सकादान्नियोधत॥ ११९ ॥ 
पूर्वकालमें मेरे पूछनेसे जिस प्रकार मनुजीने इस रा्रकों मुझसे कह. 
उसी प्रकार तुमभी इसे आज मुझसे सुनो ॥ ११९ ॥ इति- 
प्‌. रामेश्वरभट्क्त सरलाटीकासहित ` मनुस्मतिका प्रथम अध्याय समाप्त 
हुआ-झुभम्‌॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिसिः। 
ृद्येनाभ्यजुश्चातो यो धर्सस्तं निबोधत ॥ १॥ 
द्वेष और राग रहित धार्मिक पण्डितोंने जिसको सदा किया और हृदयसे . 
सुझ्य जाना उस धर्मको तुम सुनो ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशास्ता न चेवेद्दार््यकामता । 
कास्यो हि चेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २॥ 
, फलकी इच्छा अच्छी नहीं होती परंतु इससे इच्छा मात्रका व्याग नहीं है, 
- क्योंकि वेदका खीकार और वेदिक कर्मोका संबन्धमी इच्छासे ही है ॥२॥ 
संकल्पसूलः कामो चै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 
ब्रतानि यमधर्माश्च सचे संकब्पजाः स्सताः ॥ ३॥ 
इच्छाकी जड़ संकल्प है, यज्ञ संकल्पोंसे उत्पन्न होते हैं । ओर ब्रत, नियम 
और धर्म ये सब संकल्पसेही उंत्पन्न कहे गये हैं ॥ ३॥ . 
अकामस्य क्रिया काचिइऱ्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किं चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस संसारमें विना इच्छा किसी मनुष्यकां कोई काम कभी. नही दीखता । 
जो कुछ वद्द करता दै सब इच्छासे करता है ॥ ४॥ . 
तेषु सम्यग्वतेमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा संकट्पितांश्चेह सत्रोन्कामान्समञ्ष॒ते ॥ ५॥ 
उन ( शाज्नोक्त ) कामोंमें अच्छे प्रकारसे ळगा हुआ मनुष्य मोक्षको. पाता 
है और इस संस्भरमे सब वांछित कामनाओंको भोगता दै ॥ ५ ॥ 


अध्यायः २ ] सरलाटीकासहिता । १७ 


वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्म्वतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारञ्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६॥ 
संपूर्णे वेद, ( मनुआदि ) वेदके जाननेवाछोंकी स्मृति और उनका (१३ 
- प्रकारका ) शीळ धार्मिकोंका आचार और ( जिस विषयको स्म्ृतिमें विकल्पसे 
लिखा है उसमें ) अपने मनकी प्रसन्नता ये धर्मके मूल हैं ॥ ६ ॥ 
यः कञ्चित्कस्यचिद्धमों मनुना परिकीर्तितः 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हि सः ॥ ७॥ 
मचुजी सर्वज्ञ हें इससे जो कुछ जिसका धर्म वेदमें कहा गया है वही 
उन्होंने कहा है ॥ ७॥ 
सव तु समवेक्ष्येदं निखिल जञानचक्षुषा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्ख्रधमे निविशेत वे ॥ ८॥ 
इस सबको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखकर और वेदके प्रमाणसे कर्तव्य जानकर 
निश्चयकरके पण्डित अपने धर्मम स्थित रहै ॥ ८ ॥ 


श्रुतिस्स्रत्युदितं धर्समनुतिष्ठन्हि मानवः । 
इह कीर्तिमवापोति प्रेत्य चाजुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९॥ 
मनुष्य, वेद और स्ट्ृतिमें कहे हुये धर्मको करता हुआ इस संसारमें कीर्ति 
और मरकर निश्चय करके परमोत्तम सुख पाता है ॥ ९ ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशारत्रं तु चे स्खतिः। 
ते सवार्थष्वमीमांस्ये ताभ्यां धमो हि निवेमो ॥ १० ॥ 
वेदको श्रुति और धर्मशात्रको स्मरति जानना चाहिये । ये दोनों सब 
विषयोंमें तर्कना रहित हैँ क्योंकि इनसेही घर्मकी उत्पत्ति है ॥ १० ॥ 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाआश्रयाद्धिजः। 
स साधुभिवेहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
जो द्विज उन दोनों धर्मके मूलोंका तर्कशाक्ञके सहारेसे अपमान करता है 
वह नास्तिक और वेदनिन्द्क है और साधु जनोंको उसे ( समाजसे ) निकाल 
देना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
चेदः स्छतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतचतुर्विध प्राहुः साक्षाद्धमेस्य लक्षणम्‌॥ १२॥ 
वेद, स्मृति, सदाचार और ( जो विषय विकल्पसे कहा गया है उसमें.) 
अपनी रुचिके अनुसार करना-यह चार प्रकारका धमका साक्षात्‌ लक्षण है ॥१२॥ 


१ अझण्य होना, देवपितृभक्ति, सौम्यता, किसीको दुःख न देना, कपटरहित होना, 
कोमलता, कठोर न होना, मित्रता, मीठी वाणी बोलना, कृतज्ञता, शरणागतकी रक्षा, 
करुणा और शांति- 





१८ मचुस्मृतिः । [ अध्यायः २ 


अर्थकामेष्वसक्तानां धर्सज्ञानं विधीयते । 
धमै जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३॥ 
अर्थ ओर काममें जो आसक्त नहीं हें उनको धर्म ज्ञान उपदेशं किया जाता 
है, और धर्मको जाननेकी इच्छा करनेवालोंको वेदही उत्तम प्रमाण है ॥ १३ ॥ 
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ स्मृतो । 
उभावपि हि तौ धर्मी सम्यशुक्तो मनीषिसिः ॥ १७ ॥ 
जहां दो श्रुतिका आपसमें विरोध हो. वहां मनुकरके दोनों ही धर्म कहे गये हैं, 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ पिछले ऋषियोंनेभी उन दोनोंको श्रेष्ठ कहा है ॥ १४ ॥ 
उदितेऽनुदिने चेच समयाध्युषिते तथा । 
सवेथा चतेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुत्तिः.॥ १५॥ 
सूर्यादयमें, सूर्य उदय न हो उस समयमें, ओर जब न तारे दीखते हों न 
सूर्य निकला हो तब सर्वथा यज्ञ होता है यह वेदकी श्रुति है ( सारांश यह है 
कि वेदमें तीन प्रकारका विरोध है, यहां तीनोंही मानने चाहियें ओर जिस 
समय सुभीता हो उसी समय यज्ञ करे) ॥ १५॥ 
निषेकादिइमझानान्तो मन््रेयैस्योदितो विधिः। 
तस्य शास्रेऽधिकारोऽस्मिञक्षेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस ( वणे ) की गर्भसंस्कारसे लेकर मरणतककी विधि वेदिक मंत्रोंसे _ 
कही है उसीको इस शाल्नमें अधिकार जानना चाहिये, औरका नहीं ॥ १६ ॥ 
सरखतीदषद्वत्योदेंवनद्योयेद्न्तरम्‌ । 
तं देवनिमित देश त्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ १७॥ 
सरस्वती ओर दृषद्वती देवनदियोंके मध्यका जो देवताओंका रचाहुआ देश 
है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥ १७॥ 
तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । 
चणोनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
उस देशमें सब वर्णो ओर वर्णसंकरोंका जो आचार परंपरासे चला आया 
' है वह सदाचार कहाता है ॥ १८ ॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शारसेनकाः 
एष अह्मषिंदेशो वे त्रह्माचताद्नन्तरः ॥ १९ ॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाळ ( पंजाब ) और शूरसेन ( मथुराका प्रांतभाग ) 
यह ब्रह्मर्षियोंके निवास योग्य देश ब्रह्मावर्तके एर हैं ॥ १९ ॥ 





१ इस शास्जके पठनका अधिकार ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैदय वीनोंको है परंतु पढ़ानेका 
और व्याख्यान करनेका अधिकार तो ब्राह्मणको ही है।यह बात “विदुषा ब्राक्षणेन? 
इस १ अध्यायके १०३ वें छोकमें वद्ध आये हैं। 


अध्यायः २] सरलाटीकासहिंता । | १९ 


एतद्देदाप्रसूतस्य सकाशादत्रजन्मनः । 
स्वं खे चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्या सवेमानवाः ॥ २०॥ 
इन देशोंमें उत्पन्न हुए त्राह्मणसे एथ्वीपर सब मनुष्य अपना २ आचार 
सीखें ॥ २० ॥ 
हिमवद्विन्ध्ययोसंध्ये यत्प्रास्विनशनाद्‌पि । 
प्रत्यगेव मा मध्यदेशः सकी तिर: ॥ २१ ॥ 
आ समुद्रात्तु वै पूवोदासमुद्राचु पश्चिमात्‌। 
ठयो रेचान्तर गियारार्याचते विडुवुंधा: ॥ २२॥ 
हिमवान्‌ और विन्ध्याचलक्रे मध्य, कुरुक्षेत्रके पूर्वं और प्रयागके पश्चिमका 
देश मध्यदेश कहा गया है ॥ २१ ॥ पूर्व समुद्रसे: छेकर पश्चिम समुद्रतक 
ओर विंध्याचल तथा हिमाचल पर्वेतोंके बीचके देशको पण्डित आर्यावर्त 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति सगो यत्र खभावतः। . 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेरास्त्वतः परः ॥ २३ ॥ 
जहां कृष्णसार ( अर्थात्‌ कालार्‌ग ) खभावसे विचरता है वह देश यज्ञके 
योग्य जानना चाहिये, अन्य म्लेच्छ देश हैं ॥ २३ ॥ 
एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयल्लतः। 
राद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेइ्तिकदितः ॥ २४ ॥ 
द्विजाति यल्पूर्वेक इनही देशोमें और जीविकासे दुखी झट्ट तो जिस 
देशमें चाहे उसमें रहे ॥ २४ ॥ 
एषा धर्सस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । 
संभवश्चास्य सवेस्य वणे धमोन्रिबोधत ॥ २५॥ 
यह धर्मकी जड़ और सब जगतूकी उत्पत्ति संक्षेपसे तुमसे कही, अब 
वर्णोके धर्मोको सुनो ॥ २५ ॥ 
वैदिकैः कर्मेभिः पुण्यैनिषेकादिद्विंजन्मनाम्‌। 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६॥ 
द्विजातियोंके इस लोक और परलोकमें पवित्र करनेवाले गभाधान आदि 
. शरीरसंस्कार, वेदोक्त पवित्र मंत्रोंकी विधिसे करने चाहिये ॥ २६ ॥ 
गार्मेहामैजातकर्स NN eS 
मैर्जातकर्सचोडमौञ्जीनिबन्धनेः । 
चैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपस्रज्यते ॥ २७॥ 
गर्भ शुद्ध करनेवाछे हवनोंसे और जातकर्म, मुंडन और यज्ञोपवीत इः 
-संस्कारोसे द्विजातियोंके गभ और बीजका दोष मिट जाता है ॥ २७ ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतैहोमेख्रैविचेनेज्यया सुतैः । 
महारयंजेश्च यत्तैश्ल आह्ीयं क्रियते तज्ञः ! २८ ॥ 


२० मनुस्मृतिः | [ अध्यायः २ 


चेदके पढ़नेसे, ब्रतोंसे, हवनोंसे, त्रेविय नाम व्रतसे, देव-क्रषि-पितृ-तर्पणसे, 
. पुत्रोंसे, महायज्ञ और यज्ञांसे यह शरीर मोक्ष पानेके योग्य हो जाता है ॥ २८ ॥ 
प्राङ्गाभिवधनात्पुंसो जातकर्म विधीयते। - 
मन्त्रवत्प्रारानं चास्य हिरण्यमधुखर्पिषाम्‌॥ २९॥ - 
पुरुषका जातकर्म नाळ काटनेसें पहिले करना कहा है, और इस ( बालक ) 
को मंत्रोंसे सुवर्ण, शहद, और घीका प्राशान कराया जाता है ॥ २९ ॥ 
नामधेयं दशास्यां तु द्वादद्यां चास्य कारयेत्‌। . 
पुण्ये तिथो झुहुते वा नक्षत्रे वा शुणान्विते ॥ ३०॥ 
इस बालकका नामकरण दशावें या बारहवें दिन, अथवा पुण्य तिथि वा मुहू- 
तैमें वा गुणयुक्त नक्षत्रमें करावे ॥ ३० ॥ 
मङ्गल्यं ्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं दाद्गस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणका नाम. मंगळ युक्त, क्षत्रियका बल युक्त, वैदयका धन युक्त और 
झाद्रका निंदा युक्त होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
शर्मेवद्भाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शृद्धस्य प्रेष्यसंयुतम्‌॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणका शमो युक्त, राजाका रक्षा ( वरौ ) युक्त, वैश्यका पुष्टि (गुप्त ) 
युक्त और झट्का दास युक्त नाम रखना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
सत्रीणां खुखोद्यमक्कूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीवांदाभिधानवत्‌॥ ३३ ॥ 
खिर्योका नाम सुखसे कहने योग्य, कोमळ, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, सुन्दर, 
“मांगलिक, जिसके अंतमें दीर्घ वर्ण हो, ओर जो आशीर्वादका वाचक हो ऐसा 
'होना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थे मासि कतेव्यं शिशोनिष्क्रमणं ग्रहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यक्वेष्ट मङ्गलं कुले ॥ ३४॥ 
चोथे मासमें लड़केको घरसे बाहर निकालना चाहिये । छठे मासमें अन्न- 
प्राशन वा जो मंगळ कार्य करना हो उसे अपने कुलकी रीतिके अनुसार 
करना चाहिये ॥ ३४॥ 
चूडाकर्म दविजातीनां सवेषामेव धर्मतः । 
प्रथमेऽव्दे तृतीये वा कतेव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
` सब द्विजातियोंका मुंडन, पहिले वा तीसरे वर्षमें, धर्म ओर वेदकी आद्ञानु- 
सार करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
गर्भाष्टमे5ब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनस्‌। 
गभोदेकाद्शे राशो गर्भातु द्वादशे विशः ॥ ३६॥ 


अध्यायः २ ] सरळाटीकासहिता । २१ 


ब्राह्मणका जनेऊ गर्भसे आठवें वर्षमे, क्षत्रियका गर्भेसे ग्यारदवेंमें और 

वेइयकां गर्भसे बारहवें वर्षमै करे ॥ ३६ ॥ 
्रह्मचचेसकामस्य काय विप्रस्य पञ्चमे । 
राझो बलार्थिनः पछे वेझयस्येद्दार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्म तेजकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण पाचवें वर्षमें, बलके चाहनेवाळे 
क्षत्रीका छठेमें, और धन चाइनेवाळे वेद्यका आठवें वर्षमै यज्ञोपवीत करना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 

आषोडशाङाहाणस्य सावित्री नातिवतेते । | 
आद्वार्विशास्क्षत्रवन्धोराचतुर्विशतेविंशः ॥ ३८ ॥ 

सोलह वर्षेतक ब्राह्मगकी, वाईस वर्षतक क्षत्रीकी और चौबीस वर्षतकः 
वेऱ्यकी सावित्रीका अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका जनेऊ 
हो सक्ता है ॥ ३८ ॥ 

अत ऊर्ध्वं त्रयो5प्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ ३९ ॥ 

यदि उचित समयपर इनका संस्कार न हो तो उस कालके अनंतर ये तीनों 
सावित्रीसे पतित, शिष्ट जनोंसे निन्दित ओर ब्रा्यसंज्ञक हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

नेतेरपूतेरविंधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्‌। 
्राह्मान्योनांश्च संबन्धानाचरेङ्राझणः सह ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मण, इन अपवित्र ब्रात्योंके साथ आपत्तिमेंमी नियमानुसार पठन पाठन 
ओर विवाह आदि न करे ॥ ४० ॥ 

काष्णेरोरववास्तानि चमोणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नालुपूर्व्येण शाणक्षोमाविकानि च ॥ ४१॥ 

( ब्राह्मण आदि ) ब्रह्मचारीको चाहिये कि काला खग, रुरु सग और बकरा 
इनके चर्म ( दुपट्टेकी जगह ) ओर सन, रेशम ओर ऊन इनके वन्न क्रमसे 
धारण करे ॥ ४१ ॥ 

जिद्व॒त्समा स्छक्ष्णा कायो विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मोवीं ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणको मेखला मूंजकी, तीन लड़ की ओर चिकनी हो, क्षत्रीकी मूवीनाम 
रूखड़ोकी जिसकी धनुषकी प्रयंचा बनती है उसकी, ओर वेस्यकी सनके सूतकी 
बनानी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


ञ्जालाभे तु कतेव्याः कुशाइमन्तकबल्वजेः । 
जिदृता ग्रन्थिनेकेन त्रिसिः पञ्चभिरेव चा ॥ ४३ ॥ 
मूँज न मिळे तो कमसे कुशा, अइमन्तक ओर बल्वज ( तृण ) की मेखला 


बनानी चाहिये ओर उसे तीन लड़ की, एक गांठ, तीन गांठ वा पांच 
यांठकी बनावे ॥ ४३ ॥ 


२२ , मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः २ 


कापौससुपवीतं स्याद्विप्रस्योभ्वेद्तं चिवृत्‌। 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, ऊपरको बरा हुआ ओर तीन लड़ का, 
क्षत्रीका सनके सूतका, और वैश्यका भेड़की ऊनके सूतका होना चाहिये ॥.४४ ॥ 
ब्राह्मणो बेच्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरो । 
पेळवोदुम्वरो वेर्यो दण्डानहन्ति धर्सतः ॥ ३५॥ 
केशान्तिको व्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणको बेल वा ढाकका, क्षत्रीको वड वा खेरका, वेऱयको पीळू वा गूलरका 
दंड धमानुसार धरण करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणका केरातक, क्षत्रीका 
मस्तकतक ओर वेश्यका नासिकातक प्रमाणसे दंड बनाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
ऋजचस्ते लु सव स्युरत्रणाः सोम्यद्शनाः । 
अनुद्वेगकरा नूणां सत्वचोऽनञ्चिदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
सब दंड सीधे, विना गांठके, देखनेमें सुंदर, मनुष्योंको बुरे न लगें, अमिमें 
जले हुए न हों ऐसे छालयुक्त होने चाहिये ॥ ४७ ॥ 
प्रतिग्रद्मेप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिण परीत्या चरेद्भैक्षं यथाविधि ॥ ४८॥ 
ब्राहमण आदि इच्छित दूंडको लेकर, सूर्यके सामने खड़ा होकर ओर अभिकी 
परिक्रमा करके विधिपूर्वक भिक्षा मांगे ॥ ४८ ॥ 
भवत्पूर्वं चरेद्धेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण “भवत? शब्दको पहिले कहकर, क्षत्री “भवत्‌'” 
शब्द्को मध्यमें ओर वेइय “भवत शब्दको अंतमें कहकर भिक्षा मांगे, अथोत्‌ 
ब्राह्मण कहै “भवती भिक्षां देहि,” क्षत्री कहे “भिक्षां भवती देहि,” ओर वेय 
कहै “भिक्षा देहि भवती” ॥ ४९ ॥ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत मिक्षां प्रथमं या चन नावमानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मचारी पहिले मातासे वा बहिनसे वा सगी मोसीसे. अथवा जो हो नाहीं 
कर उसका अपमान न करे, उससे ही भिक्षा मांगे ॥ ५० ॥ 
समाहृत्य तु तद्भेक्तं यावदन्नममायया । 
निवेद्य शुरवेऽ्षीयादाचम्य प्राइबुखः शुचिः ॥ ५१॥ 
उस मिक्षाको जितनी चाहिये उतनी लाकर, निष्कपट हो गुरुके समर्पण 
करें और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वेको सुखकर भोजन करे ॥ ५१ ॥ 
आयुष्यं भाडधुखो सुङ्के यरास्यं दृक्षिणासुखः। 
श्रिय प्रत्यडणुखो भुङ्क ऋतं भुङ्के द्युदड्युखः ॥ ५२॥ 


अध्याय; २ ] सरलाटीकासहिता । २३ 


पूर्वेकी ओर मुख करके खाय तो आयु भोगे, दक्षिणकी ओर मुख करके 
खाय तो यश भोगे, पश्चिमकी ओर मुख करके खाय तो लक्ष्मी पावै और 
उत्तरकी ओर मुखकर खाय तो सत्यका फळ ( मोक्ष ) मिले ॥ ५२ ॥ 
उपस्पृदय द्विजो नित्यमन्नमयात्समाहितः। 
आुकत्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥ ५३॥ 
द्विज, नित्य आचमन करके सावधान हो अन्नका भोजन करे और भोजनके 
अनंतर अच्छी भांति आचमन करे और छः छिद्रोका ( अर्थात्‌ नाक, कान, 
नेत्र का ) जलसे स्पर करे ॥ ५३ ॥ 
पूजयेद्शन नित्यमदाच्चेतदकुत्सयन्‌। 
दृष्टा हप्येत्मसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवेदः ॥ ५७ ॥ 
भोजनका नित्य आदर करे और इसकी निन्दा न करता हुआ भोजन करे, 
उसे देख हृर्ध करे, ओर प्रसन्न हो सर्वदा मिलनेके लिये प्रार्थना करे ॥ ५४ ॥ 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति । 
अपूजितं तु तद्कुक्तसुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५॥ 
नित्य आदरपूर्वक भोजन करनेसे वह बळ और वीर्यको देता है, और अना- 
द्रसे वह खायागयाभी दोनोंका नाश करता है ॥ ५५ ॥ 
नोच्छिष्टं कस्यचिइद्यान्ाद्याच्चेव तथान्तरा । 
नचेवात्यशानं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिङ्टजेत्‌॥ ५६॥ 
किसीको उच्छिष्ट न दे ओर न खाय; दिन तथा संध्याके भोजनके बीचमें 
न खाय ( इससे तीनवार भोजनका निषेध है ); अति भोजन न करे और खाकर 
जूठे मुंह कहीं न जाय ॥ ५६ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमखग्ये चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, खगे ओर पुण्यका नाशक ओर 
लोकनिन्दित है इस लिये उसे त्याग दे ॥ ५७ ॥ ES 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकाळसुपस्पृशेत्‌। 
कायत्रेद्रिकाभ्यां वा न पिऱ्येण कदाचन ॥ ५८॥ 
ब्राह्मणको ब्राह्म, प्रजापति वा दैव तीर्थसे नित्य आचमन करना चाहिये, 
पित्र्य तीर्थसे कभी न करे ॥ ५८ ॥ 
आङ्कु्ठसूळस्य तले ब्राह्मं तीर्थ प्रचक्षते । 
कायमङ्कलिमूलेऽम दैवं पिञ्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥ 
 * अंगूठेकी जड़के नीचे ब्राह्म तीर्थ, कनिष्ठा अंशुलीके मूलमें प्रजापति तीर्थ 
अंगुळियोंके अग्नभागसेँ देव तीर्थ और अंगूठे ओर प्रदेशिनीके बीचमें पित्र 
- तीर्थं कहा है ॥ ५५ ॥ 


२४ मनुस्मतिः॥ . [ अध्यायः २ 


त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रम्ज्यात्ततो सुखम्‌ । 
खानि चेव स्पूरोदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥ ६०॥ 
पहिले, जलका तीनवार आचमन करे, फिर सुखको दो वार धोवै और 
( नाक, कान, नेत्र इन ) दिट्रोंको, हृदयको और शिरको जलसे स्पर करे ॥६०॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थन धर्भवित्‌। 
शोचेप्छुः सवेदाचामेदेकान्ते भागुदड्घ॒ुखः ॥ ६१ ॥ 
पवित्रताको चाहनेवाळा धर्मात्मा मनुष्य एकान्तमें पूर्व या उत्तरकी ओर 
सुख करके जो गरम न हो ओर झागरहित हो ऐसे जलसे ( ब्रह्म आदि ) 
तीर्थसे सदा आचमन करे ॥ ६१ ॥ 
हृद्गाभिः पूयते विधः कण्ठणामिस्तु भूमिपः। 
वेइयोऽद्धिः प्राशिताभिस्तु दाद्गः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२॥ 
ब्राह्मण हृदयमें गए हुए, क्षत्री कंठमें गये हुए, वैश्य मुखमें-गए हुए ओर 
शूद्र होठोंसे स्पर हुए जलसे पवित्र होता है ॥ ६२ ॥ 
उद्धुते दक्षिणे पाणाद्ुपवीत्युच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीनआवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥ 
जब यज्ञोपवीत वा वस्न दाहिने हाथको वाहर निकालकर वायें कन्धेपर 
रक्खा जाय तव द्विज उपवीती ( सव्य ) कद्दातां है । जब वायें हाथको बाहर 
निकालकर दाहिने कंथेपर रक्खा जाय तब प्राचीनावीती ( अपसव्य ) 
कहाता है, ओर जब कंठमें पहिना जाय तब निवीती कहाता है ॥ ६३ ॥ 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डळुम्‌। 
अप्छु घाइय विनष्टानि शहीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो मेखला, मगचर्मे, दंड, जनेऊ और कमंडळ कामके न रहेँ तो उन्हे 
यानीमें पथराकर मंत्रसहित दूसरे धारण करे ॥ ६४॥ 
केशान्तः पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यवन्धोद्वाविरो वेद्यस्य झ्यधिक्रे ततः ॥ ६५॥ 
केशान्त कर्म ( अर्थात्‌ ठोड़ी बनवाना ) ब्राह्मणको सोलहवें, क्षत्रीको वाई- 
सवें ओर वैद्यको चोवीसवें वर्धमें कहा है ॥ ६५ ॥ 
अमञ्त्रिका तु कार्ययं रत्रीणामाृदशेषतः। 
संस्कारार्थ शारीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
खियोंको ये सव कर्म शरीरके संस्कारके लिये उचित समयपर संपूर्णरीतिसे 
ऋमपूर्वक मंत्ररहित करने चाहिये ॥ ६६ ॥ 
वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मरतः । 
पतिसेवा शुरो वासो ग्रहार्था5झिपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
ख्रियोंके विवाहकी विधि वैदिक संस्कार ( यज्ञोपवीत ) कहा गया है। 
पतिकी सेवाही गुरुकुलमें वास और घरका कामही अभिकी सेवा है ॥ ६७ ॥ 


अध्याय; २] सरलाटीकासहिता । २५ 


एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः। - 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोग नियोघत ॥ ६८ ॥ 
द्विजातियोंके दूसरे जन्मकी जतानेवाली यह यज्ञोपवीतकी पवित्र विधि 
मैने कही, अब उसके वादके ङृत्योंको सुनो ॥ ६८ ॥ 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारसश्िकाये च संध्योपासनमेच च ॥ ६० ॥ 
गुरुको चाहिये कि शिष्यका जनेऊ करके आदिसे शौच, आचार अभिसेवा 
( हवन ) तथा संध्योपासन सिखलावे ॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यमाणर्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदड्युख: । 
त्रझा्जञलिकतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः॥ ७० ॥ 
सीखनेवाला जव शास्नरकी रीतिसे आचमन कर, उत्तराभिमुख हो, त्रह्माज्नलि 
बांधकर कोपीन धारण कर जितेन्द्री हो तव पढ़ानेके योग्य होता है ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मारम्मे$वसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मतः ॥ ७१ ॥ 
चेद पढ्नेके आरंभ और अंतमें सदा गुरूके चरण छुए, और हाथ जोड़कर 
पढ़नाही ब्रह्माज्ञलि कहाती है ॥ ७१ ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्येमुपसंत्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२॥ 
हाथोंको एर फेर करके गुरुके चरण छूने चाहियें-वायें हाथसे बायां 
और दाहिने हाथसे दहिना चरण छूना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
अध्येष्यमाण तु शुरुनित्यकाळमतन्द्रितः। 
अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुरु, नित्यप्रति आळस्यहीन होकर पढ्नेवाळेसे “भो ( शिष्य ) पढ़” 
यह कहै ओर “ विराम हो ” ऐसे कहकर पढ़ना बंद कर दे ॥ ७३ ॥ 
्रह्मणः प्रणवं कुयोदादाचन्ते च सवेदा । 
स्मवत्यनोंकृतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीयेति ॥ ७४ ॥ 
वेद पाठके आदि ओर अंतमें सदा ओंकारका उच्चारण करे क्योंकि पूर्व॑में 
ओंकार न कहनेसे धीरे २, और पीछे न कहनेसे उसी समय पाठ विस्मरण हो 
जाता है ॥ ७४ ॥ 
पाछूलान्पयुपासीनः पवित्रैश्नेव पावितः । 
प्राणायामेर्त्रिभिः पूतस्तत आँकारमहेति ॥ ७५॥ 
द्विज, पूर्वकी ओर जिनका अग्रभाग दो ऐसे कुशाओंके आसनपर बैठा 
हुआ ( कुशाओंके बने हुए ) पवित्रोंसे पवित्र और तीन प्राणायामोसे पवित्र 


हो तब ओंकारके उच्चारणके योग्य होता है ॥ ७५ ॥ 
म० ३ . 


२६ ` सञुस्तिः। [अध्यायः २ 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
चेदत्रयान्निरदुहळू्सुवःखरितीति च ॥ ७६॥ 
ब्रह्माने तीनों वेदोंसे अकार उकार और मकार और भूर्भुवःस्वः ( इन 
तीन व्याहृतियों ) को क्रमसे निकाला है ॥ ७६ ॥. 
त्रिभ्य एव तु चेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यूचोऽस्याः साविञ्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ७७॥ 
परमेष्ठी ब्रह्माने तीनों चेदोसेही “ तत्‌ ” इस सावित्रीकी ऋचाका एक २ 
पाद निकाला है ॥ ७७॥ 
पतद्क्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम्‌। 
संध्ययोचेंदविद्विप्रो चेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥ 
इस ( ओं ) अक्षर और इस व्याह्ृतिपूर्वक ( सावित्री ) को दोनों सन्ध्या- 
र जपता हुआ चेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यके फलका भागी होता 
॥ ७८ ॥ 
सहस्त्रकत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्वचेवा हिर्विसुच्यते ॥ ७९ ॥ 
ब्राह्मण इन तीनोंको बाहर ( एकान्तस्थानमें ) सहस्रवार जपकर एक 
मासमें बड़े भारी पापसे भी ऐसे छूट जाता है जैसे सांप कांचलीसे ॥ ७९ ॥ 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
बह्मक्षत्रियविट्‌्योनिगेहँणां याति साधुचु ॥ ८०॥ 
इस ऋचासे ओर समयपर अपने कर्मोसे हीन ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ये 
सञ्ननोंमें निन्दित होते हैं ॥ ८०॥ ' 
ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
त्रिपदा चेच सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिनके पहिले ओंकार है ऐसी अविनाशिनी ( भूः भुवः खः इन ) तीन 
. “महाव्याहृति और तीन पद्वाली सावित्रीको ब्रह्मका मुख जानना चाहिये ॥८१॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्जीणि वर्षाण्यतन्तद्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ८२॥ 
जो आळस्य छोड़कर इसे नित्य प्रति तीन वर्षतक पढ़ता है वह पवनरूप 
. और आकाशरूप होकर परत्रह्मके पास जाता है ॥ ८२ ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परं तपः | 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३॥ 
एकाक्षर ( ओं ) परब्रह्म है, प्राणायामही परंम तप है, गायत्रीसे बढ़कर 
कुछ नहीं है और मोनसे सत्य बढ़कर है ॥ ८३ ॥ 
करन्ति सवो वैदिक्यो ज्ुहोतियजतिक्रियाः । 
अक्षरं दुष्करं क्षेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ 


अध्यायः २ ] सरलादीकासहिता । २७ 


संपूर्ण वेदकी, हवन, यज्ञ ( आदि ) किया नाशमान है ? अविनाशी तो 
केवळ “ ओं ” अक्षर और प्रजापति ब्रह्मको जानना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
. विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशासिुणेः। | 
उपांशुः स्याच्छतशुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ८५॥ 
विधियज्ञ ( अमावास्या पूर्णिमादि ) से जपयज्ञ दशगुना बढ़कर है और 
उपांशु ( अर्थात्‌ मौन ) जप, जपयज्ञसे सौगुना और मानसजप हजार युना 
बढ़कर कहा गया है ॥ ८५॥ 
ये पाकयक्षाञ्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्वे ते जपयश्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जो विधियज्ञ सहित चार पाकयज्ञ ( वैश्वदेव, होम, बलिकर्म नित्यभ्राद्ध 
और अतिथिभोजन ) हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके योग्यभी 
नहीं हैं ॥ ८2६ ॥ 
जप्येनेच तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशय; । 
कुयोदन्यन्न वा कुयोन्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥ 
ब्राह्मण जपसे सब सिद्धि पाता है इसमें संदेह नहीं है, ओर वह कुछ करे 
वा न करे, वह ब्रह्ममें लीन और सबका मित्र कहाता है ॥ ८७ ॥ 
. इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। 
संयमे यल्लमातिष्ठेद्धिद्धान्यन्तेव चाजिनाम्‌॥ ८८॥ 
पण्डितको चाहिये कि मनके हरनेवाळे विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंके 
रोकनेमें ऐसा यन्न करे कि जैसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी करता है ॥ ८८ ॥ ' 
एकादशेन्द्रियाण्याइयोनि पूर्व मनीषिणः । 
तानि सस्यकप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवेर: ॥ ८९ ॥ 
पहिले पण्डितोंने जो ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैँ उनको ठीक २ क्रमसे भली 
भांति कहता हूं ॥ ८९ ॥ १ ; 
श्रोत्रं त्वकू चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥ ९० ॥ 
कान, खचा, दोनों नेत्र, जीभ, पांचवी नाक, युदा, लिंग, हाथ, पेर और 
दशमी वाणी ये दश इन्द्रियां कहीं हैं ॥ ९० ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां ओंत्रादीन्यजुपू्वेदाः । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
इनमें पहिली कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैँ और पिछली गुदा भादि पांच 
मनद्री हैँ ऐसा कदा.है ॥ ५१ ॥ 
पकाद्शं मनो क्ञेयं 03 20730 म्‌ । 
यस्मिञ्जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणी ॥ ९२ ॥ 


२८ सञुस्स्रतिः । [ अध्यायः २ 


मनको ग्यारद्दवां इन्द्रिय जानना चाहिये यह अपने गुणसे कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रिय दोनोंकाही आत्मा खरूप है । इसके जीतनेसे ऊपर कही दशौं इन्द्रियां 
जय हो जाती हैं ॥ ९२ ॥ 

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषस््च्छत्यसंशायम्‌। 

संनियस्य तु तान्येच ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९.३ ॥ 

मनुष्य इन्द्रियोंके प्रसंगसे निःसन्देह दोषको प्राप्त होतां हे और उन्हींको 
रोककर सिद्धि पाता है ॥ ९३ ॥ 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मंच भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४ ॥ 

इच्छा, विषयोके उपभोगसे कमी शांत नहीं होती, घृतसे अमिके समान 
वार २ अधिक ही बढ़ती है ॥ ९४॥ 
यञ्चैतान्प्राञ्ुयात्सर्वान्यञ्चैतान्केचळांस्त्यजेत्‌ । 
ग्रापणात्सचेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥ 
जो इन सब विषयोंको प्राप्त करे और जो इन सबकों व्याग दे, इन दोनों- 
मेंसे सब विषयोंके पानेसे उनका त्याग अंधिक अच्छा है ॥ ९५ ॥ 
न तथेतानि राक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥ 
जेसे ये विषयोंमें लगी हुई इंद्रियां ज्ञानसे निद्यप्रति रोकी जासक्तौ हैँ वेसे 
विषयोंकी सेवा न करनेसे. नहीँ ॥ ९६ ॥ 

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ९७॥ 
दुष्ट खभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप, ये कभी भी 
सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ९५७ ॥ 

श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः। ` 

. न हृष्यति ग्ळायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८॥ 
जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर ओर सूंघकर न तो प्रसन्न होता 
है और न उदास होता है उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सब इन्द्रियोमेंसे जो एक इंद्रियमी अपने विषयमें लग जाय तो उससे 
` . मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे चमेपात्र ( मशक ) मेंसे जळ निकल 
जाता है ॥ ९९ ॥ 

चरो छत्व्रेन्द्रियत्राम संयस्य च मनस्तथा । 

सवोन्संसा धयेद्थोनश्षिण्बन्योगतस्तनुम्‌॥ १०० ॥ 
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इन्द्रियसमूहको वशमें करके तथा मनको रोककर और उपायोंसे शरीरको 
पीड़ा न देकर मनुष्यको सब अर्थोका साधन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
पूर्वी संध्यां जपस्तिष्ठत्सावित्रीमार्कदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यण्क्षविभावनात्‌॥ १०१॥ 
प्रातःकालकी संध्याके समय सूर्यके उद्यतक गायत्रीको जपता रहै और 
सायंकालकी संध्यामें अच्छे प्रकारसे तारे निकलनेतक बेठा रहै ॥ १०१ ॥ 
पूर्वी संध्यां जपंस्ति्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाङतम्‌ ॥ १०२॥ 
आतःसंध्याके समय बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रिका पाप दूर 
करता है और सायंकाळके समय बैठकर दिनका कियाहुआ पाप नाश 
करता है ॥ १०२॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पञ्चिमाम्‌। 
स शाद्रवद्वहिष्कायैः सवेस्माद्विजकरसणः ॥ १०३ ॥ 
जो मनुष्य न तो प्रातःसंध्या करता है और न सायंसन्ध्या करता है वह 
शाददके समान संपूर्ण द्विज कर्मीसे बाहर निकालनेके योग्य है ॥ १०३ ॥ 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्य धीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥ 
चनमें जाकर जलके पास, इन्द्रियोंको रोककर, एकाग्र चित्तसे नित्यकी 
` विधि कर चुकनेपर गायत्रीका जप करे ॥ १०४ ॥ 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । 
नाजुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्जषु चेच हि ॥ १०५॥ 
वेदके अंग, नित्यके खाध्याय, और होमके मंत्रॉमें अनध्यायकी रुकावट , 
नहीं है अर्थात्‌ इन्हे अनध्यांयमेंमी करे ॥ १०५ ॥ 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो त्रह्मसर हि तत्स्म्वतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कतम्‌॥ १०६ ॥ 
नि्यकर्ममें अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे मनुजीने' ब्रह्मयज्ञ कहा है । 
चेदकी आहुतिका हवन और अनध्यायमें किया हुआ वषट्कारभी पुण्य- 
रूप है ॥ १०६ ॥ । 
यः स्वाध्यायमधीते5ब्द विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो द्धि चुत मु ॥ १०७॥ 
जो जितेन्द्री और शुद्ध होकर एक वर्षतक वेदको विधिपूर्वक पढ़ता है 
उसको यह दूध, दही, छत और शहद नित्य देता है ॥ १०७॥ 
अझ्ीन्धनं मैक्षचर्यामधः इाय्यां गुरोदिंतम्‌। 
आ समावतेनात्कुयौत्कतोपनयंनो द्विजः ॥ १०८ ॥ 


३० मनुस्म॒ृतिः । [ अध्यायः २ 


जिसका जनेऊ हो गया है ऐसा द्विज चेद पढ्नेकी समाप्तितक अभिमें 
ईंधन लगाना, भिक्षा मांगना, भूमिमें शयन करना और गुरुक्रा हित ये 
करे ॥ १०८॥ 
आचार्यपुत्रः शुभ्रूषुशञानदों घार्मिकः शुचिः । 
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्त्रोऽध्याप्या दश धर्सतः ॥१०९॥ 
आचार्यका पुत्र, सेवक, ज्ञानका दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, समर्थ धन 
, देनेवाला, साधु और अपनी जातिका ये दश धर्मसे पढ़ाने योग्य हैं ॥ १०५ ॥ 
नापृष्टः कस्यचिद्रूयात्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
गुरु विना पूछे और अन्यायसे पूछनेवाले किसीसे न बोळे अर्थात्‌ न पढ़ावै, 
वह बुद्विमान्‌ जानता हुआभी लोकमें गूँगे के समान रहै ॥ ११० ॥ 
अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधमेण एृच्छति। 
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं नाधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
जो अधर्मसे कहता और अधर्मसे पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है 
या आपसमें शत्रुतादो प्राप्त होता है ॥ १११ ॥ 
धमोर्थो यत्र न स्यातां शुश्षा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२॥ 
जिस शिष्यमें धर्म ओर अर्थ नहीं हों और शात्रो्त सेवाभी न हो उसे 
विद्या नहीं पढ़नी चाहिये । उसे विद्यादान देना असर भूमिमें अच्छे बीज 
वोनेके समान है, अर्थात्‌ निष्फल है ॥ ११२ ॥ 
विद्ययैव समं कामं कतैव्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३॥ 
चेदपाठीका विद्याके साथही अर्थात्‌ किसीको विना पढ़ायेही मरना भला है परंतु 
घोर आपत्तिमेंभी इसे ऊसरमें न बोवे अर्थात्‌ कुपात्रको न पढ़ावे ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह रोवधिष्टेऽस्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयेवत्तमा ॥ ११७ ॥ 
विद्याने किसी ब्राह्मणसे आकर कहा कि “ में तेरा खजाना हूं, मेरी 
रक्षा कर, मुझे निन्दा करनेवालेको मत दे, इससेही में वीर्यवती द्दोऊंगी ११४ 
यमेच तु शुचे विद्यान्नियतत्रह्मचारिणम्‌ 
तस्मे मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५॥ 
जिसे जितेन्द्री, ब्रह्मचारी और पवित्र जाने उसी ( विद्याकपी ) खानिकी 
रक्षा करनेवाले सावधान ब्राह्मणको मुझे सुना अर्थात्‌ मुझे दे” ॥ ११५ ॥ 
ब्रह्म यस्त्वननुशातम धीयानाद्वा्चयात्‌। 
स ब्रह्मस्तेयर्सयुक्तो नरंक प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 
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जो मनुष्य, अभ्यासके लिये पढ़ते या किसीको ' पढ़ाते हुए गुरुकी विना 
आत्ञाके वेदको प्राप्त करता है वह वेदकी चोरीसे युक्त नरकको जाता है ॥११६॥ 
' लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेच च | 
आददीत यतो शानं तं पूवेममिवादयेत्‌॥ ११७ ॥ 
जिससे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे उसे ( सभामें ) 
पहिले नमस्कार करे ॥ ११७॥ 
साचित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रित; । 
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सवैविक्रयी ॥ ११८॥ 
केवळ गायत्रीका जाननेवाळाही जितेन्द्री ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पर तीनों वेदका 
ज्ञाताभी जो सर्वभक्षी, सब वस्तु वेचनेवालळा और अजितेन्द्री हो वह श्रेष्ठ 
. नहीं है ॥ ११८॥ 
शाय्यासनेऽध्याचरिते कजा निळ न समाविशेत्‌ । 
राय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युर ॥ ११९॥ 
गुरु जन करके अंगीकार किये गए अथोत्‌ विद्या गुरुके, खाट और 
आसन पर न बेठे, ओर जो आप खाट वा आसन पर बेठा हो तो उठ कर 
( मातापिता आदि ) गुरुको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ ; 
ऊर्ध्वे प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
प्रत्युत्थानाभिचादास्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते॥ १२० ॥ 
बृद्धके आनेपर छोटे मजुष्यके घ्राण ऊपरको चढते हैं और उठकर प्रणाम 
करनेसे वह फिर उनको प्रास करता है, अर्थात्‌ ठीक करता है ॥ १२० ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं दइृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धेन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ १२१ ॥ 
जिसका प्रणाम करनेका खभाव है और जो निय इद्धोंकी सेवा करता है 
उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार बढ़ते हैँ ॥ १२१ ॥ 
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌। 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतेयेत्‌॥ १२२ ॥ 
ब्राह्मण नमस्कारके पीछे बृद्धको प्रणाम करता हुआ “ अमुक नाम में इं ” 
इस भांति अपना नाम बतावै ॥ १२२॥ . - 
नामघेयस्य ये केचिद्भिवाद न जानते । 
वान्प्राज्ञो ५हसिति ब्रूयास्ल्ियः सर्वास्तथैव च ॥ १२३ ॥ 
- जो कोई नामके उच्चारणपूर्वक नमस्कारको नहीं जानते उनसे पण्डित 
« मैं नमस्कार करता हूं ” यह कहै, और उसी प्रकार सब ज़ियोंसे कहै ॥१२३॥ 
भोःशब्द कीतेयेदन्ते खस्य नाल्लो5भिवादने। 
नास्नां खरूपभावो हि भोभाव ऋषिमिः स्मरतः ॥ १२४॥ 
नमस्कारमें अपने नामके अंतमें “ भो ” शब्द कहै । “ ओ ” का भर्थ 
नामोंका खरूप है यह ऋषियोंने कहा है ॥ १२४ ॥ - 


३२ [ ` अस्मृतिः । [ अध्यायः २ 


आयुष्मान्भव सौस्येति वाच्यो विपोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नो 5न्ते वाच्यः पूवीक्षरः छतः ॥ १२५॥ 
अभिवादन करनेपर “ हे सौम्य ! आयुष्मान्‌ हो ” यह ब्राह्मणसे कहना 
चाहिये । नमस्कार करनेवाळेके नामके अंतमें पूर्वके अक्षर अकारको एत अर्थोत्‌ 
हखसे तिगुने जोर से कहना चाहिये ॥ १२५ ।! 
यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रद्यभिवादनम | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शाद्वस्तथेव सः ॥ १२६॥ 
जो ब्राह्मण. नमस्कारके बदलेके नमस्कारको नहीं जानता है, पण्डितको 
चाहिये कि उसे नमस्कार न करे क्‍योंकि वह झद्कके समान है ॥ १२६ ॥ 
्राह्मणं कुशल पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम। 
वैद्यं क्षेम समागस्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७॥ 
मिळनेपर ब्राह्मणसे कुशल, क्षत्रीसे अनामय, वेश्यसे क्षेम और झद्ठसे 
आरोग्य पूछे ॥ १२७॥ १ 
अवाच्यो दीक्षितो नाल्या यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूचेकं त्वेनमभिभाषेत धर्सवित्‌॥ १२८॥ 
जो छोटाभी दीक्षित हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । धर्मज्ञ 
“भो” या “ भवत्‌ ” दब्दपूर्वक उससे बोले ॥ १२८ ॥ 
परपली तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः । 
तां बूयाद्गवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९. ॥ 
जो स्री पराई हो और योनिसे संबन्ध न रखती ददो ( अर्थात्‌ बहिन आदि 
न हो ) उससे “ भवति ” “ सुभगे ” “ भगिनी ” यों बोळे ॥ १२९ ॥ 
मातुलांश्च पिठ्च्यांश्च श्वशुराजत्विजो शुरून्‌। 
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३०॥ 
मामा, चाचा, श्वर, ऋलिज और गुरु इनको छोटा मनुष्य उठकर “ यह 
में हूं ” ऐसा कहे ॥ १३० ॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वञ्भरथ पितृष्वसा । 
संपूज्या शुरुपल्ीवत्समास्ता शुरुभायया ॥ १३१ ॥ 
मौसी, मामी, सासू और बुआ ये गुरुपल्लीके समान आद्रके योग्य हैं 
क्योंकि ये गुरुपल्ीके समान हैं ॥ १३१ ॥ 
्रातुभोयोंपसंग्राह्या सचणोहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूपसंग्राद्या ज्ञातिसंबन्धियोषितः ॥ १३२॥ 
भाईकी सवणी भार्याके चरणोंको नित्य प्रति वंदना करे । जातिकी तथा 
संबन्धियोंकी ल्लियोंके चरणोंको प्रदेशसे आकर वंदना करे ॥ १३२ ॥ 
पितुर्भेभिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च खसयेपि । 
चातवइत्तिमातिष्टेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥ 


अध्याय; २ ] सरलाटीकासद्दिता । ३३ 


बुआ, मौसी और अपनी बड़ी बहिनके साथमी माताके समान बर्ताव करे, 
परंतु माता उनसे बहुत बड़ी है ॥ १३३ ॥ 
दशाब्दाख्यं पोरसख्य पञ्चाव्दाख्यं कलाभ्वताम्‌ । 
ज्यब्द्पूर्व श्रोत्रियाणां खल्पेनापि खयोनिषु ॥ १३४ ॥ 
पुरवालॉमें दशवषेकी, कलाओंके जाननेवालोंमें पांच वर्षकी और वेद- 
पाठियोंमें तीन वर्षकी छुटाई बढाई का विचार नहीं है, परंतु अपने कुलवालोंमें 
थोडीसी छुटाई बड़ाईकाभी विचार होता है ॥ १३४ ॥ 
ब्राह्मणं द्दावर्षे तु शतवर्ष तु भूमिपम्‌। 
पितापुत्रो विजानीयाद्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५॥ 
दरा वर्षके ब्राह्मण ओर सोवषंके क्षत्रियको पितापुत्र जाने । उनमें ब्राह्मण 
पिता है ॥ १३५ ॥ 
चित्तं वन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ 
धन, बन्धु, आयु, कर्म और पांचवीं विद्या ये मान्यताके स्थान हैं । जो जो. 
पीछे है वही पहिलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे बन्धु बढ़ा है इत्यादि ॥ १३६ ॥ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाहँः शाद्रोऽपि दशमीं गतः ॥ १३७॥ 
तीनों वर्णोमें पांचों युणोंमेंसे बहुतसे गुण जिसमें हों वह सन्मानके योग्य 
है, और नव्वे वर्षसे अधिक आयुवाला झट्दभी माननीय है ॥ १३७॥ 
चक्रिणो द्दामीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रिया; । 
ख्रातकस्य च राक्षश्च पन्था देयो वरस्य च॥ १३८॥ 
सवारीमें वेठे हुएको, नव्वैसे अधिक अवस्थावालेको, रोगीको, बोझवाळेको, 
स्रीको, ज्ञातक ( जिसका समावर्तन संस्कार हो चुकाहो उस )को, राजाको और 
दूलहको माग देना चाहिये ॥ १३८॥  . 
तेषां तु समवेतानां मान्यौ खातकपार्थिवौ । 
राजखातकयोश्रैव जातको नुपमानभाकू ॥ १३९॥ 
उन इकढ़े हुओंमेंसे ज्लातक और राजा माननेके योग्य हैं, और राजा तथा 
ल्लातक इन -दोनोमें ज्ञातकही राजासे अधिक मान्य है ॥ १३९ ॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेद्विजः । 
सकल्पं सरददस्यं च तमाचार्ये प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यका यज्ञोपवीत कर उसे यज्ञविद्या और उपनिषदूयुक्त 
वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहदते हैं ॥ १४० ॥ 
पकदेरां तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
.योऽभ्यापयति वृच्यर्थसुपाध्यायः स उच्यते ॥ १७१.॥ 
जो (ब्राह्मण ) वेदके एक भाग अथवा वेदांगोंको जीविकाके छिये पढ़ाता 
है वह उपाध्याय कहाता है ॥ १४१ ॥ 


३४ सनुस्यृतिः । [ अध्यायः २ 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संमावयति चान्नेन स विप्रो शुरुरुच्यते ॥ १७२॥ 
जो (ब्राह्मण ) किसीके गर्भाधान आदि कर्मोको विधिपूर्वक करता है 
और अन्नसे पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहाता है ॥ १४२ ॥ 
अथ्याघेयं पाकयज्ञानञ्ि्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति जरतो यस्य स तस्यत्िगिहोच्यते ॥ १४३ ॥ 
इस जगतमें जो अझ््याधान, पाकयज्ञ और अभिश्रेम आदि यज्ञांको 
जिसकी ओरसे आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक्‌ कहाता है ॥१४३॥ 
य आच्वणोत्यवितथं त्रह्मणा श्रवणादुभौ । 
स माता स पिता शेयस्तं न द्रुह्यत्कदाचन ॥ १४४ ॥ 
जो दोनों कानोंको सत्य वेदसे भरता है अर्थात्‌ वेद सुनाता है उसे 
मातापिता जानना चाहिये, उससे कभी द्रोह न करे ॥ १४४ ॥ 
डपाध्यायान्द्शाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्रं तु पितून्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगैरीयान्त्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
बड़कपनमें, द्रा उपाध्यायोसे आचार्य, सो आचारयोसे पिता, और हजार 
पिताओंसें माता अधिक है ॥ १४५ ॥ जन्म देनेवाला और चेद्‌ पढ़ानेवाला 
इन दोनोंमें वेदका पढ़ानेवाला पितासे बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणको ब्रह्मजन्म 
( उपनयन संस्कार ) से परलोकमें और यहां ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ १४६॥ 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः 
सँभूर्ति तस्य तां विद्याद्यद्योनावमिजायते ॥ १४७ ॥ 
माता पिता परस्पर कामके वरा होकर इसे पेदा करते हैं जिससे यह 
योनिमें उत्पन्न होता है, वह केवळ इसका जन्म मात्र है ॥ १४७ ॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः । 
उत्पादयति साविञ्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४८॥ 
वेदका जाननेवाळा आचार्य इसको विधिपूर्वक जो गायत्रीसे जन्म देता है 
बही जाति सत्य, अजर ओर अमर है ॥ १४८ ॥ 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः 
तमपीह शुरु विद्याश्चुतोपक्रियया तया ॥ १४९ ॥ 
जो गुरु जिसका थोड़े वा बहुत चेदके पढ़ानेसे उपकार करता हो उस वेद 
पढ़ानेसे उसकोमी संसारमें गुरु जाने ॥ १४५ ॥ . 
ब्राह्मस्य जन्मनः कतो खधमेस्य च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो बुद्धस्य पिता भवति धर्सतः ॥ १५० ॥ 
वेद पड़नेके लिये जन्म देनेवाला और अपने धर्मको सिखानेवाळा ब्राह्मण 
बालकभी क्यों न ह्ये धर्मसे बुद्धका. पिता होता है ॥ १५० ॥ 


अध्यायः २ ] सरळाटीकासहिता । ३५ 


अध्यापयामास पितूञ्दिशुराक्गिरसः कचिः । 
छुअका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १५१ ॥ 

अंगिराके विद्वान्‌ बालक पुत्रने अपने चाचा आदिको पढ़ाया और उनको 
ज्ञान दे, विष्य बनाकर “हे पुत्रो” यह कहा ॥ १५१ ॥ 

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चैतान्समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ १५२॥ 

चे चाचा आदि क्रोधकर उस अर्थको देवताओंसे पूछने लगे और देवताओंने 
मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बाळकने ठीक कहा है ॥ १५२ ॥ 

अजो भवति चै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि वाळमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५३ ॥ 

अज्ञ बाळक होता है और मंत्र देनेवाळा पिता होता है, इस लिये अजको 

बालक और मंत्रदाताको पिताही कहते हैं ॥ १५३ ॥ 
न हायनेने पलितेने वित्तेन नं बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धमे योऽनूचानः स नो मदान्‌ ॥ १५४ ॥ 

न बहुत वर्षासे, न सफेदवालोंसे, न धनसे, न भाई बन्धुओसे कोई बढ़ा 
होता है । ऋषिओंने यह धर्म किया है कि जो अंगॉसहित वेद पढ़नेवाला 
हे वही वडा है ॥ १५४ ॥ 

विग्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यंतः। 

वेड्यानां धान्यघनतः झाद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५॥ 

ब्राह्मणोंका ज्ञानसे, क्षत्रियोंका वीयेसे, वेश्‍योंका धनधान्यसे और झट्का 

आयुसेही बड़कपन होता है ॥ १५५ ॥ 

न तेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्समयो सुगः । ` 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति॥ १५७॥ 

सिरके बाल सफेद दोनेसे कोई बड़ा नहीं होता । जो तरुणभी पढ़ा 
लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं ॥ १५६ ॥ काठका हाथी, चमड़ेका 
हरिण और विना पढ़ा घ्राण ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं ॥ १५७॥ 

यथा षण्ठोऽफळः ख्रीषु यथा गौगेवि चाफला । 
यथा चाशेऽफळं दानं तथा विप्रोऽननोऽफरूः॥ १५८ ॥ 
जैसे ख्रियोंमें नपुंसक निष्फल है, जैसे गौ गौओंमें निष्फल है, जैसे अशमें 
दान निष्फल दै, वैसेही वेद नहीँ पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १५८ ॥ 


३६ मनुस्सृतिः । [ अध्यायः २ 


अहिँखयैबं भूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम्‌ । [ 
वाक्चैव मधुरा रछक्ष्णा प्रयोज्या धर्मसिच्छता ॥ १५९॥ 
धर्मेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्राणियोंको अहिँसासेही कल्याणके लिये 
शिक्षा दे और मीठी तथा कोमळ वाणी बोले ॥ १५९ ॥ 
यस्य वाडन्रनसी शुद्धे सम्यग्गुते च सवेदा । 
स चे सर्वेमवाप्तोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६०॥ . 
जिसके सदा वाणी और मन शुद्ध हैं और ये अच्छे प्रकारसे रक्षित हैं वही 
सब चेदान्तके फलको पाता है ॥ १६० ॥ 
नारुंतुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्धिजते चाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
दुःखी होने परभी न तो दूसरेका मन दुखाचे और न दूसरेसे द्रोह करनेमें 
मन लगावै । जिससे किसीको दुःख हो ऐसी बुरी वाणी न बोले ॥ १६१ ॥ 
संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अस्टृतस्येव चाकाङ्केदचमानस्य खेदा ॥ १६२ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि सन्मानसे विषके समान नित्य डरता रहे ( क्योकि 
गवे हो जायगा) और अम्ृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे 
` अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न करे, मान अपमान दोनोंको सहले ॥ १६२ ॥ 
सुखं ह्यचमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुरं चरति लोकेऽस्मिभ्ञवमन्ता विनझ्यत्ि ॥ १६३ ॥ 
अपमान सहलेनेवाला मनुष्य सुखसे सोता दै, सुखसे जागता है और इस 
संसारमै सुखसे विचरता हे परंतु अपमान करनेवालेका नाश हो 
जाता हे ॥ १६३ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन संस्ऊतात्मा द्विजः राने । 
शुरो वसन्संचिज्ञुयाह्ह्माधिगसिकं तपः ॥ १६४ ॥ 
इस क्रमसे संस्कार किया हुआ द्विज, गुरुके पास रहता हुआ धीरे २ 
'चेदके ज्ञानके लिये तपका संचय करे ॥ १६४ ॥ 
तपो विशेषेर्विवि धैर््रतैश्च विधिचोदितैः । 
वेदः ऊत््रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५॥ 
विधिपूर्वक बतलाए हुए तप विशेषषोसे और अनेक प्रकारके त्रतोंसे 
जआाह्यणको उपनिषद्युक्त वेद पढ़ना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
चेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः 
चेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदकाही अभ्यास करता रहे क्योंकि इस 
लोकमें वेदका अभ्यासही ब्राह्मणका बड़ा भारी तप कहा गया है ॥ १६६ ॥ 
आ हैव स नखाभ्रेभ्यः परमं तप्यते तपः 
यः स्नग्व्यपि द्विजोऽधीतेः स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१६७ 


अध्यायः २ ] सरळाटीकासहिता । ३७ 


जो ब्राह्मण माला धारणकरके ( अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यके नियमोंमें जो माला 
धारण करना निषेध है. उसको पहिर कर ) भी नित्यप्रति शक्तिके अनुसार 
चेद पढ़ता है वह चरणके नखोंतक अर्थात्‌ सर्व देहव्यापी बड़ा भारी तप 
करता है ॥ १६७॥ 
योऽनधीत्य द्विजो चेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 
स जीचन्नेव झाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
जो ब्राह्मण वेदको न पढ़कर ओर शात्रोंमें परिश्रम करता है वह. जीतेजी 
कुटंब सहित शीघ्र झद्र हो जाता है ॥ १६८ ॥ 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोस्जिवन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌॥ १६९॥ 
चेदकी आज्ञानुसार ब्राह्मणका जन्म प्रथम मातासे, दूसरा यज्ञोपवीतमें 
और तीसरा यज्ञकी दीक्षामें होता है ॥ १६९ ॥ 
तत्र यज्ञह्मजन्मास्य मोञ्जीवन्धनचिहितम्‌ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ १७० ॥ 
इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतके चिह्वाला जो ब्रह्मजन्म है उसमें इस 
( ब्राह्मण ) की गायत्री माता और आचार्य पिता कहाता है ॥ १७० ॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । 
न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदामौञ्जिवन्धनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
वेदका दान करनेसे आचार्यको पिता कहा है क्योंकि इस (ब्राह्मण ) को , 
यज्ञोपवीत होनेसे पहिले कोई कर्म करनेका अधिकार नहीं है ॥ १७१ ॥ . 
दामिव्याहारयेद्रझ खधानिनयनाइते । 
शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्धेदे न जायते ॥ १७२॥ 
खधा नियमके विना अथोत्‌ श्रादधमंत्रोंके सिवाय वेदमंत्र ( यज्ञोपवीतके 
पहिले ) नहीं उच्चारण करे क्योंकि जवतक वेदमें अधिकारी नहीं होता तब- 
तक झूद्रके समान है ॥ १७२ ॥ 
कृतोपनयनस्यास्य वतादेशनसिष्यते । 
ब्रह्मणो ग्रहणं चेच क्रमेण विधिपूचेकम्‌॥ १७३ ॥ 
यज्ञोपवीतके अनंतर मर्तोका उपदेश ओर वेद पाठ, क्रमसे विधिपूर्वक 
कहे गये हैं ॥ १७३ ॥ 
यद्यस्य विहितं चर्म यत्खूत्रं या च मेखला | 
यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य वरतेष्वपि ॥ १७४ ॥ 
सेवेतेमांस्तु नियभान्त्रह्मचारी शुरौ वलन्‌। 
सन्नियस्येन्द्रियद्रामं तपोवृड्यर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
ब्रह्मचारीको जो चर्म, सूत्र, मेर हा, दंड और वल्ल यज्ञोपवीतमें कहा दै 
वही उसके ब्रतोमेंभी होना चाहिये ॥ १७४ ॥ ब्रह्मचारी गुरुके यहां रहता 
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३८. मनुस्मृतिः । [अध्यायः २ 


डुआ अपना तप बढ़ानेके लिये इन्द्रियोंके समूहको अच्छी भांति रोककर इन 
“नियमोंका सेवन करं ॥ १७५ ॥ 
नित्यं खात्वा शुचिः कुर्यादेवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 
देवताभ्यचेनं चेव ससिदाघानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी नित्य ल्ानसे शुद्ध होकर देव, ऋषि, पितृतर्पण और देवताओंका 
'पूजन तथा अभिहोत्र करे ॥ १७६ ॥ 
वजेयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १७७॥ 
शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलोंके हार, रस, त्री, सिरकेकी भांति बनी 
हुईं वस्तु और प्राणियाँक्री हिंसा इनको त्याग दे ॥ १७७॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चादणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं कोधे च लोमं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ १७८॥ 
उवरना, आँखोंका ऑजना, जूते, छत्री धारण करना, काम, क्रोध, लोभ, 
नाचना, गाना, बजाना इनकोभी व्याग दे ॥ १७८ ॥ 
द्यूतं च जनवाद च परिवादं तथानउतम्‌ | 
स्त्रीणां च प्रेक्षणाळम्भसुपघात परस्य च ॥ १७९ ॥ 
जुआ, झगड़ा, निंदा, तथा झूठ, ब्रियोंको देखना, आलिंगन करना और 
पराया तिरस्कार करना ( ये भी ब्रह्मचारीको नहीं करने चाहियें ) ॥ १७९ ॥ 
एक; शयीत सवैत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्‌। 
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ १८०॥ 
सब जगह अकेला सोवे, वीर्यको कभी नहीं गिरावे, . कामसे वीर्यको 
'गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने ब्रतका नाश करता है ॥ १८० ॥ 
स्वस्ते सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुकमकामतः । 
स्मात्वाकेमचयित्वा त्रिः पुनमोमित्यचं जपेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण सुपनेमें अनजाने वीर्यको गिराकर स्रान करे ओर सूर्यकी 
पूजा कर “ पुनमामेत्विन्द्रियं ” इस ऋचाको तीनवार पढ़े ॥ १८१ ॥ - 
उद्कुस्भं सुमनसो गोराङ्न्मत्तिकाकुशान्‌। 
आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२॥ 
पानीका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी ओर कुशा इनको जितना कामके लिये 
चाहिये उतनाही लावे और नित्य भिक्षा मांगे ॥ १८२॥ 
वेदयज्ञैरहीनानां प्ररास्तानां स्वकर्मसु । 
ब्रह्मचायौहरेङ्भैक्षं ग्रहेश्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
जो वेद और यज्ञोंसे रहित नहीं हैं और अपने कमेंमें सावधान हैं उनके 
` त्ररोंसे ब्रह्मचारी पवित्र न नित्य sl ॥ १८३॥ 
कुले न मिक्षेत न झा न 
य त्वन्यगेहानां पूर्वे पूवै विवजेयेत्‌॥ १८४ ॥ 


अध्याय; २] सरलाटीकासहिता । ३९ 


गुरुके कुलमें भिक्षा न मांगे, ओर ज्ञाति, कुल बन्धुओंमेंभी न मांगे । दूसरे 
घर न मिलने पर तो पहिला २ व्यागदे, अर्थात्‌ प्रथम कुळबन्धुओंमें भिक्षा 
मागे, वहां न मिले तो ज्ञातिमें, और जो ज्ञातिमें भी न मिले तो गुरुके कुलमेंभी 
मांगे ॥ १८४॥ 
सर्वे वापि चरेङ्गामं पूर्वोक्तानाम्संभवे। 
नियस्य प्रयतो वाचमभिरास्तांस्तु वजयेत्‌॥ १८५॥ 
पहिले कहेहुआंका अभाव हो तो वाणीको रोककर पवित्रो सब गांवमें 
( भिक्षाके लिये ) फिरे परंतु वहां पातकियोंको छोड़ दे ॥ १८५ ॥ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्धिहायसि । 
सायंप्रातश्च ज्ञुहुयात्तामिरञ्चिमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
दूरसे समिधा लाकर खुलेमें रक्खे और आलस्यरहित होकर उनसे सांझ 
और सवेरे अमिमें हवन करे ॥ १८६ ॥ 
अक्त्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 
अनातुरः सक्षरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत्‌ ॥ १८७॥ 
भक्षेण वतेयेन्नित्यं नेकान्नादी अवेद्रती । 
भेक्षेण घतिनो वृत्तिर्पवाससमा समता ॥ १८८॥ 
बतवद्देवदेवत्य पिञ्ये कर्मण्यथर्षिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितोऽ्रीयाङ्कतमस्य न छप्यते ॥ १८९ ॥ 


नीरोग ब्रह्मचारी भिक्षा बिना मांगे और अभिमें विना समिघा होमे सात « 


रात्रितक रहै तो “ अवकीर्णि ” नाम व्रत करे ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी नित्य 
भिक्षा मांग, एक मनुष्यका अन्न खानेवाला न बने । त्रह्मचारीको मिक्षासे 
आजीविका करना उपवासके समान कहा है ॥ १८८ ॥ ब्रह्मचारी, देवताओंके 
कर्ममें त्रके समान और पितर कर्ममें ऋषिके समान, न्योता हुआ इच्छा- 
पूर्वक भोजन करे; इससे इसके त्रतका लोप नहीं होता ॥ १८५ ॥ 

ब्राह्मणस्यैव कमैतडुपदि्ट मनीषिभिः । 

राजन्यवेद्ययोस्त्वेव नेतत्कमे विधीयते ॥ १९० ॥ - 

पण्डितोंने यहद कमै ( अर्थात्‌ श्राद्ध भोजन ) ब्राह्मणकोही कहाहै, क्षत्री- 

वेश्योंको इस प्रकारका काम नहीं कहा है ॥ १९० ॥ 

चोदितो शुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । 

कुयोद्ध्ययने यत्रमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१॥ 


गुरुसे प्रेरणा किया जाय वा न किया जाय, ब्रह्मचारी पढ़नेमें ओर गुरुके . 


हितमें नित्य यत्न करे ॥ १९१ ॥ 
'दरीरं चेव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च | ह 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोगुखम्‌ ॥ १९२ ॥ 
नियमुद्धट'गणि; स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥ १९३ ॥ 


rr 


४० सनुस्म्रतिः । [ अध्यायः २ 


शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन इनको रोककर हाथ जोड़े, गुरुके सुखको 
देखता हुआ खड़ा रहे ॥ १९२॥ नित्य ओढ्नेके वत्से हाथको वाहर 
निकाले रहै, सुन्दर आचरण रक्खे, वत्नसे देहको ढके रहै, और जब गुरु “बैठ 
जाओ” कहैं तब उनके सामने बैठे ॥ १९३ ॥ 
हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सदा शुरुसन्निधो । 
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
गुरुके सामने सदा सामान्य अन्न, वस्न और वेरासे रहे, ओर गुरुके पहिले 
उठे और पीछे सोवे ॥ १९४ ॥ 
प्रतिश्रवण्संभाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराड्युखः ॥ १९५ ॥ 
गुरुकी आज्ञाका स्वीकार और. उनसे वातीळाप ये सोत।, बेठा, भोजन 
करता, खड़ा और मुंह फेरे हुए नहीं करे ॥ १९५ ॥ 
आसीनस्य स्थितः कुयीदभिगच्छस्तु तिष्ठतः । 
प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावस्दु धावतः ॥ १९६॥ 
चेठे हुए गुरुको खड़े होकर, खड़े हुएको सामने जाकर, आते हुएके कुछ 
पद्‌ आगे जाकर, दोड़ते हुएके पीछे दोड़कर उनसे वात चीत करे ॥ १९६ ॥ 
पराङ्बुखस्याभिसुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य लु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ १९७॥ 
गुरु मुँह फेरें हाँ तो उनके सामने जाकर, दूर हों तो पास जाकर, सोते 
और बेठे हों तो प्रणाम करके वार्तालाप करे ॥ १९७ ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 
_ शुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌॥ १९८॥ 
गुरुके समीप इसका पलंग और आसन सदा नींचा रहै और गुरुक़ी आँखोंके 
सामने मनमाने आसनसे न बेठे ॥ १९८ ॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यजुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
गुरुके पीठ पीछेमी उनका खाली नाम न ळे, ओर उनकी गति, बोळचाल 
और चेशाकी कदापि नकल न करे ॥ १९९ ॥ . 
शुरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतेते । 
कर्णा तत्र पिधातव्यौ गन्तव्य वा ततोऽन्यतः॥ २०० ॥ 
जहां गुरुकी बुराई वा निंदा होती हो वहां कानोंको बंद कर लेना 
चाहिये वा वहांसे और जगद्‌ चला जाना चाहिये ॥ २०० ॥ 
. परीवादात्खरो भवति श्वा चे भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीरो भवति मत्सरी ; २०१॥ 


अध्यायः २ ] सरलाटीकासहिता । ४१ 


शिष्य गुरुकी बुराईँसे गधा, निन्दासे कुत्ता, उनके धन भोगनेसे कृमि, 
और उनके साथ डाह करनेसे कीट होता है ॥ २०१ ॥ 
दूरस्थो नाचेयेदेनं न कुद्धो नान्तिके स्त्रियाः । 
यानासनस्थश्चेवेनमवरुह्यामिचादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
शिष्य दूरसे ( किसीके द्वारा ) कुद्ध होकर वा तरीके पास बेठा हुआ 
शुरुका पूजन न करे, और जो सवारी पर. बेठा हो तो उतर कर गुरुको प्रणाम 
करे ॥ २०२ ॥ 
प्रतिवाते$जुवाते च नासीत गुरुणा सह । 
असंश्रवे चेव गुरोने किंचिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०३॥ 
जहां गुरुके वेठनेके प्रदेशसे शिष्यके वेठनेके प्रदेशको वायु चलती हो और 
शिष्यके बेठनेके प्रदेशसे गुरुके वेठनेके प्रदेशको चलती हो वहां गुरुके साथ 
न बैठे, और जहां गुरु सुनने न पावें वहां कोई वात न कहै ॥ २०३ ॥ 
गोऽश्वोष्ट्रयान्रासाद्स्नस्तरेषु कटेषु च। 
आसीत शुरुणा सार्धे शिलाफलकनोघु च ॥ २०७ ॥ 
चेल, घोड़ा वा ऊंट जुती हुईं सवारी तथा महळमें विछाई चराइयोंपर, 
और शिला, तखत तथा नौकापर गुरुके साथ बैठ जाय ॥ २०४ ॥ 
शुरोगुरो सन्निहिते शुरूवद्धत्तिमाचरेत्‌ । 
न चानिसष्टो गुरुणा खान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५॥ 
गुरुके गुरुके पास होनेपर उनके साथ गुरुके समान ही बतीव करे, और गुरुसे 
आज्ञा लिये विना अपने युरु अथोत्‌ माता पिता आदिको प्रणाम न करे ॥२०५॥ 
विद्याशुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु 
प्रतिषेधत्छु चाघमोन्हित चोपदिशत्खपि ॥ २०६ ॥ 
विद्या पढ़ानेवालोंमें यही बतोव करना चाहिये; और जो अपने वंशके 
हों, अधर्मेको मर्ने करें और धर्मका उपदेश करें उनमेंमी यही रीति नित्य 
चाहिये ॥ २०६ ॥ 
श्रेयःखु शुरूवहृत्त नित्यमेव समाचरेत्‌। 
गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोञ्चैव खबन्धुषु ॥ २०७॥ 
बड़े लोगोमें, श्रेष्ठ गुरुपु्रोमें और गुरुके बंघुओंमें नित्य गुरुके समान ही 
बतोव करे ॥ २०७ ॥ 
वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । 
अध्यापयन्युरुखुतो गुरुवन्मानमहेति ॥ २०८ ॥ 
गुरुका पुत्र छोटा हो वा समान अवस्थाका हो, अथवा यज्ञविद्यादिमें 
शिष्य हो यदि वह वेदके पढ़ानेमें समर्थ. हो तो उसका गुरुके समान सन्मान 
करना चाहिये ॥ २०८ ॥ 
उत्सादनं च गात्राणां स्लापनोच्छिष्टभोजने । . 
न कुयोइुरुपुत्रस्य पाद्योश्चावनेजनम्‌॥ २०९ ॥ ' 
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४२  सन्नुस्टृतिः। [ अध्यायः २ 


गुरुपुत्रके अंगोंमें उबटना ळगाना, उसे ज्ञान कराना, उसका जूठा भोजन 
ओर उसके चरणोंका धौना इनका निषेध है ॥ २०९ ॥ 
शुरूवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवणो शुरुयोषितः। 
असवणोस्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवाद्नेः ॥ २१० ॥ ` 
.सवर्ण गुरुपल्नियां गुरुके समान पूज्य . हँ, और अन्य जातिकी हों. तो 
अभ्युत्थान और प्रणामसे सत्कारके योग्य होती हैं ॥ २१० ॥ 
अभ्यञ्जनं ख्रापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
शुरुपल्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌॥ २११॥ 
गुरुपल्लीके तैल्मर्दन, ज्ञान, शारीरके अंगोंपर . उबटना और वालोंपर 
सुगंध लगाना ये काम नहीं करने चाहियें ॥ २११ ॥ 
शुरुपलली तु युवतिनोभिवाचेह पाद्योः । 
पूणेविंदातिवर्षण शुणदोषो विजानता ॥ २१२॥ 
इस जगतमें पूरे वीस वर्षेके तथा गुण. दोष जाननेवाळे शिष्यको, तरुण 
गुरुपलीके चरणोंमें गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ २१२ ॥ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमायन्ति-प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ 
इस संसारमें पुरुषोंको दूषण लगाना ख्ियोंका खभाव होता है, इस लिये 
पण्डित जन स््ियोंमें असावधानतासे नहीं रहते हैं ॥ २१३ ॥ 
अविद्वांसमळं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशाचुगम्‌॥ २१४ ॥ 
संसारमें स्रिया मूखको अथवा काम क्ोधके वशीभूत पण्डितको बुरे मार्गमें 
ले जानेके लिये समर्थ होती हैं ॥ २१४ ॥ 
मात्रा खस्ता दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वलवानिन्द्रियग्नामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ २१५ ॥ 


मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन वा लड़कीके साथ एकांतमें स्थित न हो 


क्योंकि वली इन्द्रियोंका समूह पण्डितकोभी घर खेंचता है ॥ २१५ ॥ 
कामं तु शुरुपल्लीनां युवतीनां युवा भुवि | 
विधिवद्धन्द्न कुयोदसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥ २१६॥ 


तरुण शिष्यको चाहिये .कि तरुण . गुरु पत्नियोंकी “यह में हूं” यह - 


कहता हुआ एथ्वीपर अच्छी भांति विधिसहित प्रणाम करे ॥ २१६ ॥ 
विप्रोष्य पादद्रहणमन्वहं चासिवाद्नम्‌। 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां घर्मेमचुस्मरन्‌ ॥ २१७ ॥ 


शिष्य, सज्जनोके धर्मको याद करता हुआ प्रदेशसे आकर गुरु पत्नियोंका . 


चरणस्पर्श करे और उन्हें नित्य प्रणाम करे ॥ २१७ ॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वायेघिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥ - 


० 
शिक कश लए कौ 
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जिस भांति मनुष्य फावडेसे खोदता हुआ जलको पाता है उसी भांति 
सेवा करनेवाला शिष्य गुरुके पासकी विद्या पाता है ॥ २१८ ॥ 
सुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः । 
नैनं ग्रामेऽभिनिस्लोचेत्सूयां नाभ्युदियात्कचित्‌॥ २१९ ॥ 
व्रह्मचारी, मूड्मुडाए अथवा जटा रखाए हो, अथवा शिखाकी ही जटा 
बनाये हो पर इसके गांवमें रहते न तो कभी सूर्य छिप और न उदय हो अर्थात्‌ 
सूर्यास ओर सूर्योदयके पहिले यह गांवसे बाहर जाकर अपना अजिहोत्र 
आदि नित्य कर्म करे ॥ २१९ ॥ : र 
तं चेदभ्युदियात्सूयैः शयान कामचारतः। 
निम्लो चेद्वाप्य विज्ञानाज्ञ पञ्चपचसेद्विनम्‌ ॥ २२० ॥ 
जो इच्छापूर्वक सोते हुए उसको सूर्य उदय हो जाय वा भूलसे अख हो 
जाय तो गायत्रीको जपता हुआ दिनभर ब्रत करे ॥ २२० ॥ 
सूर्येण ह्यभिनिसुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्चित्तमकुवाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥ २२१ ॥ 
जो सोते हुएको सूर्य अस्त हो जाय ओर उदय हो जाय तो प्रायश्चित्तके न 
करनेसे उसे बड़ा पाप होता है ॥ २२१ ॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः । 
शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२॥ 
पवित्र ओर सावधान ब्रह्मचारी आचमन करके शुद्ध स्थानमें गायत्रीको 
विधिपूर्वेक जपता हुआ दोनों संध्याओंमें उपासना करे ॥ २२२ ॥ 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्संमाचरेत्‌। 
तत्खर्चेमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥ 
त्री अथवा शूद्र जो कुछ अच्छा काम करें उस सबको, अथवा जिसमें 
इसका मन लगे उसे सावधान होकर करे ॥ २२३ ॥ 
श्चमोर्थाबुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्स एव च। 
अर्थ पचेह वा श्रेयस्त्रिवग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥ 
इस संसारमें कितनेही ( आचार्य ) धर्म ओर अर्थको कल्याणरूप कहते हैं, 
कितनेही काम और अर्थको, और कितनेही धर्मको अथवा अर्थहीको कल्याण- 
रूप कहते हैं, परंतु धर्म, अर्थ और काम ये तीनों कल्याणरूप हैं यह 
सिद्धान्त है ॥ २२४ ॥ । 
आचार्यश्च पिता चेव माता भ्राता च पू्वेजः । 
नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥ 
आचार्ये, पिता, माता, बड़ा भाई इनका दुखी मनुष्य भी, और विशेषकर 
ब्राह्मणणी अपमान न करे ॥ २२५ ॥ 
आचार्यों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। 
साता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२६ ४ 
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आचार्य परमात्माकी मूर्ति है, पिता ब्रह्माकी मूर्ति, माता एथ्वीकी मूर्ति 
और भाई अपनी ही मूर्ति है ॥ २२६ ॥ 
यं मातापितरो छेश सहेते संभवे णाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शाक्या कतुं वषेशतेरणि॥ २२७॥ 
सनुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता पिता सहते हैँ उसका बदला 
सौ वर्षेमिंभी नहीं दिया जासक्ता ॥ २२७ ॥ 
तयोर्नित्यं प्रियं कुयोदाचायेस्य च सवेदा । 
तेष्वेच निघु तुष्टेषु तपः सवै समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
इसलिये नित्य उन दोनोंका और सदा आचार्यका प्रिय करे, उन्हीं तीनोंके 
चुष्ट होनेपर सब तप समाप्त हो जाता है ॥ २२८ ॥ 
` तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 
न तैरभ्यनलुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
इन तीनोंकी सेवाही बड़ा भारी तप कहा गया है । इन तीनोंकी आज्ञा 
विना शिष्य अन्य धर्मको न करे ॥ २२९ ॥ 
त एव हि. त्रयो लोकास्त एव जय आश्रमाः । 
त एव हि अयो वेदास्त एवोक्तारत्रयो ऽरयः ॥ २३०॥ 
चे ही तीनों लोक, वेही तीनों आश्रम, वेही तीनों वेद और वेही तीनों 
-अभि कहे गये हैं ॥ २३० ॥ र 
पिता चै गाहपत्यो5झिमोताशिदेक्षिणः स्मृतः । 
शुरुराहचनीयस्तु साझित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 
पिता गाहपत्य अभि, माता दक्षिणामि, गुरु आहवनीय अमि है ऐसा 
-कहाहे, और वह अभिसमूह अद्यत श्रेष्ठ है ॥ २३१ ॥ 
त्रिष्वप्रमादयन्नेतेषु त्रींलोकान्विजयेद्वही । ` 
दीप्यमःनः खवपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
गृहस्थी, इन तीनोंमें सावधान रहनेसे तीनों लोकोंको जीतता है, और अपने 
आरीरसे तेजखी होता हुआ खगेमें देवताके समान प्रसन्न होता है ॥ २३२॥ 
इमं लोक मातृभक्त्या पितृभक्तया तु मध्यमम्‌। 
शुरुशुभ्रूषया त्वेवं त्रलोक समश्चुते ॥ २३३ ॥ 
माताकी भक्तिसे इस लोकको, पिताकी भक्तिसे मध्य लोकको और गुरुकी 
भक्तिसे ब्रह्मलोकको पाता है ॥ २३३ ॥ 
सर्वे तस्यादता धर्मो यस्येते य आरताः। 
अनाइतास्तु यस्यैते सवोस्तस्याफलाः क्रियाः॥ २३४ ॥ 
जिसने इन तीनोंका आदर किया उसने सब धर्मौका आदर ` किया, और 
जिसने इनका अनादर किया उसके सब काम निष्फल हुए ॥ २३४ ॥ 
यावज्नयस्ते जीचेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुक्षूषां कुयोत्पियहिते रतः॥ २३५॥ 
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जबतक ये तीनों जियें तबतक दूसरा घर्म न करे, उन्हीँकी प्रीति और हितः 
चाहता हुआ नित्य उनकीही सेवा करे ॥ २३५ ॥ 
तेषामनुपरोधेन पारञ्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्सभिः ॥ २३६ ॥ 
उनके कहेसे जो जो परलोकके लिये, मन, वाणी और कर्मेसे करे वह उन्हीके 
अर्थ अर्पण कर दे ॥ २३६ ॥ 
तिष्वेतेष्वितिङृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धर्मेः परः साक्षादुपधमोंऽन्य उच्यते ॥ २३७॥ 
इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्म सफल होता है, यही साक्षात्‌ परम 
धर्म है, इसके अतिरिक्त उपधर्म कहा गया है ॥ २३७ ॥ 
श्रददधानः शुभां वि्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरल दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ 
विषाद्प्यस्रृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
असिञादपि सइत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
श्रद्धापूर्वक नीचसेभी अच्छी विद्याको, चाण्डालसेभी परम धर्मको, और नीच 
कुलसेभी स्रीरलको ग्रहण करे ॥ २३८ ॥ विषसेभी अम्रतको, बाळकसेमी 
सुन्दर वचनको, वैरीसेभी सुन्दर आचरणको, और अशुद्ध जगइसेभी सुवर्णको 
ले लेना चाहिये ॥ २३९ ॥ 
खियो रल्लान्यथो विद्या घर्मः शौच सुभाषितम्‌ । 
चिविधानि च शिदपानि समादेयानि सवेतः ॥ २४० ॥ 
ज्रियोंको और रक्ष, विद्या, धर्म, पवित्रता, सुन्दर वचन और अनेक प्रकारकी 
कारीगरी इनको सबसे ले लेना चाहिये ॥ २४० ॥ 
अद्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुत्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१ ॥ 
आपत्कालमें क्षत्री आदिसेभी पढ़ना कद्दा है, परंतु उस गुरुका अनुगमन 
ओर सेवा जबतक पढ़ता रहै तबतक ही करे ॥ २४१॥ ' 
नात्राझणे शुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌। 
ब्राह्मण चाननूचाने ककल तन लगाम न्गतिमचुत्तमाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
यदि त्वात्यन्तिक वासं शुरोः कुले । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 

- उत्तम गतिको चाहते हुए शिष्यको चाहिये कि जो ब्राह्मण न हो और जो 
अंगसहित वेद न जानता हो उसकेपास ब्रह्मचर्यके लिये न बसे ॥ २४२ ॥ 
जो ब्रह्मचारी गुरुके कुलमें अपने जीवनतक वास करना चाहे तो शरीरके 
अंतंतक सावधानीसे गुरुकी सेवा करे ॥ २४३ ॥ «६. 

आ समासे: शारीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम । 
ख गच्छत्यञ्जसा विप्रो त्रहणः सझ शाश्वतम्‌ ॥ २४७ ॥ 
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जो ब्रह्मचारी शरीरकी समाप्तितक गुरुकी सेवा करता है वह ब्रह्मके शाश्वत 
स्थान अर्थात्‌ खर्गको शीघ्र जाता हे ॥ २४४॥ 
न पूर्व गुरवे किंचिडुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 
स्मास्यस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्तया युवेर्थमाहरेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
धर्मका ज्ञाता शिष्य पहिले गुरुको कुछ दक्षिणा न दे, परंतु जब गुरुकी 
आज्ञानुसार व्रत समाप्त करके स्नान करे तो गुरुके लिये यथाशक्ति मेट 
लावे ॥ २४५ ॥ 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌। 
धान्यं शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावद्देत्‌ ॥ २४६ ॥ 
भूमि, सुवर्ण, गौ, घोडा, छत्री, जूता, आसन, अन्न, शाक ओर कपडे ये 
गुरुके लिये प्रीतिसे लावे ॥ २४६ ॥ 
आचार्ये तु खळु प्रेते शुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा शुरुवट्टत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


आचार्यके मरनेपर गुणवान्‌ गुरुपुत्रमें, गुरुपल्ीमें अथवा गुरुके सपिंड 


लोगोंमें गुरुके समान बताव करे ॥ २४७ ॥ 
फतेष्ववि्यमानेछु खानासनविहारयान्‌। 
प्रयुञ्जानोऽञ्रिशुश्भूषां सा धये देहमात्मनः ॥ २४८ ॥ 
इनके विद्यमान नहीं होनेपर आचार्थकी अभिके पासही रान, आसन, 
विहार और अम्निकी सेवा करता हुआ अपनी देइको साचे ॥ २४८ ॥ 
एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचरयमविष्ठुतः । 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९ ॥ 


जो ब्राह्मण अखंडित होकर इस' प्रकार ब्रह्मचयको करता है वह उत्तम ` 


स्थानको जाता है और इस संसारमें फिर नहीं आता ॥ २४५ ॥ इति 
पं. रामेश्वरभट्कत सरलारीकासहित मनुस्म्तिका द्वितीय अध्याय समाप्त 
हुआ ॥ शुभम्‌ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
चट्त्रिशदाब्दिकं चय गुरे त्रैवेदिकं बतम्‌। 
तद्‌र्थिके पादिक वा अ्रहणान्तिकमेच वा ॥ १॥ 
ब्रह्मचारीको गुरुके पास तीनों वेदोंका व्रतं अर्थात्‌ उनका पढ़ना, ३६ वर्ष- 
तक वा १८ वर्षतक वा ९ वर्षतक वा ब्रह्मचर्यके अंततकही करना चाहिये ॥१॥ 
वेदानधीत्य ब्रेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविद्ठतत्रह्मचयों ग्रहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
जिसका ब्रह्मचये खंडित नहीं हुआ हो ऐसा ब्रह्मचारी तीनों वेदोंको वा 
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दो वेदोंको, वा एक वेदको क्रमसे पढ़कर शहस्थाश्रममें वास करे, अर्थात्‌ 
अपना विवाह करे ॥ २ ॥ 
तं प्रतीतं खधर्मण त्रह्मदायहरं पितुः । 
स्षग्विण तरप आसीनमहयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥ 
शुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्धहेत द्विजो भार्या सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४॥ 
असपिण्डा च या मात्रसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने॥ ५॥ 
अपने धर्म करनेसे प्रसिद्ध, पितासे ( वा पिताके अभावमें गुरसे ) वेद 
पड़े हुए, माळा धारण किये और उत्तम आसन. वा पळंगपर बेठे हुए 
ब्रह्मचारीका पूजन ( आचार्य ) पहिले गो दुग्ध आदिके मधुपर्कसे करे ॥ ३ ॥ 
जव द्विज विधिपूर्वक ( त्रत ) स्नान ओर समावतेन कर चुके तब गुरुकी 
आज्ञासे अपने वर्णकी अच्छे ळक्षणवाली कन्यासे विवाह करे ॥ ४ ॥ जो 
माताकी सपिंडा ( अर्थात्‌ माताकी सातवीं पीढ़ीमें ) नहो और जो पिताके 
गोत्र ( ओर सपिंड ) की न हो ऐसी स्री द्विजातियोंको ( अम््याधानादि ) 
ख्रीकर्म और मेथुनमें श्रेष्ठ होती है ॥ ५ ॥ 
महान्त्यपि सस्रद्धानि गोजाविधनधान्यतः। 
स्रीसंवन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ ६॥ 
जो गो, बकरी, भेड़, धन और अन्नसे ( भलेंही ) बढ़े हुए और बड़े. हों 
परन्तु इन ( आगे कहे हुए ) दश कुलोंको स्री संबन्धमें त्यागदे अर्थात्‌ इनमें 
विवाह न कर ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निइछन्दो रोमशाशेखंम्‌। 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चिजिक्गु्टिकुळानि च ॥ ७॥ 
जो ( जातिकमेआदि ) क्रियारहित दो, जिसमें पुत्र उत्पन्न न होता हो, 
जिसमें वेदका पठन पाठन न हो, जिस कुलके मनुष्योके झारीरपर रोम हों 
जिसमें बवासीर, क्षयी, मंदामि, मिरगी, रवेतदाग और कुष्ठ रोग हों (ये १० 
कुल हें जिनमें विवाहका निषेध है-आगे कन्याका निषेध करते हैं ) ॥ ७॥ 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । ` 
नाळोसिकां नातिलोमां न वाचारां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीछे केश तथा अधिक अंगवाली, रोगयुक्त, जिसके देहपर रोम न हों वा 
अधिक रोम हों, बहुत बकवादिन और पीले नेत्रवाली ऐसी कन्यासे विवाह 
न करे॥ ८ ॥ 
नक्षेद्रक्षनदीनाल्लीं नान्त्यपचेतनामिकाम्‌। 
न पक्ष्यहिप्रेष्यनास्री न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ त्यागनेका कारण {यह है कि इन वंशोंकी ळड़कियोंसे मूख ओर रोगी 
संतान होगी ॥ 
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अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनास्नीं हंसवारणगासिनीम्‌। ` 
तजुलोमकेशद्शनां सददड्डीसुद्धहेत्स्रियम्‌ ॥ १०॥ 
नक्षत्र, दक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सर्प और दासीपर जिसका नाम हो 
और जिसका भयंकर नाम हो ऐसी कन्याके साथ विवाह न करे ॥ ५॥ जो 
अंगहीन न हो, जिसका सुन्दर सीधा नाम हो, जिसकी हंस ओर हाथीके 
समान चाल हो, ओर जिसके रोम, केश ओर दांत छोटे हों ऐसी कोमळ अंग- 
. वाली कन्याके साथ विवाह करे ॥ १० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां पराज्ञः पुत्रिका धर्सशङ्कया ॥ ११॥ 
जिस (कन्या) का भाई न हो उसे पुत्रिकाकी शेकासे, और जिसके 
'पिताका निश्चय न हो उसे अधर्मकी शंक्रासे उसके साथ बुद्धिमानको विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
सवणोग्रे द्विजातीनां परास्ता दारकर्सणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानासिमाः स्युः कमशो वराः॥ १२॥ 
द्विजातिको, पहिले विवाइमें अपने वर्णकी ही स्री उत्तम होती है, परन्तु 
कामसे प्रदत्त हुए द्रिजातियोंको क्रमसे ये ( आगे कहीं गई ) स्त्रियां श्रेष्ठ हैं ॥१२॥ 
` ङाद्रेव भार्यो शाद्रस्य सा च स्वा च विदाः स्मृते । 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्चस्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३॥ 
झुद्ककी स्री एक झाद्राही हो, वैश्यकी वेश्या ओर शद्रा हों, क्षत्रीकी शद्रा, 
बैश्या और क्षत्रिया हों, और ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या तथा झाद्रा कही 
“गई हैं ॥ १३॥ 
न त्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
कस्सिश्विदपि दत्तान्ते शूद्रा भायापदिर्यते ॥ १४ ॥ 
हीनजातिस्त्रिय मोहाडुद्दहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शाद्रताम्‌॥ १५ ॥ 
आपत्तिमेंभी ब्राह्मण और क्षत्रीको शृद्वा त्री किसीभी पुराणमें नहीं कही 
है ॥ १४॥ जो द्विजाति ( ब्रा क्ष०.वे० ) मोहसे, हीन जातिकी ख्रीके साथ 
'विवाह करे तो संतान सहित अपने कुलोंको शीघ्रही झद्ठताको पहुंचाता है १५ 
शुद्वावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । . 
शोनकस्य खुतोत्पत्या तदपत्यतया भ्रगोः ॥ १६॥ 
झुद्दाको व्याइनेवाला पैतित होता है यदद अत्रि ऋषि और गौतमका मत 
५ ब्राह्मणके लिये ) हे । और झद्वामें पुत्रकी उत्पत्तिसे पतित होता है यह 
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शौनक ऋषिका मत ( क्षत्रीके लिये ) है । और पोत्रसे पतित होता है यह 
भ्रगुजीका मत ( वेइयकेलिये ) है ॥ १६ ॥ 
झाद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥ 
ब्राह्मण झद्राको पळंगपर बेठानेसे अधोगतिको प्राप्त होता है, और उसमें 
पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणतासेही नष्ट हो जाता है ॥ १७॥ 
दवैचपिऽ्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु। 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च सगे स॒ गच्छति ॥ १८॥ 
जिसके यहां देव, पितू और अतिथिके कर्म झद्राकी प्रधानतासे होते हैं 
उसके हव्यकव्यको देव पितर नहीं खाते हैं ओर वह खगेको नहीं जाता ॥१८॥ 
चुषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। - 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्छतिन विधीयते ॥ १९ ॥ 
झाद्राके .होठोंका रस पीनेवाला, जिसके मुखपर झट्राका खास लगा हो 
या जो झाद्रामें खयं उत्पन्न हुआहो ऐसे पुरुषका -निस्तारा नहीं कहा 
गया ह ॥ १९ ॥ 
चतुर्णामपि वणानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌। 
अप्टाविमान्समासेन सत्रीविवाहान्निबोधत॥ २० ॥ 
इस लोकमें और मरकर चारोंही वर्णोके घुराई भलाई करनेवाले ख्रियोंके 
आठ प्रक्रारके विवाह हैं उन्हं संक्षेपसे ( कहताहूं ) छुनो ॥ २० ॥ 
ब्राह्मो दै वस्तथेवापेः प्राजापत्यस्तथास्रुरः। 
गान्धवों राक्षसश्चैव पेशाचश्चाएमोऽघमः॥ २१ ॥ 
ब्राह्म, देव, आर्षे, प्राजापत्य, आसुर, गान्ध, राक्षस और पेशाच, इनमें 
आठवां बहुत बुरा है ॥ २१ ॥ 
यो यस्य धम्य वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ । 
तद्वः सवे प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ॥ २२॥ 
जिस वर्णका जो ( विवाह ) धमे है, जिसके विवाहके जो गुण ओर दोष हैं 
और संतानकी उत्पत्तिमें जो गुण ओर दोष हं ये सब तुमसे कहूंगा ॥ २२ ॥ 
पडानुपूव्यौ विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌। 
विट्शूद्गयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यानराक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणको क्रमसे कहे हुए छः, क्षत्रीको पिछले चार, वैश्य और झद्ककोमी 
वेही धर्मके चार विवाह जानना, राक्षस विवाह नहीं ( कहा ) है ॥ २३ ॥ 
चतुरो त्राह्मणस्याद्ान्प्रशस्तान्कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं चेइयशाद्गय।ः ॥ २४ ॥ 
नोंने ब्राह्मणको पिछले चार अच्छे, क्षत्रीको एक राक्षस अच्छा और 


वैदय, झद्दोंकी. एक आसुर अच्छा कहा है ॥ २४॥ 
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वञ्चानां तु अयो धम्यो द्वावधम्यौ स्सृताविह । 
पेशाचश्वासुरश्वेव न कतेव्यौ कदाचन ॥ २५॥ 
पिछले पांच विवाहोंमेंसे तीन अर्थात्‌ प्राजापत्य, यान्धर्य और राक्षस ये 
धर्मेसे हँ । और दो अथीत्‌ आसुर और पेशाच यहां अधर्मसे कहे गये हैं 
इंसळिये पेशाच और आसुर विवाह कभी नहीं करने चाहियें ॥ २५ ॥ 
पृथकपृथर्वा मिश्रौ वा विवाहो पू्वेचोदितो 
गान्धव। राक्षसञ्चच धस्या क्षत्रस्य तो स्तो ॥ २६॥ 
गान्धर्वे और राक्षस जो पहिले कहे हुए दो विवाह हैं वे दोनों अलग २ वा 
मिलेहुए क्षत्रीको धर्मसे कहे.गये हैं ॥ २६॥ 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीळवते स्वयम्‌ । 
आहय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यण्र्विजे कर्म ङुवेते। 
अळङ्व्य सुतादानं देवं धम प्रचक्षते ॥ २८॥ 
पढ़े लिखे शीळवान्‌ वरको आप बुलाकर और ( कन्यावरको ) वस्र अलंकार 
पहिराकर और पूजन करके जो कन्याका दान है वह ब्राह्म धर्म कहागया है 
_॥ २७॥ प्रारंभ किये हुए यज्ञमें अच्छे प्रकारसे कर्म करनेवाले ऋत्विजको 
वस्र और आभूषणसे सजाकर' जो कन्यादान दिया जाता है वह देव धर्म 
कहा गया है ॥ २८ ॥ 
पक गोसिथुन दे वा वरादादाय धर्सतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्सः स उच्यते ॥ २९॥ 
बरसे एक गाय बेलका जोड़ा वा दो गौके जोड़े धर्मसे लेकर विधिपूर्वक 
कन्यादान करना आपे घर्म कहा जाता है ॥ २९ ॥ 
सहोभो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥ 
तुम दोनों मिलकर धर्म करो ऐसी वाणी कहकर और पूजन करके जो 
कन्यादान होता है वह प्राजापत्य विधि कही गई है ॥ ३०॥ _ 
ज्ञातिभ्यो द्रविण द्त्वा कन्याये चैव शक्तितः। 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो घर्स उच्यते ॥ ३१॥ 
जातिके लोगोंको और कन्याको शक्तिके अनुसार धनदेकर अपनी इच्छाके 
अनुसार जो कन्यादान लेना है वढ आसुर धर्म कहा गया है ॥ ३१॥ 
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धर्वैः स तु विशेयो मेथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२॥ 
कन्या ओर वरकी इच्छासे मेथुन और कामके लिये जो आपसका संयोग 
होता है उसे गांधर्व विवाह जाग्या चाहिये ॥ ३२ ॥ 
हत्वा छित्वा च भित्त्वा च ऋोशन्तीं रुदतीं ग्रहात्‌ । 
ग्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३॥ 
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घरवालोंको मारकर ( उनके अंगोंको ) छेदकर और ( घर कोट आदि) 
तोड़ फोड़कर पुकारती हुईं कन्याका घरसे हृठपूर्वक हरलाना राक्षसी रीति 
कही जाती है ॥ ३३ ॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति। 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाएटमोऽघमः॥ ३४ ॥ 
जहां सोती हुई, ( मदिरासे ) मतवाली अथवा असावधान कन्याके साथ 
एकान्तमें संग किया जाता है वह विवाहोंमें पापी नीच आठवां पैशाची 
विवाह है ॥ ३४ ॥ 
अद्भिरेव द्विजाऱ््याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वणोनामितरेतरकास्यया ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणोंको जलमात्रसे और अन्यवर्णोको आपसकी इच्छासे कन्यादान श्रेष्ठ 
कहा है ॥ ३५ ॥ 
यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीतितो शुणः। 
सर्वे झुणुत तं विप्राः सर्वे कीतेयतो मम॥ ३६॥ 
हे ब्राह्मणो | इन विवाहोंमेंसे जिस विवाहका जो गुण मनुजीने कहा है 
उस सबको मुझसे सुनो, में संपूर्ण कहता हूं ॥ ३६ ॥ 
दशा पूर्वान्परान्वश्यानात्मानं चेकविशकम | 
ब्राह्मीपुत्रः सुकुतकन्मोचयेदेनस; पितून्‌॥ ३७ ॥ 
ब्राह्म विवाहसे व्याही हुईं कन्याका पुत्र (पुण्यात्मा) होनेसे दश आगेके 
( पिताआदिको ) और दद पिछले ( पुत्रआदिको ) और इकीसवें अपनेको 
'पापसे छुडाता है ॥ ३७ ॥ 
दैवोढाजः सुतश्चैव सत्त सत्त परावरान्‌। 
आरषोढाजः खुतरन्रींख्रीन्षट्षट्‌ कायोढजः सुतः ॥ ३८॥ 
दैव विवाहवाली ख्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिछले और अगले सात २ को, 
और आर्षे विवाहवाली ख्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीन २ को, और प्राजापत्य 
विवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ६६ को पापसे छुडाता है,॥ ३८ ॥ 
्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्व॑वाज॒पूर्वशः 
ब्रह्मवर्चखिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥ 
ब्राह्म आदि चारोंही विवाहोंमें क्रमसे सज्जनोंके प्यारे, शान्नके पढ्नेवाळे 
और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ 
रूपसरवशुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः 
पर्या्तमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समा; ॥ ४० ॥ 


१ यद्यपि विवाहोका गुणदोष पहिळे भी कह आये हैं परंतु बहुतसी विशेष 
बातें जतानेके लिये फिर कहते हैं । 


ष्र मनुस्मृति; । [ अध्यायः ३ 


चे स्वरूपवान्‌, सत्वगुणसे युक्त, धनवान्‌, यशस्वी, पूर्ण भोग भोगनेवाळे 
और धमात्मा होकर १०० वर्षतक जीते हँ ॥ ४० ॥ 
इतरेषु तु रिष्टेषु नुशंसान्रतवादिन; । 
जायन्ते दुर्विचाहेषु ्रझधमेद्विषः छुताः॥ ४१॥ 
अन्य शेष (आसुर आदि ) नीच विवाहोंमें घातक, झूठे ओर ब्रह्मधर्मसे 
चैर करनेवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ 
अनिन्दितैः स्री विवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्विवजेयेत्‌ ॥ ४२॥ 
खिर्योके निन्दारहित विवाहोंसे उत्तम संतान ओर निन्दित ख्ियोंके विवा- 
होंसे नीच संतान होती है इसलिये निन्दित विवाहोंको त्याग दे ॥ ४२॥ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवणासूपदिडयते । 
असवणोस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्सणि ॥ ४३ ॥ 
जातिकी स्त्रियोंसे हाथपकड़कर विवाह करनेको पाणिग्रहण - संस्कार कहां 
हे, और अन्य जातिके विवाह कर्ममें ( आगेकी ) यही रीति जाननी 
चाहिये ॥ ४३ ॥ १ 
शारः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो चेइयकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शृद्वयोत्कष्टवेदने ॥ ४४ ॥ | 
अपनेसे ऊंची जाति (ब्राह्मण ) के साथ विवाहकरनेमें क्षत्रिया शरको, 
वैश्यकी कन्या ( ब्राह्मण, क्षत्रीके साथ विवाहमें ) प्रतोद ( बैल हांकनेकी चाबुक 
आदि ) को ग्रहण करै और झद्रकी कन्या ( तीनों जातियोंके साथ विवाहमें ) 
वक्षकी दशा ग्रहण करे ॥ ४४ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पवेवर्ज बजेच्चैनां त्तो रतिकास्यया ॥ ४५ ॥ 
अपनी स्रीमें अचुरक्त मनुष्यको चाहिये कि ऋतुकांलमें अवश्य उसके 
साथ गमन करे और उसीके पास रतिकी इच्छासे पर्वदिन छोड़कर जाय ॥४५॥ 
ऋतुः खाभाविकः सत्रीण; रात्रयः षोडश स्मृताः । 
'चतुर्भिरित रैः साधैमहोभिः सद्धिगर्दितेः ॥ ४६ ॥ 
सज्जनोंसे निन्दित रुधिर दीखनेके चार दिनों समेत स््ियोंक्रे सोलह रात्रि 
दिन खाभाविक ऋतुकाळ कहा है ॥ ४६ ॥ 
तासामाद्याश्चतस्नस्तु निन्दितैकादशी च यः । 
च्रयोद्शी च शेषास्तु प्ररास्ता दशा रात्रयः ॥ ४७ ॥ 
` उनमें आदिकी चार ॐ.र ग्यारहवीं तथा तेरहवीं रात्रिया निन्दित हैँ और 
शेष १० रात्रियां अच्छी हैं ॥ १00४ त 
युर्माखु पुत्रा जायन्ते 5युग्माखु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्माखु पुत्रार्थी संविशेदातेवे स्रियम्‌ ॥ ४८॥ ` 
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युग्म ( छठी आठवीं आदि ) रात्रियोंमें संगम करनेसे पुत्र होते हैँ ओर 
अयुग्म ( पाचवीं सातवीं आदि ) रात्रियोमें संगम करनेसे कन्याएं उत्पन्न 
होती हैं, इसलिये पुत्र चाइनेवाळेको ऋतुके समय स्रीकेपास युग्म रात्रियोंमें 
जाना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे न्नी भवत्यधिके खियाः 
समेऽपुमान्पुंर्न्रियो वा क्षीणे5टपे च विपययः॥ ४९॥ 
पुरुषका वीर्य अधिक हो तो पुरुष होता है, छीका वीर्य अधिक हो तो स्त्री 
होती है, समान वीर्य होनेसे नपुंसक होता है अथवा लड़का लड़की जुड़े 
होते हैं, क्षीण तथा थोड़ा वीर्य हो तो विपरीत होता है अर्थात्‌. गर्भही नहीं 
रहता ॥ ४९ ॥ 
निन्द्याखष्टाछु चान्यासु खियो रात्रिषु वजेयन्‌। 
ब्र्मचायंच भवति यत्रतत्राश्रसे वसन्‌ ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य निन्दित छः और अन्य ( विषम) आठ रात्रियोंमें ल्लीसंसगेको 
खागता है वह चाहे जिस आश्रममें वास करे ब्रह्मचारी होता है ॥ ५० ॥ 
न कन्यायाः पिता विद्वान्गुह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गुहेद्छुद्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१॥ 
वुद्धिमान्‌ पिताको चाहिये कि कन्याका थोडासा भी शुल्क (मोल) न ळे. 
लोभसे शुल्क लेनेवाळा मनुष्य संतान वेचनेवाला होता है ॥ ५१ ॥ 
सत्रीधनानि तु ये मोद्दादुपजीवन्ति बान्धवाः। ) 
नारी यानानि वस्न वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो भाई वन्धु अज्ञानसे स्रीधनको वा ख्रियोकी सवारीको वा वस्नक्रो छेकर 
जीते हैं वे पापी बुरीगति पाते हैं ॥ ५२ ॥ 
आर्षे गोसिथुनं शुल्कं केचिदाडुखेषेव तत्‌ । 
अल्पो5प्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३॥ 
कितनेही ऋषियोंने आधे विवाहमें गोका जोड़ा अथोत एक गाय एक वेळ 
कन्याके पलटेमें लेना कहा है सो झूठ ही है क्योंकि इसप्रकार थोड़ा या बहुत 
लेना निश्चय करके वेचनाही कहा है ॥ ५३ ॥ 
यासां नाददते शुल्कं शातयो न स विक्रयः । 
अर्हणं तत्कुमारीणामानरंस्य च केवलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जातिवाळे जिन कन्याओंपर शुल्क नहीं लेते वह बेचना नहीं है वह (न 
लेना) तो कन्याओंका पूजन और हिंसारहित कर्म है, अथोंत्‌ दयाका काम है॥५४॥ 
पितृभिभ्रात॒भिश्वैताः पतिभिदेवरैस्तथा 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्खुमिः॥ ५५ ॥ 
अधिक कल्याण चाहँं तो पिता, भाई, पति तथा देवर इनको चाहिये कि 
वे स्लियोंका आदर करें और उनको आभूषण पहिरावें॥ ५५॥ ' 
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` यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६॥ 
जहां त्रियोंक्रा आद्र किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां 
इनका अनादर होता है वहां सब काम निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि खेदा ॥ ५७॥ 
जिस ङुलमें जामि ( त्री, पुत्रवधू) ल्लियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्रही 
नष्ट होजाता है, और जहां यह शोक नहीं करतीं वह कुळ निश्चय करके बढ़ता 
है॥ ५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शापन्त्यप्रति पूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीच विनञ्यन्ति समन्ततः ॥ ५८॥ 
जिन ख््रियोंका आदर नहीं होता है वे जिन कुलोंको शाप देती हें वे मारणसे 
मारेजानेके समान चारों ओरसे नष्ट दोजाते हैं ॥ ५८ ॥ * 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामैनेरैनित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥ 
इसलिये संपत्ति चाहनेवाले मनुष्योंको चाहिये कि आदरके अवसरांपर और 
उत्सवोंमें वत्राभूषण और भोजनोंसे सदा स्रियोंका आद्र करें ॥ ५९ ॥ 
संतुष्टो भार्यया भर्ता भत्र भाया तथेव च । 
यस्सिन्नेच कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे चुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस कुळमें स्रीसे पति प्रसन्न रहता हे ओर उसी प्रकार पतिसे स्री प्रसन्न 
रहती है वहां निश्चय करके अचळ कल्याण होता है ॥ ६० ॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः जनं न प्रवतेते ॥ ६१ ॥ 
ल्ली ( वत्नाभूषणोंसे ) शुंगार विनाकिये पुरुषको प्रसन्न नहीं करसकती और 
परूषके प्रसन्न न करनेसे (अच्छी ) संतान नहीं. होती है ॥ ६१ 0 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवेमेच न रोचते ॥ ६२॥ 
कुविवाहैः क्रियालो पैवेदानध्ययनेन च । 
कुळान्यकुळतां यान्ति ब्रा्मणातिक्रमेण च ॥ ६३॥ 
शिल्पेन व्यवहारेण झाद्रापत्यैश्च केवलेः । 
गोभिरश्वैश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४॥ 
स्रीके रंगार करनेसे सव कुल सुन्दर लगता है और उसके “रंगार न कर- 
नेसे सव फीका लगता है ॥ ६२॥ निन्दित ( आसुर आदि) विवाहोंसे, 
( जातिकर्म आदि ) क्रियाओंके लोप होनेसे, वेदके न पढ़नेसे और ब्राह्मणके 
अपमानसे अच्छे कुल भी नीच होजाते हैं ॥ ६३ ॥ शिल्प अथोत्‌ वल्नके 
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चुनने आदि कर्मसे ( धनके लेन देनके ) व्यापारसे, केवल झाद्ठा त्रीकी संता- 
नोंसे, गो, घोड़े, सवारीके मोल लेने देनेसे, खेतीसे ओर राजाकी सेवासे 
अच्छे कुलभी नीच होजाते है ॥ ६४ ॥ 
अयाज्ययाजनेश्चैच नास्तिक्येन च कर्सणाम्‌। 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५॥ 
जिन ( ब्राय आदिलोगों ) को यज्ञ करानेका अधिकार वा योग्यता नहीं है 
उनके द्वारा यज्ञ करानेसे, काकी नास्तिकतासे, और वेदमंत्रसे रहित होनेसे 
कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
मन्त्रतस्तु सम्चद्धानि कुलान्यटपधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥ 
जिनके पास थोड़ा धन है ऐसे कुल भी वेदाध्ययनसे बढ़े और उत्तम 
कुलोंकी गिनतीमें होजाते हैं और बड़े यशको पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
चैवाहिकेड्ओं कुर्वीत गह्य कर्स यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७॥ 
गृहस्थीको चाहिये कि ग्रृहस्थका कमै, पंच यज्ञविधान, निद्यका भोजन 
और पाक इनको विवाहकी अभिमें विधिपूर्वक करे ॥ ६७॥ 
पञ्च सना ग्रहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌॥ ६८॥ 
गृहस्थीके यहां चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जलका घडा ये पांच 
हिंसाके स्थान हैं, इनको काममें लानेवाला गृहस्थी पापसे बंधता है ॥ ६८ ॥ 
तासां कमेण खरवासां निष्ङृल्यर्थ महर्षिभिः । 
पञ्च कृपा महायज्ञाः प्रत्यहं णृहमेधिनाम्‌॥ ६९ ॥ 
उन सबोंके निस्तारके लिये बडे २ ऋषियोंने गृहस्थियोंके लिये नित्यके . 
पांच यज्ञ कमसे बनाये हैं ॥ ६२ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिठ्यज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ ७०॥ 
पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है, ( अन्न वा जलसे ) तर्पण पितृयज्ञ है, हवन 
देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथिपूजन मनुष्ययज्ञ है ॥ ७० ॥ 
पञ्चैतान्यो महायज्ञा्न हापयति शक्तितः । 
स शृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेने लिप्यते ॥ ७१॥ 
जो द्विज इन पंच मद्दायज्ञोंको शक्तिके अनुसार नहीं व्यागता है वह घरमें 
रहता हुआ भी निस्की हत्याके दोषोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
देवतातिथिश्चत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। 
न निर्वपति पञ्चानासुच्छ् सन्न स जीवति ॥ ७२॥ 
जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आतमा इन पांचोंको अन्न नहीं 
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देता है वह खास लेता हुआ भी नहीं जीता है अर्थात्‌ वह मरेके 
समान है ॥ ७२ ॥ 
अहुतं च हुतं चेच तथा प्रहुतमेच च। 
त्राहयं इतं प्रारितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३॥ 
अहुतं, हुतं, प्रहुतं, ब्राह्महुतं और आशितं यह पांच यज्ञ कहते हैं ॥ ७३॥ 
जपोऽहुतो इतो होमः प्रहुतो भौतिको वलिः। 
ब्राहयं इतं द्विजाग्र्याचो प्रारितं पितृतपेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जप अहुतयज्ञ है, हवन इुतयज्ञ है, प्रहुत भूतयज्ञ है, श्रेष्ट ब्राह्मणों. 
मंसे श्रेष्ठका पूजन ब्राहययज्ञ है और पितरोंका तर्पण प्राशितयज्ञ है ॥ ७४ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पाद्दैवे चेवेह कर्मणि । 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इसलिये इस जगतमें द्विजको चाहिये कि वेदपाठमें ओर देवकर्म में नित्य 
लगा रहे क्योंकि देवकर्ममें लगा हुआ मनुष्य इस चराचरको पालता है ॥७५॥ 
अझौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते वष्टिवृणेरन ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ 
` अभिमें अच्छे प्रकारसे दी हुईं आहुति सूर्यको जाती है, सूर्यसे दृष्टि होती 
है, इश्सि अन्न और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 
यथा वायु समाश्रित्य चतेन्ते सवेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतेन्ते सवे आश्रमाः ॥ ७७॥ 
जैसे सब प्राणी वायुका सहारा लेकर जीते हैं वैसेही सव आश्रम गृह- 
स्थाश्रमके आश्रयसे निर्वाह करते हैं ॥ ७७॥ 
यस्माज्जयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गुहस्थेनेव घायेन्ते ठ स्माञ्येष्टठाश्रमो ग्रही ॥ ७८॥ 
तीनोंही आश्रमी अथोत्‌ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये शहस्थोंके 
द्वारा नित्य विद्या और अन्न आदिसे प्रतिपालित होते हैं इसलिये गृहस्था- 
श्रमही सबसे वडा आश्रम है ॥ ७८ ॥ 
स संधायेः प्रयत्लेन खरगमक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽघायाँ दुवलेन्द्रियेः ॥ ७९ ॥ 
. जो ( मरनेपर ) अविनाशी खगेकी और जगतमें जीतेजी सुख भोगनेकी 
इच्छा करें उनको नित्य यन्रपूर्वैक गृहस्थाश्रम पालन करना चाहिये । उस 
आश्रमको दुर्वल इन्द्रियोंवाळे धारण नहीं कर सक्ते ॥ ७९ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुस्विभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, .भूत ओर अतिथि ये कुट॒म्बियोंसेही आशा करते हैं 
इसलिये बुद्धिवान्‌ गरहस्थीको यहः करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
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स्वाध्यायेनाचंयेत्षीन्दोमेद्वान्य थाविधि | 
पितून्धराद्धेश्च नृनन्नेभूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ 
चेदपाठसे ऋषियोंको, होमसे देवताओंको, श्राद्धसे पितरोंको, अन्नसे मनु- 
ष्योंकी और बलिकर्मसे भूतोंको विधिपूर्वक पूजना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
कुयादहरहः भ्राउ्धमन्नायेनोदकेन वा । . 
पयोमूलफलेवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
ग्रहस्थीको चाहिये कि अन्न आदिसे वा जलसे वा दूध मूल और फलोंसे पित- 
रोके अर्थ ग्रीतिपूर्वक नित्य श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ 
एकमप्याशयेह्िप्र पित्र्थ पाक्षयशिके । 
न चेवात्राश्येत्कचिद्वैश्वदेव प्रति द्विजम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पंचयज्ञमें पितरोंके निमित्त एकही ब्राह्मणको जिमावे; इसमें वेश्वदेवके निमित्त 
किसी ब्राह्मगकोभी न जिमावे ॥ ८३॥ 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्मःो विधिपूर्वकम्‌। 
आभ्यः कुयोद्देवताभ्यो ्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि घरकी अभिमें बनाये हुए वेश्वदेवके अन्नका हवन 
आगे कहे देवताओंके लिये नित्य विधिपूर्वक करे ॥ ८४ ॥. 
अग्नेः सोमस्य चेवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥ 
पहिले अमिके अर्थ, फिर सोमके अर्थ, फिर उन दोनोके लिये, फिर विश्वे- 
देवाओंके लिये और फिर धन्वन्तरिके लिये हवन करे ॥ ८५ ॥ 
कुह्वै चैवानुमत्यै च प्रजापतय पव च। 
सहयावापृथिव्योश्र तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६॥ 
कुहू. अनुमति, प्रजापति, द्यावाणृथिवी और स्विष्टकृत इनके अर्थ स्वाहा 
शब्द जोड़कर हवन करे ॥ ८६ ॥ 
एवं सम्यग्घविहुत्वा सवेदिश्वु प्रदक्षिणम्‌। 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः साजुगेभ्यो वलिं हरेत्‌॥ ८७॥ 
इस प्रकार अच्छीतरह हवन करके अनुचरोंसहित इन्द्र, यम, वरुण 
और चन्द्रमाके निमित्त सब दिशाओंमें परिक्रमा देकर बलि देना चाहिये ॥ ८७॥ 
मरूङ्च्य इति तु द्वारि क्षिपेद्प्स्वद्धय इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येव मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥ ८८॥ 
मरुतको द्वारदेशमें, जलको जलोंमें, वनस्पतिको मुसळ और उलूखळ में 
बलि देना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके श्रिये कुयोद्भद्रकाल्ये च पाद्तः। 
त्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वालं हरेत्‌ ॥ ८९॥ 
« श्रियैनमः ” इसमंत्रसे वास्तु पुरुषके शिरपर “ भद्रकाल्यै नमः ” इससे 
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पैरोंकी तरफ और “ ब्रह्मणे नमः” तथा “ वास्तोष्पतये नमः ” इन दोनोंसे 
वास्तु के बीचमें बलि देना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकार उत्क्षिपेत्‌ । 

दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ 

और विश्वेदेवाओंको तथा दिवाचर और रात्रिंचर भूतोंको आकाशमै वलि 

देना चाहिये ॥ ९०॥ - 

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये | 

पितृभ्यो बलिशेष तु सर्व दक्षिणतो इरेत्‌ ॥ ९.१ ॥ 


“ सर्वोत्मभूतये नमः ” इस मंत्रसे वास्तुपीठकी ओर बलि दे; फिर दक्षिण 


दिशामें स्वधा कहकर ( पितृभ्यो नमः इस मंत्रसे ) सब बचाखुचा वलि पित- 
रोंको दे ॥ ( यह वलि अपस्य होकर करना चाहिये ) ॥ ९१ ॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च रानकैनिवेपेद्कचि॥ ९२॥ 
फिर ( अन्य सव अन्नको निकालकर ) कुत्तोंको, पतितोंको, चांडालोंको, 
पाप रोगियोंको, कोओंक्रो और छोटे २ कीड़ाँक्रो धीरे २ ( अर्थात्‌ पत्तोंपर 
धरकर जिसमें धूल न मिलने पाचे ) एश्वीपर वलि दे॥ ९२॥ 
एवं यः सर्वेभूतानि त्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिपथज्ञेना ॥ ९३॥ 
` जो ब्राह्मण इसप्रकार नित्य सब प्राणियोंको पूजता है वह सीधे और तेजमय 
मार्गके द्वारा खर्गको जाता है ॥ ९३ ॥ 
कृत्वैतद्वलिकमैवमतिर्थं पूर्वमाशयेत्‌ । 
सिक्षां च भिक्षवे द्याद्विधिवह्ह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ 
इसप्रकार यह बलिकर्म करके पहिले अतिथिको भोजन करावे और फिर 
विधिपूर्वक ब्रह्मचारी ओर भिखारीको भिक्षा दे ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफळमाप्रोति गां दर्वा विधिवहरोः । 
तत्पुण्यफळमाम्रोति भिक्षां दत्वा द्विजो ग्रही॥ ९५ ॥ 
ब्रह्मचारी, श्रह्मचारीको वा शुरुको विधिपूर्वक गोदान देकर जिस पुण्यके 
फलको पाता है वही पुण्यक्रा फल ग्रहस्थी भिक्षा देकर पाता है ॥ ५५ ॥ 
भिक्षामप्युदपात्रं चा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
चेद्तत्त्वार्थ विदुषे बह्मणायोपपादयेत्‌॥ २.६ ॥ 
भिक्षा हो वा जळका भरापात्र दो विधिसे अर्थात्‌ स्वस्ति कहवाकर, वेदके 
यथार्थ अर्थके ज्ञाता ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान करे ॥ ९६ ॥ 
नद्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाइत्तानि दासिः ॥ ९७॥ 
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जो अज्ञानी मनुष्य दातारूपसे मूख ब्राह्मणोंमें हव्य कव्यको अज्ञानतासे देते हैं 
- तो वे इव्यं कव्य नाश हो जाते हैं, अथोत्‌ वे देव पितरोंको नहीं लगते ॥ ९७॥ 
विद्यातपःसस्रद्धेषु डत विप्रमुखाशिषु । 
निस्तारयति डुर्गांच महतश्चेच किब्बिषात्‌ ॥ ९८॥ 
विद्याशील ओर तपस्वी ब्राह्मणोंके मुखरूपी अभिमें होमा गया पदार्थ 
कठिन व्याधि और भारी पापसे तारता है ॥ ९८ ॥ 
संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूचेकम्‌॥ ९९॥ 
अपने आप आये हुए अतिथिको आसन, जल और शक्तिके अनुसार 
अन्न-ये सत्कार करके विधिपूर्वक अर्थात्‌ खस्ति कहा कर दे ॥ ९९ ॥ 
शिलावप्युञ्छतो नित्यं पश्वाझीनपि जुह्तः । 
सर्व सुछतमादत्ते ब्राह्मणो ऽनचितो वसून्‌ ॥ १००॥ 
चाहे शिळ जीवी हो चाहे पंचाझिमें हवन करता हो उसके यहां आया हुआ 
अपूजित ब्राह्मण सत्कारित न होनेसे उसके पुण्यको हरकर चल देता है ॥१००॥ 
तुणानि भूमिरुदकं वाक्कलुथीं च सूद्धता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ 
आसन, वैठनेकी जगह, जल, ओर 'चोथी मीठी वाणी इनकी सज्जनोंके . 
घरमे कभी कमी नहीं होती ॥ १०१॥ 
एकरात्रं तु निदसन्नतिथित्राहमणः स्मृतः । 
अनित्ये हि स्थितो यस्मात्तस्माद्‌ तिथिरुच्यते ॥ १०२॥ 
नेकग्रामीणमतिथि चिप्र साङ्गतिक तथा । 
उपस्थितं णृहे विद्याद्गायी यजाञ्चयोऽपि चा ॥ १०३॥ 
जो ब्राह्मण एक रात्रि पराये घरमै रहे उसे अतिथि कहते हैं क्योंकि 
वह निलय नहीं ठहरता है ओर इसी लिये वह अतिथि कद्दाता है ॥ १०२ ॥ 
जिस घरमें स्री वा अभि हो वहां रहता हो, एक ग्रामका निवासी हो, दुःसंग 
करनेवाला हो तो ऐसेको अतिथि नहीं जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकम वबुद्धयः। 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌॥ १०४ ॥ 
जो अज्ञानी ग्रहस्थी पराये अन्नको ( खानेके ळाळचसे कहीं जाकर ) खाते 
हें वे मरकर अन्न आदि देनेवालोंके पञ्च होते हैं ॥ १०४ ॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तास्त्वकाले वा नास्यानश्रन्ग्रहे चसेत्‌ ॥ १०५॥ 


१ इव्य उसे कहते है जो देवताओंके लिये दिया जाय, और कव्य जो पितुओं के 
अथे दिया जाय. 
२ कटे हुए खेतमें बचे इए अन्नको शिल कहते हैं. 
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शृहस्थीको चाहिये कि सायंकालको सूयोस्तके समय आये हुए अतिथिको ` 
मनें न केर क्योंकि समय वा कुसंमय आया हुवा अतिथि गृहस्थीके घरपर 
विना भोजनके नहीँ रहना चाहिये ॥ १०५॥ 
न चे स्वयं तदक्षीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चातिथिपूजनम्‌॥ १०६॥ 
जिस पदार्थको अतिथिको भोजन न करावे उसे आपभी न खाय, ( यदि 
अतिथि नाहीं कर दे तो भले ही खाले ) क्योंकि अतिथिका पूजन, धन, यश, 
आयु भीर खर्गको देनेवाला है ॥ १०६॥ . 
आसनावसथौ इाय्यामनुबज्यासुपाखनाम्‌। 
उत्तमेषूत्तमं कुयोद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ १०७॥ 
आसन, रहनेकी जगह, पलंग, पीछे गमन, ओर सेवा इनको ( यदि बहुत 
अतिथि हों तो ) उत्तमोंमें उत्तम, हीनोंमें हीन और समानवालोंमें समानका 
आद्र करे, अथोत्‌ जिसको जैसा योग्य देखे वेसा करे ॥ १०७॥ 
चेश्वदेवे तु निवत्ते यद्यन्योऽतिथिरात्रजेत्‌। 
तस्याप्यन्न यथाशक्ति प्रद्दान्न बलिं हरेत्‌ ॥ १०८॥ 
बलि वैश्वदेव हो चुकनेपर जो दूसरा अतिथि आजाय तो उसको भी 
शक्तिके अनुसार फिर पाक करके अन्न देना चाहिये-बलि न करे ॥ १०८ ॥ 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थे हि ते झंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मण, भोजनके लिये अपने कुल और गोत्रको न जतलावे, क्योंकि 
भोजनके लिये कुल और गोत्रको जतलानेवाळे ब्राह्मणको पण्डित जन 
उगली हुई वस्तुका खानेवाला कहते हैं ॥- १०९ ॥ 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृहे राजन्य उच्यते । 
वैइयशाद्रौ सखा चेव ज्ञातयो शुरुरेव च ॥ ११०॥ 
ब्राह्मणके घर क्षत्री, वैश्य, झाट, मित्र, जातिवाले ओर गुरु अतिथि 
नहीं होते ( अतिथि अपनेसे ऊंची या समान जातिका होना चाहिये )॥११०॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो णृहमाव्रजेत्‌। 
भुक्तवत्खु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११॥ 
जो क्षत्री अतिथिधर्मसे आवे तो न्योंते हुए ब्राह्मणोंको भोजन करानेके 
उपरांत उसको भी इच्छापूर्वक जिमा देना चाहिये ॥ १११ ॥ 
वैञ्यशाद्गावपि प्रा्तौ कुड्म्बेऽतिथिधर्मिणो। 
भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२॥ 
और कुटुंबमें अतिथिधर्मसे आएं हुए वैरयश्चद्रोंको भी सेवकोंके साथ 
दया करके भोजन करा दे॥ ११२॥ 
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इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या शृहमागतान्‌। 
सत्कत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३॥ 
और बड़े प्रेमसे घरपर भोजन समय आएहुए अन्य मित्रको भी ब्लीके 
सहित सत्कारपूर्वेक शक्तिके अनुसार भोजन खिला देना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्भोजयेद्‌विचारयन्‌॥ ११४ ॥ 
अद्रवा तु य पतेभ्यः पूर्वे सुङ्कःऽविचक्षणः। 
ख शुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रेजेऱ्थिमात्मनः ॥ ११५॥ 
भुक्तवत्स्वथ विभ्रेषु स्तेषु भ्त्येषु चेव हि 
सुञ्जीयातां ततः पश्चादचशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६॥ 
नई बहू, लड़की, रोगी और गर्भिणी श्री इन सबको अतिथियोंसे पहिलेही 
विना विचारे भोजन करादे ॥ ११४ ॥ जो मूर्ख इनको विनादिये भोजन कर- 
लेता है वद्द मरनेपर कुत्ते और गीधोंसे अपने भक्षणको नहीं जानता अथौत्‌ 
उसके शरीरको कुत्ते और गीध खाते हैं ॥११५॥ जब ब्राह्मण और अपने सेवक 
भोजन करचुकें उसके पीछे बचे खुचे अन्नको खरी पुरुष भोजन करें ॥ ११६ ॥ 
देवाडषीन्मजुष्यांश्च पितृन्णह्याश्च देवताः। 
पूजयित्वा ततः पश्चाह्नहस्थः शेषशुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
गृहस्थको चाहिये कि देवता, ऋषि, मनुष्य और पितृ तथा घरके देवता 
इनका पूजन करके पीछे बचे हुए अन्नका आप भोजन करे ॥ ११७॥ 
अघ स केवल भुङ्के यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यशशिष्टाशन होतत्सतामन्न विधीयते ॥ ११८ ॥ 
जो मनुष्य अपनेही लिये भोजन पकाता है वह केवल पापको खाता है, 
क्योंकि यज्ञका शेष भोजनही सञ्जनोंका अन्न कहा गया है ॥ ११८ ॥ 
राजत्विकरातकगुरून्पियश्वद्वुरमातुलान.। 
अहेयेन्मघुपर्कण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ 
राजा, ऋत्विक्‌ , ज्लातक, गुरु, प्रिय ( जामाता ), श्वर और मामा इनका 
वर्षवें दिन मधुपर्कसे पूजन करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्सण्युपस्थितो । 
मश्चुपर्केण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥ 
खाय त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्रं बलिं हरेत्‌ 
वैश्वदेव हि नामैतत्सायंप्रातर्निधीयते ॥ १२१ ॥ 
` राजां तथा वेदपाठी यज्ञ कमैमें आवें तो ये मधुपकंसे पूजने योग्य हैं परंतु 
यज्ञके अभावमें पूजे यही रीति है ॥ १२० ॥ ज्ली संध्याको: बनाए अन्नमेंसे 
विनाही मंत्रपढ़े बलि दे दे, क्योंकि यह वेश्वदेव नाम कमे सायंकाळ और 
प्रातःकाल करना कहा गया है ॥ १२१ ॥ 
म० ६ 
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पिठयश तु निवेत्य विप्रश्चेन्दुक्षयेप्चिमान । 
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्ध कुयोन्मासानुमाखिकम्‌॥ १२२ ॥ 
पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाये विदुवुधघाः । 
तच्चासिषेण कर्तव्य प्रशस्तेन प्रयलतः ॥ १२३ ॥ 
अभिहोत्री ब्राह्मणको चाहिये कि पितृयज्ञको करके महीने २ अमावा- 
स्याके दिन “पिण्डान्वाहार्यक” श्राद्ध करे ॥ १२२॥ पण्डित लोग पितृ- 
योंके मासिक श्राद्धको अन्वाहार्य कहते हैं वह यल्रपूर्वक सबसे श्रेष्ठ मांससे 
करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
- तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वज्यों द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चेच येश्चान्नेस्तान्प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ १२४ ॥ 
उसमें जो उत्तम ब्राह्मण जिमाने योग्य हैँ और जो वजने योग्य हैं 
ओर जिन अन्नोंसे जिमाने चाहिये तथा गिनतीमें जितने जिमाने चाहियें 
उन्ह में पूणे रीतिसे कटूंगा ॥ १२४ ॥ 
द्वौ दैवे पितृकार्य त्रीनेक्रेकमुभयत्न चा । 
भोजयेत्छुसस्द्धोऽपि न सज्जेत व्रिस्तरे ॥ १२५ ॥ 
सामर्थ्यवान्‌ भी देवकार्यमें दो, पितृकार्यमें तीन वा दोनांकायामें एक 
एकको जिमावे और विस्तारमें न लगे अर्थात्‌ अधिक ब्राह्मण जिमानेका उद्योग 
न करे ॥ १२५ ॥ 
सत्कियां देशकालो च शौच ब्राह्मणखंपद्‌ः । 
पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्माननेहेत विस्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सत्कार, देश, काल, पवित्रता ओर सुपात्र ब्राह्मणोंका मिलना इन पाचों 
बातोंको ( ब्राह्मणोंका ) विस्तार नाश कर देता है इसलिये अधिक ब्राह्मण - 
जिमानेकी चेष्टा न करे ॥ १२६ ॥ 
प्रथिता प्रेतकत्यैषा पिञ्यं नाम विधुक्षये । 
तस्मन्युक्तस्येति नित्यं प्रेतकृत्यैव लोकिकी ॥ १२७ ॥ 
अमावास्याके दिन पितरोंके निमित्त किये गए श्राद्धको प्रेतकृत्या कहते हैं 
और उसमें लगे हुएको लौकिक प्रेतकृत्या निल प्राप्त होती है अर्थात्‌ प्रेत- 
कृत्या कर्ताको पुत्रपोत्र धनधान्यादि खूपसे प्राप्त होती है ॥ १२७ ॥ 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
अहेत्तमाय विप्राय तसै दत्त महाफलम्‌ ॥ १२८॥ 
दाता छोगोंको' चाहिये कि वेदपाठी भीर पूजने योग्य ब्राह्मणकोही इव्य- 
कव्य दें क्‍योंकि उसको देनेसे बडा फल होता है ॥ १२८ ॥ 
पकेकमपि विद्वांसं देवे पिञ्ये च भोजयेत्‌ । 
$ फलमाप्नोति नामच्ज्ञान्वहनपि ॥ १२९ ॥ 
जो देवता और पितर कर्ममें एक २ भी ब्राह्मणको जिमाता है वह बहुतसे 
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फलको पाता है और वेदहीन बहुतसोंको जिमानेसेमी कुछ फल नहीं 
होता ॥ १२९ ॥ . 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां ्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३०॥ 
संपूर्ण वेद पढे ब्राह्मगकी दूरसेही परीक्षा करे, क्योंकि वह उन हव्य- 
कव्योंके देनेमें तीर्थरूप अतिथि कहा गया है ॥ १३० ॥ 
सहसल हि सहस्ञाणामनुचां यत्र भुञ्जते । 
णकस्तान्मन्ञ्रवित्प्रीतः सर्वानहति धर्मतः ॥ १३१ ॥ 
जहां वेदके न जाननेवाळे दसलाख ब्राह्मण भोजन करते हैं वहां वेद- 
पाठी एकही भोजनादिसे प्रसन्न होकर दश लाख ( ब्राह्मणभोजन ) का फल 
देता है ॥ १३१॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च। 
न हि हस्तावस्ग्दिग्धो रुधिरेणेच झुद्धयतः ॥ १३२॥ 
बड़े ज्ञानी ब्राह्मणको हव्य और कव्यको देना चाहिये क्योकि रुधिरसे सने 
हुए हाथ रुथिरसेही शुद्ध नहीं होते, अथोत्‌ मूर्खोके भोजनसे उत्पन्न हुए 
दोषोंको मूर्खेके भोजन दूर नरही करसक्ते; उसे तो विद्यावानूही दूर कर- 
सक्ता है ॥ १३२ ॥ 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्ञवित्‌ । 
ताचतो ग्रसते प्रेत्य दीत्तशूळ ए्ययोणुडान्‌॥ १३३ ॥ 
वेद न जाननेवाला ब्राह्माण हव्यकव्योंके जितने प्रास खाता है श्राद्ध 
करनेवाला मरकर उतनेही गरम त्रिशूल, ऋषि ( दुधारा शत्र ) और ळोह- 
पिंडोंको खाता है ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपो निष्ठास्तथाऽपरे । 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्स निष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
फितनेही ब्राह्मण ज्ञानमें सावधान, कितनेही प्राजापत्य आदि ब्रतमें साव” 
धान, कितनेही यागादि -कर्ममें सावधान और कितनेही तप ओर वेदपाठमें 
तत्पर होते हैं ॥ १३४ ॥ - ed 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । 
हव्यानि तु यथान्यायं सवेंष्वेच चतुष्वेपि॥ १३५॥ 
कव्योंको तो यन्रपूर्वक ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकोही देना चाहिये और देवताओंके 
लिये जो अन्न है उसे चारोंको यथायोग्य देना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ॥ १३६ ॥ 
जिसका पिता वेदपाठी न हो और पुत्र सब वेद जानता हो वा पुत्र वेदपाठी- 
न हो और पिता वेदमें पारंगत हो ॥ १३६ ॥ 
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ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छोत्रियः पिता । 
मन्त्रसँपूजनाथ तु सत्कारसितरोऽहति ॥ १३७॥ 
तो जिसका पिता वेदपाठी हो उसे इन दोनोंमें बड़ा जानना, और दूसरा 
अथीत्‌ वेद न जाननेवालेका पुत्र वेदमंत्रोके पूजनके लिये सत्कारके 
योग्य है ॥ १३७॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कारयां ऽस्य संग्रहः । 
नारिं न मित्र यं विद्यात्तं श्राद्ध भोजयेद्विजम्‌॥ १३८॥ 
श्राद्धमें मित्रको न जिमावे, इसकी मित्रता धनसेही निवाहनी चाहिये, 
और -जिसको जाने कि यह न वेरी है ओर न मित्र है उस ब्राह्मणको श्राद्धमें 
जिमावे ॥ १३८ ॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च । 
तस्य प्रेत्य फळं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥ 
जिसके श्राद्ध ओर हवनमें मित्रके विना काम नहीं चलता उसके श्राद्ध 
और हवनका फल परळोकमें नहीं होता ॥ १३९ ॥ 
यः संगतानि कुरुते मोहाच्छाद्धेन मानवः । 
स्वर्गाचयचते लोकाच्छाद्धसित्रो द्विजाचमः ॥ १४०॥ 
जो मनुष्य अज्ञानसे श्राद्धके द्वारा अर्थात्‌ श्राद्धमें मित्रको जिमाकर उससे 
मित्रता करता है तो वह श्राद्धमे जिमाकर मित्रता करनेवाला द्विजोंमें नीच 
खगं लोकसे गिरता है अथात्‌ उसे स्वर्ग नहीँ मिलता ॥ १४० ॥ 
संभोजनी सामिहिता पेशाची दक्षिणा द्विजैः । 
इहेवास्ते तु सा लोके गोरन्धेचेकतेइमनि ॥ १४१ ॥ 
सुनियोंने वह दक्षिणा ( दानकी क्रिया) और संभोजनी ( ज्योंनार ) 
पिशाचोंके करने योग्य कही है और ( मित्रताके लिये दोनेके कारण ) वह 
क्रिया एक घरमें रहनेवाली अंधी गोके समान इसी लोकमें रहती है, अर्थात्‌ 
परलोकके फङको देनेवाली नहीँ होती ॥ १४१ ॥ 
यथेरिणे बीजमुस्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथाऽनुचे हविदेतत्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२ ॥ 
जैसे बोनेवाळा ऊसर भूमिमें बीज बोकर फल नहीं पाता वेसेही दाता वेद- 
हीन ब्राह्मणको हवि देकर फल नहीँ पाता ॥ १४२ ॥ 
दातृन्प्रतिग्रहीतृश्च कुरुते फलभागिनः । 
विदुषे दक्षिणां द्त्वा विधिवत्पेत्य चेह च ॥ १४३ ॥ 
विधिपूर्वक जो दक्षिणाका दान पण्डितको दिया जाता है वह दाता और 
लेनेवालोंको परलोक और इस लोकमें फलका भागी करता है ॥ १४३ ॥ 
काम श्राद्धेऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि हविुक्तं भवति प्रेय निष्फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
(जो पण्डित ब्राह्मण न मिळे तो ) श्राद्धमें मित्रका ही इच्छापूर्वक सत्कार 
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करे, परंतु विद्वान्‌ वैरीका न करे, क्योंकि जिस हविको वैरी भोजन करता है 
वह परलोकमें निष्फल होता हे ॥ १४४ ॥ 
यलेन भोजयेच्छाद्धे बह्वृचं वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगं तु समासिकम्‌ ॥ १४५॥ 
श्राद्धमे ऐसे ब्राह्मणको यल्लपूर्वेक जिमावे जो बहुतसी ऋचा जानताहो, 
चेदमें पारंगत हो वा वेदकी शाखाओंका ज्ञाता ऋत्विज हो, वा जिसने वेदको 
समाप्तितक पढ़ा हो ॥ १४५ ॥ 
एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः । 
पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६ ॥ 
इनमेंसे जिसके यहां कोईसा पूजित ब्राह्मण श्राद्ध वस्तुको खाता है उसके 
पितृयोंकी तृप्ति सात पीढ़ीतक बराबर होती है ॥ १४६ ॥ 
एष चे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञयः सदा सद्भिरनुष्टितः ॥ १४७॥ 
हव्य कव्यके देनेमें यह मुख्य विधान कहा गया है, और सत्पुरुषोंसे किया 
गया ( जो आगेके शछोकमें कहेंगे ) इसे तो सदा गोण जानना चाहिये ॥१४७॥ 
मातामहं मातुळ च खस्रीयं श्वशुरं शुरुम्‌। 
दौहित्र विट्पर्ति चन्धुस्रृत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥ १४८॥ 
नाना, मामा, भानजा, सुसर, गुरु, घेवता, जमाई, बन्धु ओर ऋत्विक्‌ 
तथा यज्ञकर्ता इनको जिमावे ॥ १४८ ॥ 
न त्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्सवित्‌। 
_ 'पिञ्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयल्लतः ॥ १७९ ॥ 
धर्मात्माको चाहिये कि देवताके कर्ममें ब्राह्मणको न परखे परंतु जब पितृ- 
कर्मे आवे तब बड़े यत्नसे उसकी परीक्षा करे ॥ १४५ ॥ 
ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकद्रत्तयः। 
तान्हव्यकव्ययोर्विप्राननहान्मचुरव्रवीत्‌ ॥ १५०॥ 
मचुजीने, चोर, पातकी, नपुंसक और नास्तिकडृत्तिवाळे ब्रह्माणोंको देव- 


पितृकर्मके अयोग्य कहा है ॥ १५० ॥ 


जरिळं चानधीयानं दुर्वळं कितवं तथा । 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
जरावाला, मूर्ख, दुर्बळ, धूर्त भोर जो बहुतसोंको यज्ञ करावे इनकोमी 
्राद्धमें नहीं जिमावे ॥ ५५१ ॥ 
चिकित्सकान्देचळकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वज्योः स्युदैव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ 
वेद्य, पुजारी, मांसके बेचनेवाले और जो व्यापारसे जीविका करते हों ये 
भी हव्य कव्य दोनोंमें मर्ने किये गए हैं, अर्थात्‌ इनकोभी देव पितृकायेमें न 
जिमावे ॥ १५२ ॥ 
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श्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी इयावद्न्तकः। 
प्रतिरोद्धा शुरोश्चैच त्यक्ताञिर्वा्युषिस्तथा॥ १५३॥ 
गांवका और राजाका नौकर, बुरे नाखून वा काळे दांतवाला, गुरुके विरुद्ध काम 
और अमिद्दोत्र व्यागनेवाळा तथा व्याजखोरभी ( श्राद्धमें वर्जित ) हैं ॥ १५३॥ 
यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । 
ब्रह्मद्विटू परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ 
क्षई रोगवाला, ग्वाला, परिवेत्ता, निराकृति, ब्राह्मणका शत्रु, पैरिवित्ति और 
गणाभ्यंतर अर्थात्‌ चन्देके धनको खानेवाला येभी (श्राद्धमें वर्जित) हैं ॥१५४॥ 
कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषपलीपतिरेव च । 
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिग्रेहे ॥ १५५॥ 
नाचनेवाला, ल्लीगमनसे भ्रष्ट ब्रह्मचयवाला अथवा प्रथम आश्रममें जो 
संन्यासी हो गया हो, झाद्राको ब्याहनेवाला, धरेचेवाली स्रीका पुत्र, काणा ओर 
जिसके घरमें त्रीका जार रहता हो ( येभी श्राद्धमें वर्जित हैं ) ॥ १५५॥ 
श्रुतकाध्यापको यश्च भ्रतकाभ्यापितस्तथा । 
शूद्रशिष्यो शुरुश्जैच वाग्दुष्टः कुण्डगोळको ॥ १५६.॥ 
जो तनक्खा लेकर पढ़ावे, जो मजदूरी देकर पढ़े, शृद्वका शिष्य, झट्का गुरु, 
कड़ा वोळनेवाला, कुंड ( असल वापके होते जो जारसे उत्पन्न हो) तथा 
गोलक ( अर्थात्‌ जो असल बापकी सृत्युके पीछे जारसे पैदा हो ) येभी ( देव- 
कार्य और श्राद्धमें वर्जित हैं )॥ १५६ ॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुरोस्तथा | 
ब्राह्मयानिश्व संबन्धेः संयोग पतितेगतः ॥ १५७ ॥ 
माता पिता तथा गुरुको विना कारण त्याग करनेवाला, पठन पाठन 
आदिसे और विवाहादि संबन्धोंसे पतितोंका संसगाँ येभी (श्राद्धमें मने हैं)॥१५७॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८॥ 
घरमै आग लगानेवाला, विष देनेवाळा, जो कुंडैके यहां भोजन करे, सोम- 
लताको नेचनेवाळा, समुद्रकी राह ( किसी दूसरे द्वीपमें ) जानेवाला, भाट, 
तेली ओर झूठी गवाही देनेवाला येभी ( श्रादधमें मने हैं ) ॥ १५८ ॥ 


पित्रा विवदमानश्च कितवो मयपस्तथा । 
पापरोग्यभिरशास्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ 
पिताके संग झगड़ा करनेवाला, धूर्त, शराबी, कोढ़ी, जिसे श्राप लगा हो, 
जो पाखंडसे धर्म करे, जो रसोंको बेचे-येभी मने हॅ ॥ १५५ ॥ 
१. ३. परिवेत्ता और परिवित्ति आगेके १७१ वें छोकमें देखो, 


२. निराकृति, देवताओंके तिरस्कार करनेवालेको कहते है । 
४, कुंडको १७४ वें छोकमें देखो. 
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धजुःराराणां कर्ता च यश्चा्रेदिधिषूपतिः। 
सित्रधुग्द्यूतवत्तिश्च पुत्राचार्यस्तयेच च ॥ १६० ॥ 
धन्लुष बाण बनानेवाला ओर अग्रेदिथिधूका पति अर्थात्‌ जो बड़ी बहनके 
बिवाहके पहिले छोरी वहनको व्याहै, जो मित्रसे द्रोह करे, जुआरी, तथा अपने 
पुत्रका शिष्य ये भी वर्जित हैं ॥ १६० ॥ 
मरी गण्डमाली च श्विज्यथो पिद्युनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च चञ्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१॥ 
जिसे मिरगी, गंडमाला ओर श्वेत कुश्का रोग हो और जो चुगळखोर, 
उन्मत्त, अंधा और वेदनिंदक हो येभी हव्यकव्यमें मने हैं ॥ १६१ ॥ 
हस्तिगोश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैयश्च जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचारयैस्तयेच च ॥ १६२ ॥ 
जो हाथी, घोड़ा, ऊंट, बेल इनको सिखाता हो, जो राशिसे प्रह बताकर 
जीविका करताहो, जो पक्षियोंको पाळे ओर जो आयुधविद्याका शिक्षक हो 
येभी हव्यकत्यमें मने हैं ॥ १६२ ॥ 
स्रोतर्स सेदको यश्च तेपां चावरणे रतः। 
ग्रहसंवेशको दूतो इक्षारोपक एव च ॥ १६३॥ 
झरनोंके रोकने ओर तोड़नेवाला, घर बनानेकी जीविक्रावाला, दूत, और 
बृक्षोंके ( दामलेकर ) लगानेवाला येभी वर्जित हैं ॥ १६३ ॥ 
्वक्कीडी इयेनजीवी च कन्यादूषक एव च | 
हिंसो वृषलवृत्तिश्च गणानां चेच याजकः ॥ १६७ ॥ 
कुत्तोंका पालनेवाला, बाज पक्षीकी जीविका करनेवाला, कन्याके साथ भोग 
करनेवाला, हत्यारा, शृद्वका सेवक, बहुतसे यज्ञ अथवा विनायकशांति 
करानेवाला येभी हव्यकव्यमें वर्जित हैं ॥ १६४॥ 
आचारहीनः झोवश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
छषिजीवी ऱछीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥ १६५॥ 
आचाररहित, नपुंसक ( धर्मकायेमें उत्साहरहित ) भिक्षुक, खे तिहार, 
मोटे पांवकी बीमारीवाला, और सज्जन जिसकी निन्दा करते हों येभी वर्जित 
हैं ॥ १६५॥ 
औरश्रिको माहिषिकः परपूचोपतिस्तथा । 
ग्रेतनिर्यातकश्चैच चजेनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
मेढे भेंसोंकी जीविका करनेवाला, विधवा ख्रीका पति और मुदीको ( धन- 
लेकर ) उठानेवाला येभी बड़े यन्नसे वर्जित हँ ॥ १६६॥ 
फतान्विगर्हिताचारानपाङ्केयान्द्रिजाधमान्‌। 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवजेयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


६८ | सनुस्म्रतिः । [ अध्यायः ३ 


द्विजातियोंमें श्रेष्ठ मचुष्यको चाहिये कि इन बुरे आचारवाळे ओर पंगतिमें 
बैठानेके अयोग्य ब्राह्मणोंको दोनों (हव्य और क्य) में विशेष कर वजे दे १६७ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाझभिरिव शास्यति । 
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि इटयते ॥ १६८॥ 
बिना लिखा पढ़ा ब्राह्मण तृणोंकी अमिके समान है जो बुझ जाती है, इस 
लिये उसे इव्य कव्य नहीं देना चाहिये, क्योंकि राखमें होम नहीं होता है १६८ 
अपाङ्कदाने यो दातुभेवत्यूध्वै फलोद्यः । 
देवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥ 
जो पुरुष पंक्तिहीन ब्राह्मणको देव पितृ कार्यकी हवि देता है उसे जो फलका 
उदय परळोकमें होता है उसे संपूर्ण कहता हूं ॥ १६९ ॥ 
अव्रतेयंद्विजेर्भुक्तं परिवेच्रादि मिस्तथा । 
अपाङ्केयेयंद्न्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥ 
चेदके ब्रतसे रहित और परिवेत्ता आदि अन्य पंक्तिसे निकाले हुआंसे 
खाये गये अन्नको निश्चय करके राक्षस खाते हैं, अथात्‌ श्राद्ध निष्फल 
होता है ॥ १७० ॥ 
दाराञ्चिहोत्रसंयोगं कुरूते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तस्तु पूवेजः ॥ १७१ ॥ 
जो ब्राह्मण बड़े भाईके ( अविवाहित ) होते व्याह ओर अमिहोत्र 
करता है वह परिवेत्ता और बड़े भाईको परिवित्ति जानना चाहिये ॥ १७१ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
परिवित्ति, परिवेत्ता और जिस कन्याके संग विवाह किया जाता है वह, 
ओर कन्यादान देनेवाला, और पांचवा विवाह करानेवाला पुरोहित ये सब 
नरकको जाते हैँ ॥ १७२॥ 
. भ्रातुसेतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ 
' जो पुरुष धर्मसे ( पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ) धरेचाकीगई मरे भाईँकी 
ज्लीमें कामसे मैथुन .करता है ( अर्थात्‌ नियोग धर्म जो आगे कहेंगे उसके 
बिरुद्ध करता है) उसे दिधिधूपति जानना चाहिये ( यहभी श्राद्धमे 
मने है ) ॥ १७३ ॥ 
परदारेषु जायेते डौ सुतो कुण्डगोलको । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भतैरि गोलकः ॥ १७४ ॥ 


पराई ज्रीमें दो पुत्र उत्पन्न होते हैं कुंड और गोलक, पतिके जीते हुए कुंड 


और पतिके मरनेपर गोलक होता है ॥ १७४ ॥ 


ळक की क तत >-+ 
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तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ परेत्य चेह च । 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाइायेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५॥ 
पराई ज्लीमें उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात्‌ कुंड और गोलक दाताओंके 
दिये हुए दृव्यकव्योंका परलोकमें और इस लोकमें नाश करते हैं, इसलिये 
` इन्हें इव्थ कव्य न दे ॥ १७५॥ 
अपाडूःयो यावतः पाङ्कघान्भुञ्जानाननुपर्यति । 
तावतां न फळं तत्र दाता प्राप्तोति बालिशः ॥ १७६ ॥ 
जो पंक्तिके अयोग्य ब्राह्मण है वह जितने पंक्तियोग्य ब्राह्मणोंको भोजन 
करते हुए देखता है उतनेहीका फल मूखदाता स्वर्गमें नहीं पाता है ॥ १७६ ॥ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः पष्टः श्वित्री शतस्य तु। 
पापरोगी सहस्जस्य दातुनोशयते फलम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अंधा देखकर नव्वेके, काणा साठके, श्चेतकुष्टी सौके और राजरोगवाला 
इजार ब्राह्मणोंके ( जिमानेवाळे ) दाताके फलको नाश करताहे ॥ १७७॥ 
यावतः संस्पृशे दङ्गबीहणाञङद्रयाजकः । 
तावतां न भवेद्दातुः फळं दानस्य पोर्तिकम्‌॥ १७८॥ 
शूद्रको यज्ञ करानेवाला जितने ब्राह्मणोंको अंगोंसे छता हे उतनेही ब्राह्मणोंके 
दानका पूर्ण फल, देनेवाळेको, नहीं होता है ॥ १७८ ॥ 
वेदविद्चापि बिप्नो5स्य लोभात्छृत्वा पतिग्रहम । 
विनाश ब्रजति श्षिप्रमामपात्रमिवास्भसि ॥ १७९ ॥ 
वेद्पाठी ब्राह्मणमी इस ( झाट्रके यहां यज्ञ करानेवाळे ) का लोभसे दान 
ग्रहण करके जलमें मिद्टीके कच्चे पात्रके समान शीघ्र ही नाश हो जाता ' 
है ॥ १७९ ॥ 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌। 
नष्ट देवलके दत्तमप्रतिष्ठ लु वाघुषा ॥ १८०॥ 
सोमलताके वेचनेवारेक्रो दिया गया दान विष्ठा, हकीमको दियागया 
दान राद और लोहू, पुजारीको दिया दान निष्फल ओर वब्याजखोरको दिया 
दान द्या होता है ॥ १८० ॥ | 
यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नासुत्र तङ्गवेत्‌। 
भस्मनीच हतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥ १८१॥ 
व्यापार अर्थात्‌ लेनदेन करनेवाळेको दियागया दान न इस लोकके लिये और . 
न परळोकके लिये होता है, और उसी तरह पुनभू (घरेचेकी) त्रीसे उत्पन्न द्विंनको 
दिया दानभी राखमें होमे हुए इव्यके समान ( निष्फल ) होता है ॥ १८१ ॥ 
इतरेषु त्वपाङ्कगथेषु यश .दिष्टेष्वसाघुच 
मेदोखड्यांसमज्जास्थि वद्न्त्यन्न मनीषिणः ॥ १८२ ॥ 


अं मनुस्सृतिः । [ अध्यायः ३ 


पंक्तिमें बेठानेके अयोग्य और जेसे कह आये हैं ऐसे अन्य असाधुओंको 
जो अन्न दिया जाता है उसे पण्डितोंने मेदा, लोहू, मांस, चरवी और हाडरूप 
कहाहै, अर्थात्‌ इनको दान देनेवाळे मेदा आदिके खानेवालोंकी योनिमें होते 
हैं ॥ १८२ ॥ 
अपाडूःयोपद्दता पङ्किः पाव्यते यैद्विजोत्तमैः । । 
तान्निवोधत कात्स्यन द्विजाग्र्यान्पङ्किपावनान्‌॥ १८३ ॥ 
जों उत्तम द्विज, अपंक्ति वालोंसे नाशकी हुई पंक्तिको पवित्र करते हैं उन 
पंक्तिको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ द्विजोंको पूर्ण रीतिसे सुनों ॥ १८३ ॥ 
अग्र्याः सर्चेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
श्रोत्रियान्वयजाञ्चैव विज्ञेयाः पङ्किपाचनाः ॥ १८४ ॥ 
जो सब वेदोंमें ओर उनके सव अंगोंमें मुख्य और वेद पाठियोंके वंशमें 
उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं उनकोही पंक्तिपावन जानना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाञ्चिखिसुपर्णः षडङ्गवित्‌ । 
ब्रझदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एच च ॥ १८५॥ 
त्रिनाचिकेत, अमिहोत्री, त्रिसुपैण, छः अंगोंका जानेवाला, ब्राह्मविवाहसे 
उत्पन्न और ज्येष्ठ सामोंका गानेवाला ( ये पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं ) ॥ १८५॥ 
वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । 
शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ १८६॥ 
चेदके अर्थका ज्ञाता तथा कहनेवाला, ब्रह्मचारी, हजार ( गोओं ) का दाता, 
सोवर्षकी आयुवाला इनको भी पंक्तिपावन ब्राह्मण जानना चाहिये ॥ १८६॥ 
पूर्वद्युरपरेद्युवो श्राद्वकर्मण्युपस्थिते। 
निमन्येत -यवरान्सस्यस्विप्रान्यथोदितान्‌॥ १८७॥ 
श्राद्ध कर्मके उपस्थित होनेपर कमसे कम तीन जैसे कहे हैं वैसे ब्राह्मणोंको 
पहिले दिन वा उसी दिन अच्छी तरह न्योता दे ॥ १८७॥ 
निमनत्रितो द्विजः पिञ्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 
न च ऊन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तज्ूवेत्‌ ॥ १८८॥ 
पितृश्रा्में न्योता हुआ द्विज और जिसके यहां श्राद्ध हो बह सदा जितेन्द्र 
रहै अर्थात्‌ ज्रीसंग न करै और ( नियतसे अधिक ) वेद न पढ़े ॥ १८८ ॥ 
निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌। 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनाचुपासते ॥ १८९ ॥ 


१, अध्वर्यु वेदके एक भागको जो पढे; और उस भागके पढनेमें जो त्रत करना 
पढ़ता है उस व्रतको जो करै उसे त्रिणाचिकेत कहते दैं। 

२. बहुचोंके एक वेद भागको जो पढ़े और उसके पठनमें जो ब्रत होता दै 
` उसे नेने करे वह त्रिसषुपणे है। 
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पितर, ऐसे न्योते हुए .ब्राह्मणोंके पास आते हैं और वायुके समान पीछे 
२ जाते हैं तथा बैठेहुओंके पास बेठते हैं ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः। 
कर्थचिदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां बजेत्‌ ॥ १९० ॥ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते । 
दातुयहुष्ट्कतं किंचित्तत्सव प्रतिपद्यते ॥ १९१॥ 
शात्रके अनुसार न्योता गया उत्तम ब्राह्मण यदि किसी प्रकार भी देव और 
पितृकर्म अन्यथा आचरण करे अथोत्‌ भोजन न करे तो वह पापी झूकर- 
योनि पाता है ॥ १९० ॥ श्राद्धमे न्योता हुआ ब्राह्मण जो झद्वा ज्लीके संग 
भोग करता है वह दाताका जो कुछ पाप है उस सबको पाता है ( और जो 
दाता पापी न हो तो ब्राह्मण पापी होता है ) ॥ १९१ ॥ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः। 
न्यस्तरास्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२॥ 
पितर जन, कोधरहित, पवित्रतामें तत्पर, नित्य ब्रह्मचारी, शत्नरहित, 
महाभाग और अनादिसे देवतारूप हैँ ( इसलिये श्राद्धमे भोजन करनेवाले और 
श्राद्वकरनेवाळेको इसी प्रकार होना चाहिये ) ॥ १९२ ॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सवंषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचयाः स्युरनियमैस्तान्निवोधत ॥ १९३॥ 
जिससे इन सर्बोकी उत्पत्ति है और जो पितर हैं और जिन नियमोंसे 
उनकी उत्पत्ति होती है उनकी संपूर्ण रीति सुनौं ॥ १५३ ॥ 
मनोहैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषाम्धषीणां सवेषां पुत्राः पितृगणाः स्मरताः ॥ १९४ ॥ 
्रह्माके पुत्र मनु हैँ और उनके जो मरीचि आदि पुत्र हैं उन सब ऋषियोंके 
पुत्र ( सोमप आदि ) पितृगण कहे गए हैं ॥ १९४ ॥ 
विराट्रसुताः सोमसद्‌ः साध्यानां पितरः स्मरताः । 
अञ्निष्वात्ताञ्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥ 
विराटके पुत्र सोमसद साध्योंके पितर, ओर लोकमें विख्यात मरीचिके पुत्र 
अमिष्वात्त देवताओंके पितर कहे गए हैं ॥ १९५ ॥ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धवारगरक्षसाम्‌। 
सुपर्णकिन्नराणां च स्म्रता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥ 
सोमपा. नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविभ्लेजः । 
वेइयानामाज्यपा नाम शादट्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७॥ . 
अत्रिके पुत्र बहिंषद हैं; यह देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सपे, राक्षस, सुपणे 
ओर किन्नर इनके पितर कहे गए हैं ॥ १५६ ॥ और ब्राह्मणोंक्रे सोमपा, क्षत्रि- 
योंके हंविभुज, वेश्योंके आज्यपा और झट्रोंके सकाळी पितर हैं ॥ १९७ ॥ 
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सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः। 
वुळस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वशिष्ठस्य सुकालिनः॥ १९८॥ 
अञ्निद्ग्धानञ्चिद्र्धान्काव्यान्बर्हिषद्स्तथा । 
अझ्िष्वात्तांश्च सोग्यांश्च विघाणामेच निर्दिशेत्‌ ॥ १९९॥ 
य पते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । 
तेषामपीह विज्ञेय पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ २००॥ 

सोमपा भ्रगुके पुत्र, हविर्भव अंगिराके पुत्र, आज्यपा पुलस्त्यक्रे पुत्र ओर 
सुकालि वशिष्टके पुत्र हैं ॥ १९८ ॥ अमिद्ग्ध, अनमिद्ग्ध, काव्य, विपद्‌ 
तथा अमिभ्वात्ता और सौम्य ये ब्राह्मणोंकेही पितर कहे गए हैं ॥ १९९ ॥ ये 
जो पितरोंके मुख्य गण . कहे गए हैं उनके भी इस जगतमें अनगिनती पुत्र 
पौत्र जानने चाहिये ॥ २०० ॥ 

` ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । 
देचेभ्यस्तु जगत्सर्व चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१॥ 

( मरीचि आदि) ऋषियोंसे पितर उत्पन्न हुए हैं, पितरोंसे देवता और 
मनुष्य उत्पन्न हुए हैँ ओर देवताओंसे चराचर संपूर्ण जगत्‌ क्रम २ से उत्पन्न 
हुआ है ॥ २०१॥ 

राजतेमाजनैरेषामथो वा राजतान्तवितैः । 
वार्यपि श्रद्धया द्त्तमक्षयायोपकर्पते ॥ २०२ ॥ 

इनको चांदीके पात्रोंसे वा चांदी करके युक्त ( तांबेके ) पात्रोंसे श्रद्धापूर्वक 
दिया हुआ जळ अक्षय फलका देनेवाळा कहा गया है ॥ २०२ ॥ 

देचकायोद्विजातीनां पित॒काये विशिष्यते । 
दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्‌ ॥ २०३॥ 
द्विजातियांको देवकार्यसे पितरकार्य अधिक कहा है क्योंकि देवकार्य पहिले 
होनेसे पितृकार्यका पूर्ण करनेवाला कहा गया है ॥ २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्व देवं नियोजयेत्‌। 
रक्षांसि हि विलुस्पन्ति ्राद्वमारक्षवजितम्‌॥ २०७॥ ` 
पहिले पितरोंकी रक्षा करनेवाला दैव श्राद्ध करें क्योंकि रक्षारहित श्राद्धका 
राक्षस लोप करदेते हैं ॥ २०४ ॥ | 
देवायन्त तदीहेत पित्रायन्त न तद्भवेत्‌ 
पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्र नइयति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 
इसीठिये श्राद्धके आदिम ( आवाहन और अंतमें विसअन ) देवकार्य 
होता है यह पितृश्राद्धके अंतमें न करे, नहीं तो करनेवाला मनुष्य वंशसहित 
नष्ट हो जाता है ॥ २०५॥ ॥ 
शुचि देश विविक्त च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयल्लेनोपपाद्येत्‌ ॥ २०६ ॥ 


ee .......... 
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पबित्र और एकांत रुगनको गोबरसे लिपावै और दक्षिणकी ओर बड़े 
यल्लसे ढलवों कराचे ॥ २०६ ॥ - 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
खभावसे शुद्ध वन आदि देशोंमें, नदीके तीरपर और एकांत स्थानोंमें दिये 
हुए भ्राद्धसे पितर सदा संतुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥ 
आसनेषूपछततेषु बहिष्मत्सु पृथकपृथक । 
उपस्पृ शोदकान्सस्यग्विप्रांस्ताजुपवेशयेत्‌ ॥ २०८॥ 
पूर्वोक्त देशोंमें अलग २ रक्खे हुए कुशाके आसनोंपर ज्ञान और आचमन 
किये ब्राह्मणोंको अच्छी तरह बेठावे ॥ २०८ ॥ 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्ञुगुप्सितान्‌ । 
गन्धमाल्येः सुरमिमिरचयेद्देवपूर्वेकम्‌.॥ २०९ ॥ 
उन निन्दारहित ब्राह्मणोंको बेठाकर सुगन्धित चंदन और (पुष्प) मालाओसे 
पहिले देवताओंको और फिर ब्राह्मणोंकों पूजे ॥ २०९ ॥ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिकानपि । 
अश कुयोदनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणः सह ॥ २१० ॥ 
ब्राह्मण, उन ब्राह्मणोंके अथे जलमें पवित्रियोंसहित तिलोंको मिलाकर 
व्राह्मणोंकी आज्ञासे अभिमें होम करे ॥ २१० ॥ | 
अञ्चेः सोमयमाभ्यां च छत्वाप्यायनमादितः । 
हविदीनेन विधिवत्पश्चात्संतर्पयेत्पितृन्‌ ॥ २११ ॥ 
पहिले असि, सोम और यमको विधिपूर्वक तृप्त करके अर्थात्‌ उनको - 
इनि देकर पीछे अन्न आदिके दानसे पितरोंको तृप्त करे || २११ ॥ 
अइ्यभाचे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
यो ह्यश्चिः स द्विजो विपेर्मन्त्रद्रिभिरुच्यते॥ २१२ ॥ 
अभि न हो तो ब्राह्मणोंके हाथमें आहुति दे, क्योंकि जो अभि है वही 
ब्राह्मण है ऐसा वेदज्ञाता ब्राह्मणोंने कहा है ॥ २१२ ॥ 
अऋोधनान्खुप्रसादान्वद्न्त्येतान्पुरातनान्‌। ? 
लोकस्याप्यायने युक्ताञश्राद्वदेवान्द्रिजोत्तमान्‌ ॥ २१३॥ 
अपसब्यमझौ कृत्वा सवेमाबृद्य विक्रमम्‌। 
अपसव्येन हस्तेन निवेपेदुदक भुवि ॥ २१४ ॥ 

. क्रोधरहित, प्रसन्नसुख, पुराने और लोकको तृप्त करनेमें लगेहुए उत्तम 
द्विजोंको ्ाद्धका देवता कहते हैं ॥ २१३ ॥ अकरण होम करनेके क्रमको, 
दक्षिफकी ओर घरकर फिर अपसव्य होकर दाहिने हाथसे ( जहां पिंड हो 
उस ) भूमिपर जळ छिड़क दे ॥ २१४ ॥ 

श्रीस्तु तस्माद्धविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । 
औदकेनेव विघिना निवेपेदक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ 
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बचे हुए ( उस अभि होमके ) हविके तीन पिंड बनाकर दक्षिणकी 
ह द जल देनेकी विधिसे ( कुशाओंके ऊपर ) वह तीन 
पिंड दे ॥ २१५॥ ` 
र न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्ठ प्रयतो विधिपूवैकम्‌ । 
तेषु दर्मेषु तं हस्तं निमुज्यालेपभागिनाम्‌॥ २१६ ॥ 
- फिर सावधान होकर ( खणह्यमें कही हुईं विधिसे ) उन कुशाओंपर उन 
पिंडोंको विधिपूर्वक देकर उन्हीं. कुशाओंकी जड़पर लेपकर भोक्ताओंके बियर 
अपने हाथोंका माजन करे ॥ २१६ ॥ ह 
आचस्योदक्परावृद्य त्रिरायम्य शानेरस्रून्‌। 
षड्कतूं् नमस्कुयोत्पितूनेच च मन्त्रवित्‌ ॥ २१७॥ 
मंत्रोंका जाननेवाला आचमन करके और उत्तरकी ओर सुख करके तथा 
धीरे २ तीनं वार प्राणायाम करके ( वसंत आदि ) छओों ऋतुओंको और 
( “नमो वः पितरो रसाय” इस मंत्रसे ) पितरोंको नमस्कार करै ॥ २१७॥ 
उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्यु्तान्समाहितः ॥ २१८॥ 
( जलपात्रमेंके ) बचे हुए जलको एक पिंडके पास फिर धीरे २ छोड़े 
और सावधान होकर जिस प्रकार कमसे धरे थे ( उसी प्रकार उनमेंसे 
` एक २ ) उठाकर उन पिंडोंको संघै ॥ २१८ ॥ 
पिण्डेभ्यस्त्वदिपकां मात्रां समादायाचुपूर्वशः। 
तेनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूवेमाशयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
और उन पिंडोमेंसे थोड़ासा भाग लेकर क्रमसे इन्हीं बैठे हुए ब्राह्मणोंको 
भोजनसे पहिले विधिपूर्वक भक्षण करादे ॥ २१९ ॥ 
भ्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌। 
प्रवद्धापि तं श्राद्धे खक पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥. 
पिता यदि जीता हो तो पूर्व अथोत्‌ दादा पड्दादाओंकाही श्राद्ध करे वा 
' श्राद्धमें अपने पिताको भी ब्राह्मणोंके समान भोजन करावे ॥ २२० ॥ 
पिता यस्य निवृत्त; स्याज्ीवेच्चापि पितामहः । 
पितुः स नाम संकीले कीतेयेत्प्रपितामहस्‌ ॥ २२१॥ 
जिसका पिता मरगया हो और दादा जीता हो वह पिताका नाम लेकर 
पड्दादाको पिंड दे ॥ २२१ ॥ | 
पितामद्दो वा तच्डराद्ध भुञ्जीतेत्य्रवीन्मनुः । 
काम वा समञुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२॥ 
अथवा दादाही उस श्राद्धके अन्नको भोजन करै यहद मजुजीने कहा है; 


अथवा. ( पितामइकी ) आज्ञा पाकर पौत्रही उनकी इच्छानुसार आप श्राद्ध 
करे ॥ २२२ ॥ व 


अध्याय; ३ ] सरलाटीकासहिता । _ ७५ 
तेषां द्रवा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌। 


तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत सचैषामरित्विति वन्‌॥ २२३ ॥ 
उन ( ब्राह्मणों ) के हाथोंमें पितरों सहित हि देकर ( पिता आदिको ) 


खधा हो यह कहता हुआ उस पिंडके आगेके भागको ( पिता आदि ३ ब्राह्म- 
णको ) हव २२३॥ ` 
पाणिभ्या तूपसंग्रह्म खयमन्नस्य वर्धितम्‌ । 
विभान्तिके पितृन्ध्यायन्शनकैरुपनिक्षिपेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
फिर अन्नके भरेहुए पात्रको हाथोंसे लेकर पितृओंका ध्यान करता हुआ 
प्राह्मणोंके पास धीरे २ धरे ॥ २४४ ॥ १ ० 
उभयोहंस्तयोसुक्त॑ यदत्नमुपनीयते । 
ताहूमलुस्पन्ययखुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥ 
दोनों हाथोंसे छुटाहुआ अर्थात्‌ एक हाथसे छायाहुआ जो अन्न ( ब्राह्मणोंके 
पास ) लाया जाता है उसे दुष्ट चित्तवाले राक्षस जल्दीसे छीन ठेते हैं :( इस- 
लिये एक हाथसे कभी न लावे ॥ २२५॥ 
गुर्णांश्न सूपशाकाद्यान्पयो दधि घृतं मछु। 
विन्यसेत्प्यतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 
पहिले पवित्र और सावधान होकर दाल, तरकारी आदि व्यंजनोंको और 
दूध, दही, घी, शहृदको धरतीपरही रखदे ॥ २२६ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च। 
` हृद्यानि चेव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७॥ . 
भक्ष्य ( अर्थात्‌ लड आदि ) और अनेक प्रकारके भोज्य ( खीर आदि 
तथा मूल ( जिमीकंद्‌ ) फल और चित्त प्रसन्न करनेवाले मांस और झुगंधित 
जळ ( एथ्वीपर ) घरे ॥ २२७॥ | 
उपनीय तु तत्सर्व शानकैः सुसमाहितः । 
परिवेषयेत प्रयतो शुणान्खवोन्प्रचोद्यन्‌ ॥ २२८॥ | 
फिर सावधान होकर उस संपूर्णको धीरे २ पास लाकर सबके गुणोंको कहता 
हुआ परोसे ॥ २२८ ॥ 
नास्नमापातयैज्ञाठ न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । 
न पादेन स्पृशेद्ज्न न चैतदवधूनयेत्‌ ॥ २२९॥ 
कभी भी आँसू न टपकावे, न क्रोध करे, न झूठ बोळे, न पैरसे भन्नको छुए 
और न इस अन्नको उछालकर पात्रमें धरे ॥ २२९ ॥ 
असं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं शुनः । 
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ २३० ॥ 
आँसू गतोंको, कोप शन्रुओंको, झठ कुत्तोंको, पैरसे स्पर्श करना राक्षसोंको 
और उछाडना पापियोंको पहुंचाता है ॥ २३० ॥. । 


७६ ` सनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ३ 


यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तदयाद्मत्सरः । 
बह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्लितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
ब्राह्मणोक्ो जो जो अच्छा लगे उसे द्वेषरहित होकर दे, और परमात्माके 
निरूपणकी कथा कहै, पितरोंको यह अच्छा लगताहै ॥ २३१ ॥ 
स्वाध्यायं श्रावयेस्पिञ्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि। 
आख्यानानीतिद्दासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२ ॥ 
श्राद्धमें वेद, धर्मेशाल्न, व्याख्यान, ( सोपर्ण मैत्रावरुण आदि ), इतिहास, 
पुराण और खिल ( अर्थीत श्रीसूक्त शिवसंकल्प आदि ) सुनावे ॥ २३२ ॥ 
हर्षयेङ्ञाह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च दानैः राने; । 
अन्नाधेनासरृच्चतान्शुणेश्च परिचोद्येत्‌ ॥ २३३॥ 
प्रसन्न मनसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करे और धीरे २ उनको भोजन करावे 
और इन ( ब्राह्मणों ) को अन्न खीर आदि से उनके गुरणोको वारंवार कहकर 
( भोजनकी ) प्रेरणा करे ॥ २३३ ॥ 
व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यल्लेन भोजयेत्‌ । 
कुतपं चासने दद्यात्तिलेश्च विकिरेन्महीम्‌ ॥ २३४ ॥ 
घेवता ब्रह्मचारी हो तो भी उसे श्राद्धमे यल्लसे भोजन करावे और आसन- 
'की जगह नेपाली कंबल दे और तिलोंको प्रथ्वीपर बि खेरै ॥ २३४॥ 
जरीणि श्राद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
'जीणि चात्र प्रशसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ २३५ ॥ 
घेवता, नैपाली कम्बल और तिळ ये तीन श्राद्धमें पवित्र हैं, और श्राद्धमे 
पवित्रता रखना तथा क्रोध और शीघ्रताका व्याग करना इन तीन बातोंकी 
( मनुआदि ऋषि ) बड़ाई करते हैं ॥ २३५ ॥ 
` अत्युष्णं सर्वमन्न स्याद्ग॒ञ्जीरंस्ते च चाग्यताः। 
न च द्विजातयो ब्रूयुदोत्रा एष्टा हविशुणान्‌॥ २३६॥ 
सब अन्न खूब गरम. हो उसे ( वे ब्राह्मण ) मौन होकर भोजन करें और 
दाताके पूछने पर भी. ब्राह्मण, अन्नके गुणोंको न कहैं ॥ २३६ ॥ 
| यावदुष्णं भवत्यन्न यावदक्षन्ति वाग्यंता; ।. 
पितरस्तावद्श्षन्ति यावज्नोक्ता हविशुणाः ॥ २३७॥ 
जबतक अन्न गरम होता है, जबतक ब्राह्मण मौन होकर खाते हैं और 
जबतक अन्नके गुण नहीं कहे तबतक पितर खाते हैं ॥ २३७ ॥ 
यद्वेष्टितशिरा भुङ्के यहु दक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्च यद्धङ्क त्वे रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८॥ 


शिरपर वस्न लपेट कर, दक्षिणको मुख करके और जूते पहिन कर जो _ 


खाता है उसके भोजन किए ( अन्न आदि ) को निश्चय करके राक्षस खाते 
हैं ॥ २३८॥ 


या वा वा गा 


अध्यायः ३ ] सरलाटीकासहिता । ७७ 


चाण्डालश्व वराहश्च कुछुटः "वा तथेव च | 
रजसखला च षण्ढश्च नेक्षेरन्ञक्षतो द्विजान.॥ २३९ ॥ 
चांडाळ, शूकर, सुरगा, कुत्ता, रजखला और नपुंसक ये खाते हुए ब्राह्म- 
णोंको न देखें ॥ २३९ ॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 
देवे कर्मणि पित्र्ये वातद्गच्छत्ययथातथम्‌ ॥ २३०॥ 
हवनमें ( गो आदिके ) दानमें, ब्रह्मभोजमें, देवकर्ममें, वा श्राद्धमे जिस 
वस्तुको ये देखते हैं वह त्था जाती हे ॥ २४० ॥ 
घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुकुटः 
श्वा तु दश्निपातेन स्पर्शनावरवर्णजः ॥ २७१ ॥ 
शुकर सूंघनेसे, मुर्गा पंखोंकी वायुसे कुत्ता टिके फॅकनेसे ओर शाद्द स्पशसे 
श्राद्धकी वस्तुका नाश करता है ( इसलिये ऐसी जगह श्राद्ध न करे) ॥ २४१ ॥ 
खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योपि चा भवेत्‌। 
हीनातिरिक्तगात्रो चा तमप्यपनयेत्युनः ॥ २४२ ॥ 
जो ब्राह्मण छँगड़ा वा काना वा देनेवालेका सेवक वा छोटे वड़े अंगवाला 
हो, उसे भी निकाल दे ॥ २४२॥ 
ब्राह्मणं भिश्चुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम्‌। 
्राह्मणेरभ्यजुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
भोजनके लिये आए हुए ब्राह्मणका वा मिखारीका ( श्राद्धमे आए हुए 
सुपात्र ) ब्राह्मणोसे आज्ञा पाकर दाक्तिके अनुसार ( भोजन आदिसे ) आदर 
करे ॥ २४३ ॥ 
सावेवर्णिकमन्नाद्य सन्नीयाप्ठाव्य वारिणा । 
सम्चुत्सजेद्ठक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४ ॥ 
सव प्रकारके अन्न आदिको सानकर ओर पानीसे गीला करके भोजन कर 
चुके हुए ब्राह्मणोंको सामने भूमिमें कुशाओंपर वखेरता हुआ गेरे ॥ २४४ ॥ 
असंरङतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्ट भागधेयं स्याद्दभेघु विकिरश्च यः॥ २४५ ॥ 
जो कुशाओंपर बखेरा गया है वह जूठा अन्न, विना. अभि संस्कारके मरे 
हुए बालक तथा कुलकी ज्रियोंको ल्यागनेवालोका भाग होता है ॥ २४५ ॥ 
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याराउस्य च [ 
दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
्राद्धमें जो धरतीपर पड़ा हुआ जूठा अन्न है वह सीघे और अकुटिळ दास 
वर्गका भाग कहा है ॥ २४६ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकर्स द्विजातेः संस्थितस्य तु। 
अदेवं भोजयेच्छाद्ध॑ पिण्डमेकं तु निवेपेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


७८ मनुस्सृतिः । [ अध्यायः ३ 


सपिंडीकरण पर्यन्त मरे हुए द्विजातिका श्राद्ध वैश्वदेवरहित करना चाहिये, 
उसमें ( एक ब्राह्मण ) एक पिंड ( और एक पवित्रेय ) द्योता है ॥ २४७ ॥ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः। 
अनयेवाद्धता कार्य पिण्डनिर्चे पणं सुते; ॥ २७८ ॥ 
धर्मसे इसकी सपिंडी क्रिया. हो चुकनेपर पुन्नोंको चाहिये कि इसी ( पार्वण) 
की रीतिसे पिंडदान करें ॥ २४८ ॥ . 
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्ट वृषलाय प्रयच्छति । 
स मूढो नरकं याति कालखू्रमवाकशिराः ॥ २७९ ॥ 
भ्राद्धभुग्च्षषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति । 
तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धमे जीमकर जूठ़ा भोजन झद्वको देता है वह मूर्ख नीचा 
शिर किये हुए कालसूत्र नाम नरकको जाता है ॥ २४५ ॥ उस दिन जो 
श्राद्धमे भोजन करनेवाला झद्राके साथ रमण करता है उसके पितर उस स्रीकी 
विष्ठामें एक मासतक सोते हैं ॥ २५० ॥ 
पृष्ठा खद्तिसित्येव तृ्तानाचामयेत्ततः। 
आचान्तांश्चानुजानीयाद्भितो रस्यतासिति ॥ २५१ ॥ 
“अछी तरह भोजन किया” पूछ कर और उन ब्राह्मणोंके तृप्त होने पर 
आचमन करावे और जब चे आचमन करचुकें तव उन आचमन कियोंको यहां 
रहिये वा अपने घर आराम करिये यह जतलावे ॥ २५१ ॥ 
स्वधास्त्वित्येव तं बूयुत्रीह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः पराह्यारीः सर्वेषु पितकर्मख ॥ २५२ ॥ 
इसके पीछे उनसे ब्राह्मण यह कहे कि “सघा हो” अथीतू पितरोंका श्राद्ध प्राप्त 
दो, क्योंकि सब पितृकमेंमें खधा कहना ही बड़ा भारी आशीर्वाद है ॥२५२॥ 
ततो भुक्तचतां तेषामन्नशेष निवेदयेत्‌ । 
यथा नूयुस्तथा ङुर्यादजुज्ञातस्ततो द्विजेः ॥ २५३ ॥ 
फिर उन भोजन किये हुओंको बचा हुआ अन्न निवेदन करे; फिर यजमान 
आह्मणोसे आज्ञा पाकर जैसे चे कहैं ( कि इस बचे हुए भन्नका यह करो ) 
वैसे करे ॥ २५३ ॥ 
पिऽये खदितमित्येव वाच्यं गोछे ठ खुश्चतम्‌। 
स्तंपन्नसित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५७॥ 
पितर ( मातापिताके एकोद्दिष्ट ) श्राद्धमे ब्राह्मणोंकी तृसिके लिये खदितं 
( अर्थात्‌ अच्छी तरह भोजन किया ) यह कहे । गोष्ठ श्राद्धमे सुश्रुत, अभ्यु- 
द्य ( बृद्धश्राद्ध ) में संपन्न और दैव श्राद्वमें रचित यह कहना चाहिये ॥२५४॥ 
अपराह्वस्तथा दभो वास्तुसंपादनं तिलाः । 
सृष्टिखेष्टिढिजाम्वान्र्याः श्राडकर्मसु संपद्‌ः॥ २५५॥ 
दो प्रहर पीछेका समय, कुशा, घरकी सफाई, तिळ, उदार चित्तसे दान, 
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सफाईसे अन्न बनाना और श्रेष्ठ ब्राह्मण ये श्राद्ध कमैमें संपत्तियां हैं, अर्थात. 
इनसे श्राद्ध पूरा होता है ॥ २५५ ॥ 
दभाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सवेशः । 
पवित्रं यञ्च पूर्वाक्त विज्ञेया हव्यसंपदः॥ २५६ ॥ 
कुशा, मंत्र, पूवाह काल, सब हविष्य ओर जो पहिले पवित्र कह आए ये 
दव्य ( देव कर्म ) की संपत्ति जाननी चाहिये ॥ २५६ ॥ 
सुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यञ्चानुपस्कतम्‌। 
अक्षारळचण चेच प्रकृत्या हचिरुच्यते ॥ २५७॥ 
सुनियोंके अन्न ( अर्थात्‌ नीवार आदि ) दूध, सोमळताका रस, दुर्गन्ध- 
रहित मांस और सेधा नोन ये वस्तु खभावसेही हव्य कही गई हुँ ॥ २५७ ॥ 
विसज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
दक्षिणां दिशमाकाङ्कन्याचेतेमान्वरान्पितृन्‌॥ २५८॥ 
उन ब्राह्मणोंको विदाकरके एकाग्र चित्त मोन तथा शुद्ध होकर दक्षिण 
दिशाकी ओर याचता हुआ पितृयोसे इन वराको मांगे ॥ २५८ ॥ 
दातारो नोऽभिवधैन्तां वेदाः संततिरेव च। 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्वहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥ 
` हमारे वंशमें दाता, वेद और संतान इनकी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा न जाय, 
और हमारे यहां देनेके लिये बहुत हो ॥ २५९ ॥ 
एवं निचेपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌। 
गां विप्रमजमसञ्निं वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
इस प्रकार पिंडोंका दानकरके उन पिंडोंको गाय वा ब्राह्मण वा बकरा 
इनको खवादे, अथवा अमि वा जलमें फॅकदे ॥ २६० ॥ - 
पिण्डनिवैपण केचित्पुरस्तादेव कुवेते । 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्व्यनलेडप्छु वा ॥ २६१ ॥ 
कितनेही आचार्य (व्राह्मणभोजनके) पीछे पिंडदान करते हैँ, कितनेही पक्षि- 
योंको खिलाते हैं वा अभि या जलमें फेंक देते हैँ ( यहां अपनी इच्छानुसार 
विकल्प जानना ) ॥ २६१ ॥ 
पतित्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्खुतार्थिनी ॥ २३२ ॥ 
पितरोंके पूजनेमें लगी हुई, अच्छे पुत्रको चाहनेवाली ऐसी पतित्रता धमे-. 
पत्नी उनमें से बीचके पिंडको भोजन करे (और उस समय यह मंत्र पढ़े “सम्य- 
गाधत्त पितरो गर्भम्‌” ) ॥ २६२ ॥ 
आयुष्मन्तं खुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ | 
धनचन्तं प्रजावन्तं सात्विक धार्मिक तथा ॥ २६३ ॥ 
वह पत्नी बड़ी आयुवाला, यश और बुद्धिसे युक्त, धनवान्‌, संततिवाला 
सतोगुणी और धंमौत्मा पुत्रको जनती है ॥ २६३ ॥ 
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प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकदपयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्ङतं द्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
दोनों हाथ धोकर और आचमन करके वह अन्न जातिवालोंको भोजन करादे 
और सत्कारपूर्वक जातिवालोंको देकर भाई बन्धुओंको भी भोजन करावे ॥२६४॥ 
उच्छेषणं तु तत्तिष्टेयावद्विप्रा विखंजिताः। 
ततो गृहबलिं कुयोदिति धर्मा व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 
जत्रतक ब्राह्मण विदा किये जांय तबतक वह जूठन पड़ी रहै, फिर गृह- 
वलि ( वैश्वदेव ) करे यह धर्म निश्चय किया गया है ॥ २६५ ॥ 
हविर्यज्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कव्प्यते । 
पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥ २६६ ॥ 
पितृओंकी. विधिपूर्वक दी गई जो हवि बहुतकाल और अनंत तृत्तिके लिये 
होती है उसे संपूर्ण रीति से कहता हुं ॥ २६६ ॥ 


तिळेबींहियवेर्माषेरद्विमूळफलेन चा। 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो न्णाम्‌ ॥ २६७ ॥ 
मजुष्योंके पितर तिळ, चावल, जो, कालेउड़द, जळ वा मूल फल इनमेंसे 
किसीके विधिपूर्वक देनेसे एकमास तृप्त होते हैँ ॥ २६७ ॥ 
द्वो मासो मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु । 
ओरश्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥ २६८ ॥ 
मछलीके मांससे दो महीने, हरिणे मांससे तीन महीने और मेढ़ेके 
( मांस ) से चार महीने और पक्षियोंके मांससे पांच ( महीने )॥ २६८ ॥ 
षण्मासांइछागमांसेन पार्षतेन च सप्त वे । 
अए्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवेच तु ॥ २६९ ॥ 
बकरीके मांससे छः महीने ओर चित्र म्रगके मांससे सात महीने, कालेमग 
के मांससे आठ और पाठीन मछली तथा एरुनाम हरिणके मांससे नो मास 
तक तृप्त होते हैं ॥ २६५ ॥ 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषा सिषेः 
शाराकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥ 
सूकर और भेंसेके मांससे दशमास, खरगोश और कछुएके मांससे ग्यारह 
मास तक तृप्त होते हैं ॥ २७० ॥ 
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। 
__ वार्भधीणसस्य मांसेन तृस्तिद्वोद्रवार्षिकी ॥ २७१ ॥ 
` गऊके दूध और उसकी खीरसे एक वर्षेतक तृप्त होते हैं और वर्धीणसके 
मांससे १२ वर्षतक तृप्त होते हैं ॥ २७१ ॥ १ 


१ वर्धीणस उसे कहते हैं कि जिसके जल पीनेके समय दोनों कान और जीभ 
जलका स्पर करते हों, जिसकी निर्वेळ इन्द्रियां हों शुक वणे दो और भनेक संतान हों ॥ 





WY. 
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८१ 
कालशाक महाशल्काः खङ्गलोहामिषं मधु । 
आनन्त्यायेच कल्पन्ते सुन्यन्ञानि च सवैशः ॥ २७२ ॥ 
कालशाक और मद्दाशल्क, गेंडे और लालछाग इनके मांससे तथा शहद 
"और सब सुनिअन्नसे अनन्त वर्ष तक तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ॥ 
यत्किचिन्म'घुना मिश्र प्रदद्यात्तु त्रयोद्शीम्‌। 
तदप्यक्षयमेच स्याद्वषासु च मघाखु च ॥ २७३॥ 
जो मनुष्य शहदसे मिलाहुआ थोड़ासा भी अन्न वषोकालमें मघा नक्षत्र 
युक्त तेरसके दिन देता है सो भी अक्षय होता है ॥ २७३ ॥ 
अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यान्जयोदशीम्‌। 
पायसं मध्चुसपिभ्यौ प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७७ ॥ 
हमारे वंशमें भी ऐसा पैदा हो जो हमको तेरसके दिन और हस्तिक्री छाया 
जव पूर्वे दिशाको जाय उस दिन शहद और घीके साथ क्षीर देवे ॥ २७४ ॥ 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्र श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पितूणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌॥ २७५॥ 


मनुष्य अच्छी तरह श्रद्धावान्‌ होकर जो जो पदार्थ विधिपूर्वक पितरोंको 
देता है वह पितृओंको परलोकमें अनन्त और अक्षय होता है ॥ २७५ ॥ 


कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतु्दशीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 
कृष्ण पक्षमें चोदसको छोड दशमीको आदि लेकर जेसी तिथियां भ्राद्धमें 
श्रेष्ठ होती हैँ वसी ( प्रतिपदा आदि ) और नहीं होती है ॥ २७६ ॥ 
युक्षु कुचैन्दिनक्षेषु सर्चान्कामान्समश्चुते । 
अयुश्च॒ ठु पितृन्सर्वान्प्रजां प्राम्ोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७॥ 

( द्वितीया, चतुर्थी आदि ) सम दिन और (भरणी, रोहिणी आदि ) सम नक्षत्र 
इनमें श्राद्ध करनेवाला सब कामनाओंको पाता है और ( पड़वा तृतीया आदि ) 
विषम दिन और अश्विनी, कृत्तिका आदि विषम नक्षत्र इनमें श्राद्धसे सब 

पितरोंको तृप्त करनेवाला बहुतसी संतान पाता है ॥ २७७ ॥ 

यथा चैवापरः पक्षः पूरे पक्षाद्विशिष्यते । 

तथा श्राद्धस्य पू्ोह्रादपराह्नो वि शिष्यते ॥ २७८॥ 


जैसे शुक्क पक्षसे कृष्ण पक्ष (श्राद्धमे) विशेष फलका दाता है वैसेही पूर्वाहसे 
अपराह्न काळ श्राद्धका अधिक फल दाता है ॥ २७८ ॥ 


प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा। . 
पिञ्यमानिघनात्कार्य विधिवदर्भपाणिना ॥ २७९ ॥ 


दाहिने कंधेपर जनेऊ रखकर, सावधान होकर और कुशा हाथमें डेकर 
मनुष्यको जीवन पर्यंत अपसव्य हो विधिपूर्वक अच्छीतरह श्राद्ध करना 
चाहिए ॥ २७९ ॥ 


८२ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ३ 


रातो श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। 

संध्ययोरुभयोश्चैव सूये चेचाचिरोदिते ॥ २८० ॥ 
 रात्रिमें श्राद्ध न करे क्योंकि रात्रि निश्चय करके राक्षसी कही गई है। दोनों 

संघ्याओंमें और सूर्यके शीघ्र उद्य होते हुएमें भी श्राद्ध न करे ॥ २८० ॥ 
अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरन्दस्येह निर्वपेत्‌ । 
हेमन्तग्रीष्मवर्षाजु पाञ्चयन्षिकमन्वहम्‌ ॥ २८१॥ 

( पहिले प्रतिमास श्राद्ध करना कह आए हैं और जो वह न बने तो ) इस 
विधिसे हेमंत ग्रीष्म और वर्षो ऋतुमें वर्धके तीन श्राद्ध करे और पंचयज्ञके 
कर्मको नित्य करे ॥ २८१ ॥ 

न पेतृयज्ञियो होमो लोकिकेऽझौ विधीयते । 

न दर्शन विना श्राद्धमाहिताज्ञेरद्रिजन्मनः ॥ २८२॥ 

यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्खात्वा द्विजोत्तमः । 

तेनैव कृत्मामोति पितृयश्क्रियाफलम्‌ ॥ २८३॥ 

वसून्वदन्ति तु पितूत्रदांश्चैच पितामहान्‌ । 

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 

लौकिक अमिमें पितरोंके लिये यज्ञका हवन और अग्निहोत्री ब्राह्मणको 

अमावास्याके विना श्राद्ध नहीँ कहा है ॥२८२॥ श्रेष्ठ द्विज लान करके जिस जलसे 
पितरोंको तर्पण करता है उससेही उसे सब पितरोंकी क्रियाका फळ मिलता है 
॥ २८३ ॥ ( मनुजी आदि ) पितरोंको वसुखरूप, पितामहोको रुद्ररूप, 
प्रपितामहोंको आदित्यखरूप कहते हैं यही संनातनकी रीति है ॥ २८४ ॥ 


विघसाशी भवेन्नित्य नित्य वाम्चतभोजन; । 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथास्ट्तम्‌॥ २८५ ॥ 
मनुष्य नित्य विघस खानेवाला अथवा सदा अमृत भोजन करनेवाला हो 
ब्राह्मणोंके भोजनसे बचा विघस और यज्ञका रोष अस्त कहा गया डै ॥२८५॥ 
पतद्वोऽसिहितं सर्वं विधान पाञ्चयज्ञिकम्‌। 
द्विजञातिमुख्यद्जत्तीनां विधानं श्रयतामिति॥ २८६ ॥ 
यह मेंने तुमसे पंच यज्ञका संपूर्ण विधान कहा है,. अब द्विजातियोंकी मुख्य 
बृत्तियोका विधान सुनो ॥ २८६ ॥ इति 
आगरानिवासी पं. रामेश्वर भट्कृत सरला रीकासहित 
मनु० का तीसरा. अध्याय समाप्त हुआ-छ॒भम्‌ ॥ 


अध्याय; ४ ] सरलाटीकासहिता । ८३ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्य गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भाग रुतदारो ग्रहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि आयुके पहिले चोथे भागमें गुरुके यहां रहकर, 
आयुके दूसरे भागमें ज्रीसे विवाहकर घरमें निवास करे ॥ १ ॥ 
अद्रोहेणेव भूतानामट्पद्रोहदेण वा पुनः। 
या ज्रत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि प्राणियोंके अद्रोहसे अर्थात्‌ जिसमें किसी प्राणीकी 
कुछ घुराई न हो अथवा थोड़े द्रोहसे अर्थात्‌ जिसमें प्राणीकी थोड़ी बुराई हो 
ऐसी अपनी ( शिलोञ्छ आदि ) आजीविका करके भनापद कालमें जीवन 
नितावै ॥ २॥ । न 
यात्रामात्रप्रसिद्य थे खैः कर्ममिरगर्हितेः । 
अक्लेशेन शारीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌॥ ३ ॥ 
अपने श्रेष्ठ कर्मोसे कि जिससे शरीरको क्लेश न हो अपने छुडुंबपालन के 
लिये धनका संचय करे ॥ ३॥ 
ऋतासताभ्यां जीवेत्तु शृतेन प्रसतेन वा। 
सत्याड्रताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४॥ 
ऋत, असरत, खत, प्र्त गः सत्यावतसे अपना जीवन बितावे परंतु श्वाभ- 
वृत्ति अर्थात्‌ पराई सेवा करके न जीवे ॥ ४ ॥ 
ऋतमुञ्छशिल ज्ेयमसत स्यादयाचितम्‌ । 
म्यत तु याचितं भैक्षं प्रसृत क्षण स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
उञ्छे और शिरको ऋत जानना चाहिये, अयाचित भरत होताहै, याचित- 
भिक्षा मृत ऋददती है, और खेतीको प्रस्त कहते हैं ॥ ५॥ 
सत्याउतं तु वाणिज्यं तेन चेचापि जीव्यते । 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ ६॥ 
वाणिज्यको सत्यानृत कहते हैँ, उसकी भी मनुष्य जीविका करते हैं. सेवाको 


. श्वद्ृत्ति कहते हैँ इसलिये उसे व्याग देना चाहिये ॥ ६ ॥ 


कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव चा । 
5यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव चा ॥ ७॥ 
कुसूलघान्यक अर्थात्‌ तीन वर्ष वा इससे भी अधिक तक चल्नेवाळे 
धान्यका . संग्रह करनेवाला, वा कुंभी-धान्य अर्थात्‌ एक वर्षतक निवीहके 
योग्य धान्यसंग्रह करनेवाला, वा तीन दिनके योग्य धान रखनेवाला अथवा 
उसी दिनके लायक धान रखनेवाला हो ॥ ७ ॥ 


१ खेतमें पढ़े हुए अन्नके दानें जो चुटकी से बीने जांय उनको उन्छ कहते हैं । 
२ घान्योंकी फलिवां बीननेको शिल कहते हैं : 


८४ सबुस्म्रतिः । [ अध्यायः ४ 


चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां ग्रहसेघिनाम्‌। 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८॥ 
इन चारोंही शहस्थी ब्राह्मणोंमेंसे आगे २ का श्रेष्ठ जानना चाहिये और 
वही धर्मसे खग आदि लोकोंका जीतनेवाला होता है ॥ ८ ॥ ग 
पटूकमेको भवत्येषां त्रिमिरन्यः प्रवतेते । 
द्वाभ्यामेकस्वतुर्थेस्तु ऋह्मसन्रेण जीवति॥९॥ . 
इन ग्रहस्थियोंमेंसे एक छः कर्म, दूसरा तीन कर्म, तीसरा दो कर्म 
और चोथा वेद पढाकर जीवन विताता है ॥ ९ ॥ 
चर्तेयंश्च शिलोञछाभ्यामञ्चिहोत्रपरायणः। 
इष्टीः पार्चोयनान्तीयाः केवला निर्वेपेत्सदा ॥ १०॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि शिल उञ्छ इन दोनोंसे निर्वाह करता हुआ अभि- 
होत्रमें लगा रहै भौर पर्व तथा अयनोंमें होनेवाळे ( दष पौणमास आग्रयण ) 
यज्ञोंकोही केवल सदा करे ॥ १० ॥ 
न लोकवत्त चतत ब्रृत्तिहेतोः कथंचन । 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेह्र/ह्मणजीविकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपनी आजीविकाके लिये कमी भी संसारको प्रसन्न करनेका आचरण न 
करे । ब्राह्मणको चाहिये कि सीधी कि जिसमें दंभ आदि न हो, एसी ब्राह्मणोंकी 
शुद्ध आजीविका करे ॥ ११ ॥ 
संतोषं परमास्थाय खुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूल हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२॥ 
जो सुख चाहे उसे परम संतोषी ओर संयमी होना चाहिये क्योंकि संतोष 
सुखकी जड़ है और असंतोष दुःखका मूल हे ॥ १२ ॥ 
अतोऽन्यतमया दृत्त्या जीवंस्तु खातको द्विजः । 
स्वगोयुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये ज्लातक ब्राह्मण (पूर्वं कथित आजीविकाओंमें से) किसी एक 
आजीविकासे जीता हुआ, खर, .आयु और यशके देनेवाळे इन त्रतोंको 
धारण करे ॥ १३ ॥ 
वेदोदितं स्वक कर्म नित्यं कुयाद्तन्द्रितः । 
तद्धि कुवेन्यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
वेदम कहे हुए अपने कर्मको नित्य सावधान होकर करे । जो कोई उसे 
शक्तिपूर्यक करता दै वह परमगतिको पाता है ॥ १४॥ 
नेहेताथोन्प्रसङ्गन न विरुद्धेन कर्मणा ¦ 
न विद्यमानेष्वर्थषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १५॥ 
गानेवजाने आदि शात्नके विरुद्ध कर्मसे धनको न चाहे, और धनके 
होनेपर तथा आपत्तिमेंभी इधर उधरसे (बुरी जीविकाकर ) धन कमा- 
नेका यत्न न करे ॥ १५ ॥ ; 


~ 
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अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । ८५ 


इन्द्रियार्थेचु सर्वषु न प्रसज्येत कामतः । 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवतयेत्‌ ॥ १६॥ 
इच्छासे इन्द्रियोके सव विषयोंमें आसक्त न हो, इनकी अत्यंत प्रएक्तिको 
मनसे बिलकुल व्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सर्वोन्परित्यजेदर्थान्खाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथातथाध्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७॥ 
जिस प्रकार हो वेदके विरोधी सब कार्मोको व्याग कर वेद पढ़ता रहे 
क्योंकि वेदकी तत्परताही इस स्लातककी सफलता है ॥ १७॥ 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेपवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८॥ 
अपने आयु, कर्म, धन, वेद और कुल इनके अनुसार ही वेष, वाणी और 
बुद्धिका वर्ताव करता हुआ संसारमै विचरता रहै ॥ १८ ॥ : 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च | 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १९ ॥ 
शीघ्र बुद्धिको बढ़ानेवाळे, धन देनेवाले, तथा हित करनेवाले शाक्षांको 
और वेदके निरुक्तको नित्य विचारता रहै ॥ १९ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २०॥ 
पुरुष जेसे २ शाम्नको पढ़ता जाता है वेसेही वेसे विशेष जानता जाता है, 
और इसीसे उसे अन्य शाम्नका भी विशेष ज्ञान होता है ॥ २० ॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवेदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न दापयेत्‌ ॥ २१॥ 
( १ ) ऋषियज्ञ ( २ ) देवयज्ञ ( ३ ) भूतयज्ञ ( ४ ) नरयज्ञ और (५) 
पितृयज्ञ इन पांच यज्ञोंको जहांतक हो सदा कभी न छोड़ना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतानेके मद्दायज्ञान्यश्चशासत्रविदो जनाः । 
अनीहमानाः सततसिन्द्र्येष्वेव ज्ुहति॥ २२ ॥ 
यज्ञशाज्जके जाननेवाळे कितनेही लोग इन मद्दायज्ञोंको न करके पांच 
ज्ञानेन्द्रियांके विषयोंकारी हवन करते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त 
नहीं होते हें ॥ २२ ॥ 
वाच्येके जुहति प्राण प्राणे वाचं च सवेदा । 
वाचि प्राणे च पइ्यन्तो यज्ञनिद्वेत्तिमक्षयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कोई २ गृहस्थी, वाणी और प्राणमें यज्ञका अक्षय फेक जानकर वाणीमें 
प्राणको और प्राणमें वाणीको सदा होमते हैँ, अथोतू वाणी और प्राणका संयम 


करते हैं ॥ २३ ॥ 
म, 


८६ सनुस्ट्रतिः । _ [ अध्याय: ४ 


ज्ञानेनेवापरे विप्रा यजन्त्येतेर्स खैः सदा । 
ज्ञानसूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचश्चुषा ॥ २४ ॥ 
कितनेही ब्राह्मण ज्ञानरूपी नेत्रसे, ज्ञान है जड़ जिसकी ऐसी (पांच यज्ञोंकी)इस 
क्रियाको देखते हुए ज्ञानसे ही सदा इन यज्ञोको करते हैं, अथोत्‌ यह सब जगत्‌ 
ब्रह्मरूप है जब यह ज्ञान होता दै तब ब्रह्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले इन पांचों 
यज्ञोंको भी ब्रह्मरूप ही ध्यान करते हुए पंचयज्ञ करनेका फल पाते हैं ॥ २४॥ 
अशिद्दोज च जुडुयादायन्ते चुनिशोः खदा । 
दर्शन चाधेमासान्ते पोणेमासेन चेच हि ॥ २५॥ 
दिनरात्रिके आदिअंतर्मे सदा अभिहोत्र करना चाहिये और अधिमासके 
अंतमें दर्श और पौणेमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥ 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वैन्ते द्विजोऽध्वंरेः । 
पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकेमेखेः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि पुराने अन्नके अंतमे नवसस्ययज्ञ, ऋतुके अंतमें 


- चातुर्मास्य, अयनोंकी आदिमे पञुयज् और वर्षेके अंतमें अम्निष्टोमआदि यज्ञ 


करे ॥ २६ ॥ 
नानिष्ठा नवसस्येश्या पशुना चापिमान्द्धिजः । 
नवान्नमद्यान्मांसं चा दीघमायुर्जेजीविधुः ॥ २७ ॥ 
जिस अमिहोत्री द्विजको दीर्घायुतक जीनेकी इच्छा हो उसे नवसस्ययज्ञ 
ओर पञ्चयज्ञ विना किये नवीन अन्न वा मांस नहीं खाना चाहिये ॥ २७॥ 
नवेनानचिता ह्यस्य पशुहव्येन चाझयः। 
ब्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषगर्धिनः ॥ २८ ॥ 
क्योंकि नवीन अन्न जोर पश्ुु हव्यसे विना पूजी हुई ओर नये अन्न 
तथा मांसको चाइनेवाली अमि इस अभिहोत्रीके श्राणोंको भक्षण करना 
चाहती है ॥ २८ ॥ 
आसनारशनशय्यामिरद्धिसूळफले न वा । 
नास्य कश्चिद्वसेद्गेहे शक्तितोऽनरचितोऽतिथिः ॥ २५ ॥ 
किसी ग्रहस्थीके घरमें आसन, भोजन, शय्या, जळ वा मूलफलसे शक्तिके 
अनुसार विना सत्कारके अतिथि वास न करने पावे, अर्थात्‌ शहस्थीको शक्तिके 
अनुसार अतिथिका सत्कार अव्य कतेंव्य है ॥ २९ ॥ ` 
पाषण्डिनो विकसँस्थान्बैडालव्रतिकाञछठान्‌। 
हैतुकान्वकच्चत्तींश्च वाड्यात्रेणापि नाचयेत्‌॥ ३० ॥ 
पाखंडी, चुरे कर्मे करनेवाले, बैद्योलत्रतिक, शठ ( वेदविरोधी ) वेदमें तके 
करनेवाले तथा वैकडत्ति इनका वाणीमात्रसे भी आदर न करे ॥ ३० ॥ 
चेद्वि्यावतक्जाताञश्रोतियान्गृहमे चिन्नः । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश वजेयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
१।२ इन दोनोंका रुक्षण आगे कहेंगे 
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शाक्तितो5पचमानेभ्यो दातव्यं ग्रहमेथिना । 
सँविभागस्च भूतेभ्यः कतेव्योडजुपरोधतः॥ ३२ ॥ 
वेद्विद्याल्लातक, त्रतल्रातँक, वेदविद्यात्रत्लातक और वेद्पाठी ग्रहस्थियोंका 
इन्यकव्यसे पूजन करे और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें त्याग दे ॥ ३१॥ 
गृहस्थीको चाहिये कि जो अपने हाथसे नहीं पका सक्ते हैं ऐसे संन्यासी त्रह्म- 
चारी आदिको यथाशक्ति (अन्न) दे, औरं जिसमें कुटुंबके पालनमें विरोध न पड़े 
इस प्रकार ( वृक्षपर्यंत) सब भ्राणियोंको जल अन्न आदिते विभाग देना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
राजतो धनमन्विच्छेत्संसीद्न्ख्ातकः छुधा | 
याज्यान्तेचासिनोवीपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३॥ 
ज्ञातक यदि क्षुधासे पीड़ित हो तो राजासे, यजमानसे वा शिष्यसे धनकी 
इच्छा करे दूसरेसे नहीं; यही शाकी मयोदा है ॥ ३३ ॥ 
न सीदेत्खातको विप्रः श्वुधा शक्तः कर्थंचन । 
न जीणेमलवद्दासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ ॥ 
ङ्प्तकेरानखङ्मश्रुदोन्तः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५॥ 
चेणवीं धारयेद्य्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌। 
यज्ञोपवीतं वेदं च शुमे रौक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥ 
समर्थ ल्लातक त्राह्मग-भूकसे कभी दुखी नहो और धन दोनेपर फटे पुराने 
रीर मेले वस्न धारण न करे ॥ ३४ ॥ और वह (शिर न सुड़वावे) केश नख और 
दाढ़ी इनको कटाता रहै, कलश सहै, श्वेत वस्न धारण करे, पवित्र रहदै और वेद्‌ 
पाठ तथा अपने हितमें सदा लगा रहे ॥ ३५ ॥ और वांसका दंड, जलभरा 
कमंडळ, यज्ञोपवीत, वेद ओर सुन्दर सुवर्णके कुंडल धारण करे ॥ ३६ ॥ 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन । 
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ३७॥ 
उदय अस्त होतेहुए, राहुसे असेहुए, जलमें प्रतिबिंब पड़े हुए और आका- 
शके मध्यमें गये हुए सूर्यको कभी न देखे ॥ ३७॥ 
न ळङ्कयेद्वत्सतन्त्ीं न प्रधावेञ्च वर्षति । 
न चोदके निरीक्षेत स्व रूपमिति धारणा ॥ ३८॥ 


१ जो वेदोंको समाप्त करके और ब्रतोंको समाप्त न करके गुरुके यहांसे गृहस्थ 
में आवे उसे वेदविद्यालातक कहते हैं ॥ 
जो त्रतोंको समाप्त करके और वेदविद्याको समाप्त न करके गृइस्थमें आवे 
उसे नतखातक कहते हैं ॥ 





३ ओर जो वेद और व्रत दोनॉको समाप्त करके ग्रहस्थमें आवे उसे वेदविद्याजत- 


जातक कहते हैं-यह हारीतका वचन है ॥ 
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बछडे बांधनेकी रस्सीको न उलाँघे, मेहबरसतेमें न दौडे, और पानीमें 
अपने रूपको न देखे, यह बात याद रखनेकी हैं ॥ ३८ ॥ 
खुद गां दैवतं विप्रं घृत मधु चतुष्पथम । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
खुदी हुई मट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चोराहा और प्रसिद्ध 
बृक्ष ( बड़ पीपल आदि ) सन्मुख हों तो उन्हें दक्षिण दिशामें करे अर्थात्‌ आप 
वाम भागमें होकर जाय ॥ ३९ ॥ 
नोपगच्छेत्ममत्तो५पि र्त्रियमातवद्दोने । 
समानशायने चैव न शयीत तया सह ॥ ४०॥ 
रजसासिद्टतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो वलं चक्लुरायुञ्चेच प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
` कामाते हो तो भी मासिक धर्म होनेपर अपनी स्रीके पास न जाय और 
उसके साथ एक बिछौने पर न सोचे ॥ ४० ॥ जो कोई मनुष्य रजखला 
स्रीके पास जाता है उसके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु ये घटते हैं ॥४१॥ 
तां विवजेयतस्तस्य रजसा समभिष्ठताम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बळे चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ 
नाश्चीयाद्वायेया साथै नेनामीक्षेत चाक्षतीम्‌। 
श्वुवतीं जूमस्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रज निकलती हुई स्रीको त्यागनेवाले मनुष्यके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और 
आयु ( ये सब ) बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥ ल्लीके संग एक थालमें भोजन न करे और 
भोजन करती हुई, छींकती हुई, जंभाई लेती हुई वा सुखसे बैठी हुई त्रीको 
न देखे ॥ ४३ ॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ | 
न पदयेत्पसवन्ती च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ 3४ ॥ 
तेजकी इच्छा चाहनेवाले उत्तम ब्राह्मणको चाहिये कि वह, अपने नेत्रोंमें अंजन 
आंजती हुई, ज्ञान करती हुई, नंगी और संतान जनती हुई स्रीको न देखे॥४४॥ 
नान्नमद्यादेकवासा न नञः खानमाचरेत्‌। 
न मूत्र पथि कुवीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५॥ 
न फालकृष्ट न जले न चित्यां न च पेते । 
न जीणेंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ 
न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥ 
एक वन्न पहिरकर अन्न न खाय, नंगा ज्ञान न करे, और राखमें, मार्गमें तथा 
गोशाल्में मलमूत्र न करे ॥४५॥ जुते हुए खेतमें, जलमें, अभिकेलिये ईटोंके 
समूहमें, पर्वतपर, दे फूटे देवताके मंदिरमें और बँबईनें कभी गलमून्र न करे४६ 
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जिनमें जीव रहते हां ऐसेविळांमें, चलता हुआ वा खड़ाहुआ, नदीके तीर- 
पर, पर्वतके शिखरपर भी मलमूत्र न करना चहिये ॥ ४७॥ 
वाय्वश्निविप्रमादित्यमपः पद्यस्तथेच गाः। 
न कदाचन कुर्वीत विण्सूत्रस्य विसजेनम्‌॥ ४८ ॥ 
वायु, अमि, ब्राह्मण, सूर्य, जळ तथा गौ इनको देखता हुआं भी मळ 
मूत्रका त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४८ ॥ | 
तिरस्ऊत्योञ्चरेत्काछलोष्ठपत्रतृणादिना । 
नियस्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽचशुण्ठितः ॥ ४९ ॥ 
काठ, मट्टीका डेला, पत्ते, तृण आदिसे ( भूमिको ) ढककर, चुपका दोकर 
ओर अंग तथा शिरको ढककर मळत्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
सूजोच्चारसमुत्सग दिवा कुयोदुदड्यखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥ 
दिनमें उत्तरकी ओर मुख करके और रात्रिमें दक्षिणकी और मुख करके 
और दोनों सन्ध्याओंमें दिनके समान मलमूत्र खाग करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
छायायामन्धकारे वा राजावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्माणवाधाभयेषु च ॥ ५१॥ 
रातमें हो चाहे दिनमें जो बादळ आदिकी छायासे अँधेरा होजाय तथा 
दिशा विदिशाका ज्ञान न रहै और प्राणोंकी वाधा तथा सिंहादिका भय हो तो 
इच्छापूर्वक जिधर चाहे उधर मुख करके मलमूत्र त्याग करे ॥ ५१ ॥ 
प्रत्यञ्चि प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजञान्‌। 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नञ्यति मेइतः॥ ५२॥ 
अमिके सामने, सुर्यके सामने और चन्द्रमा, जळ, ब्राह्मण, गाय और 
इवा इनके सामने मलमूत्र करनेवाले पुरुषकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥ 
नाम मुखेनोपधमेज्नग्मां नेक्षेत च स्त्रियम्‌ . 
नामेध्यं प्रक्षिपेद्झौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३॥ 
सुखसे अभिको न फूंके, नंगी त्रीको न देखे, अभिमें ( विष्ठा आदि) 
अपवित्र वस्तु न फेंके और पेरोंको न सेकना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपद्ध्याञ्च न चेनमसिलक्घयेत्‌। 
न चैनं पादतः कुयौन्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अमिको ( खाट आदिके ) नीचे न धरे और न अभिको लॉघे, और न 
इसे पेरोंकी ओर धरे, और कोई काम ऐसा न करना चाहिये जिससे प्राणोंको 
पीड़ा हो ॥ ५४॥ 
नाझीयात्संघिवेळायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । 
न चेव प्रलिखेद्धूमिं नात्मनोपदरेत्सजम्‌॥ ५५ ॥ 


९० मनुस्मतिः । [ अध्यायः ४ 


सन्ध्याके समय न तो भोजन करे, न कहीँ जाय, न सोवै, न भूमिको कुरेदे 
और आपही अपने गळेकी मालाको न उतारे ॥ ५५ ॥ 
नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा छीवनं वा समुत्दजेत्‌। 
अमेध्यलिक्तमन्यद्वा लोहित चा विषाणि चा ॥ ५६॥. 
पानीमें, मूत्र, विष्टा, थूक वा इन अपवित्र वखुआँसे ठिसी हुई कोई ( वल 
आदि ) अन्यवस्तु वा लोहू वा विष इनको न फेंके ॥ ५६ ॥ 
नेकः खुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावत: ॥ ५७ ॥ 

सूने घरमें अकेला न सोवे, अपनेसे बड़े सोते हुएको न जगावे, रजखलासे 

न बोले, और विनावरण हुए यज्ञमें न जाय ॥ ५७ ॥ 
अझ्यगारे गवां गोछे ्राह्णानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चेच दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ ५८॥ 
अभिशालामें, गोशालामें, ब्राह्मणोंके पास, वेदपाठमें और भोजनमें दाहिने 
एथको बाहर करे ॥ ५८ ॥ । 
न वारयेद्वां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। 
न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिदशयेष्टुघः ॥ ५९ ॥ , 

( दूध चा जल ) पीती हुई गाय वा वत्सको न रोके और न किसीसे कहे, 
गीर बुद्धिमानको चाहिये कि आकारमें इन्द्रधनुषको देखकर किसीको 
। दिखाचे ॥ ५९ ॥ 

नाधार्मिके वसेद्गामे न व्याधिवइले आरम्‌ । 
नेकः प्रपद्यताध्वान न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अधर्मियोके गांवमें या जिसमें बहुतसी व्याधियां हों ऐसे गावमें बिलकुल 
वास न करे, मागेमें अकेला न चळे और पर्वतपर बहुत काळतक न रहै ॥ ६०॥ 
न शाद्गराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनाज्रते । 
न पाषण्डिगणाकान्ते नोपखटेऽन्त्यज्ञे्मिः ॥ ६१ ॥ 
पुरुषको चाहिये कि झद्वके राज्यमें और अधमां, बहुतसे पाखंडी और 
अंत्यज मनुष्योसे भरे वा घिरे हुए गाँवमें न वसे ॥ ६१ ॥ 
न अुञ्जीतोद्धतखेहं नातिसोहित्यमाचरेत्‌। 
नाति प्रगे नाति सायं न साय प्रातराशितः ॥ ६२॥ 
जिसमेंसे तेल निकल आया हो उस ( तिळ आदि )को न खाय, अति 
तृप्त होकर भोजन न करे और बहुत सबेरै बहुत साँझको भी भोजन न करे, 
ओर जो प्रातःकाळ बहुत खाछिया हो तो साँझको न खाय ॥ ६२ ॥ 
न कुर्वीत दृथाचेटां न वार्यज्ञलिना पिबेत्‌। 
नोत्सङ्गे भक्षयेङ्गक्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३॥ 


-अध्यायः ४ ] सरळाटीकासहिता । ९९ 


बृथाके कामको न करे, अंजळियोंसे जळ न पिए, खानेके पदार्थको गोदीमें 
रखकर न खाय, और न कमी विना प्रयोजन किसी कामके देखने भालनेकी 
इच्छा करे ॥ ६३ ॥ 
न उत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटयेन्न च क्चेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४॥ | 
न नाचे, न गावे, न बाजे. बजाचे, न ताली बजावे, न दांतोंको किड़- 
किड़ावे और न ग्रेममें मगन हो कर ( गधेकी भाँति ) रेंके ॥ ६४॥ 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 
न मिन्नआण्डे झुञ्जीत न आवप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥ 
कांसेके पात्रमें कमी पेर न घोषे और फूटे बासनमें और जिस वासनमें 
मन न करे उसमें भोजन न करे ॥ ६५॥ 
उपानहौ च वासश्च छुतमन्यैने घारयेत्‌ । 
उपवीतमळकारं जज करकमेच च ॥ ६६॥ 
जूते, बज्न, जनेऊ, आभूषण, माला और कमण्डळ ये दूसरेके धारण किये 
धारण न कर ॥ ६६ ॥ 
नामिनीतैजेजेडुयेंन च क्ुद्याघिपीडितैःः , 
न भिज्ञशज्ञाक्षिखुरेने वाळघिविरूपितैः ॥ ६७॥ 
विना सिखाये हुए, भूख तथा रोगसे पीडित, जिनके सींग, नेत्र और खुर 
जाते रहेदों और जिनकी पूंछ कटी हो ऐसे घोड़े बेल आदि पञ्जुओपर चढ़कर 
न जाना चाहिये ॥ ६७॥ 
विनीतैस्तु बजेत्नित्यमाशुगैळेक्षणान्वित्तैः। 
वर्णरूपोपसंपच्नैः प्रतोदेनातुदन्भ्वराम्‌॥ ६८॥ 
सिखाए गये, शीघ्र जानेवाळे, अच्छे लक्षणयु्त ओर जो रंय रूपके 
इन्द्र हों ऐसे बेल घोडे, आदिपर, चाडुकसे अत्यन्त न मारता हुआ 
नित्य जाय ॥ ६८ ॥ 
चाळातपः प्रेतधूमो वज्ये भिन्नं तथासनम्‌ 
न डिन्धाजखकोमानि दन्वैनोत्पाटयेन्नखान_॥ ६९, ॥ 
बालसूयेकी धूप, फुँकते हुए मुर्देका घुऔँ और फटा आसन इनको लाग 
देना चाहिये ॥ तथा नोंद और रुओंको न काटे और नाखूनोंको दांतसे न 
उखाडै ॥ ६९ ॥ 
न सल्लीष्ठ च सद्दीयाच च्ठिन्यात्करजैस्तृणम्‌ 
न कर्मे निष्फळ कुयोज्चायत्थामसुखोद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
मट्टीके डेळेको न मळे, नखोंसे तृण न तोड़े और निष्फळ तथा भागेको 
जिससे सुख न हो ऐसा काम न करे ॥ ७० ॥ 


९२ सहुस्म्रतिः । [ अध्यायः ४ 


लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाश बजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥७१॥ 
जो मनुष्य मट्टीके डेळेको मळता है, तृण तोडता है, नखोंको चावता है, 
चुगली खाता है और जो अपवित्र रहता है वद्द मनुष्य शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ॥ ७१ ॥ 
न विगह्ये कथां कुर्याद्वहिमाल्यं न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं पृष्टेन सवेथेव विगर्हितम्‌॥ ७२॥ 
विवादके आग्रहसे कथाको न कहै, वस्रोंके वाहर मालाको धारण न करे 
` और बेळ गायकी पीठपर बैठकर न जाय, यह सव प्रकारसे निन्दित है ॥७२॥ 
अद्वारेण च नातीयाद्धाम वा वेइम वाद्वतस्‌। 
रात्री च डक्षमूलानि दूरतः परिचजेयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिसमें परकोटा बनाहो ऐसे गाँवमें वा घरमें रास्ता छोड़ लॉघकर न 
जाय और रात्रिको दृक्षकी जड़ोंको दूरसे त्याग दे, अर्थात्‌ वृक्षकी जड्केपास 
न रहै ॥ ७३॥ 
नाक्षेः कीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत्‌। 
शयनस्थो न सुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७७ ॥ 
कभी पाँसोंसे न खेले और न कभी आप अपने हाथोंसे जूते ले चले, न 
कभी खाटपर वेठकर भोजन करे और हाथपर खानेकी वस्तु धरकर और 
अन्नके पात्रको आसनपर धरकर भी न खाय ॥ ७४॥ 
सर्वे च तिळसंवद्धं नायादस्तसिते रवो । 
न च नग्न; शायीतेह न चोच्छिष्टः कचिडठजेत्‌ ॥ ७५॥ 
सूयीस्त ददोनेपर तिलकी कोई वस्तु न खाय, पळँग आदिपर नंगा न सोवे 
ओर झूठे मुंह कहीँ न जाय ॥ ७५॥ - 
आद्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌। 
आद्रेपादस्तु भुञ्जानो दीघेमायुरवाथुयात्‌ ॥ ७६॥ 
पांव धोकर भोजन करे, धुळे पांव न सोचे, जो कोई पांव धोकर भोजन 
';रता है उसकी दीर्घ आयु होती है ॥ ७६ ॥ 


अचक्षुर्विषयं दुर्गे न प्रपद्येत अ । 
न विण्मूत्रसुदीक्षेत न वाइुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७॥ 
जो जगह ( दृक्षलता आदिके कारण ) न दीखे और जहांका मार्ग कठिन दो 
वहां कभी न जाय । विष्ठा मूत्रको न देखे और न झुजाओंसे नदीमें तेरे ॥७७॥ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु-न भस्मास्थिकपालिकाः । 
न कापोसास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीबिषुः॥ ७८॥ 


बड़ी आयुतक जीनेकी . इच्छा करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह बाळ, 
भस्म, हड्डी, ठींकरे, कपासकी लकड़ी और भुस इनपर न बैठे ॥ ७८ ॥ 


अध्यायः ४ ] सरळाटीकासहिता । ९३ 


न संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुल्कसः । 
न मूखेनावलिपेश्च नान्त्यनान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 

पतित, चांडाळ, पुल्कस, मूखे, अभिमानी, अन्त्यज ( घोबी आदि ) और 
अन्त्यावसायी इनके साथ न बैठे ॥ ७९ ॥ 

न शुद्वाय मतिं दद्यान्नोच्छिएं न दविष्कृतम | 
न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य व्रतमादिशत्‌ ॥ ८०॥ 

शूद्दको उपदेश, झूठन ओर हवनसे वचा हुआ शाकल्य न दे, और इसे 
धर्मका और ब्रतका भी उपदेश न करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति बतम्‌। 

. खोऽसंब्ृतं नाम तमः सह तेनेव मञ्जति ॥ ८१॥ 

जो कोई झाद्रसे धर्म कहता है ओर उसे ब्रतका उपदेश करता है वह 
उसीके साथ असंदृत नाम नरकमें गिरता है ॥ ८१ ॥ 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः 
न स्पशोज्चेतदुच्छिष्टो न च खायाद्विना ततः ॥ ८२॥ 

दोनों द्वाथोंसे अपना शिर न खुजावे, झूठे सुंह शिरको न छुये, और विना 

शिरके धोए स्नान न करे ॥ ८२॥ 
केशाअहान्प्रहारांश्च रिरस्येतान्विवजयेत्‌। 
शिरःखातश्च तेलेन नाङ्गं किंचिदपि स्पृशत्‌ ॥ ८३॥ 

( क्रोधमें आकर ) किसीके बाल न पकड़े और शिरोंपर चोट भी न मारे, 
और मनुष्यको चाहिये कि शिरमें तेल लगाकर स्नानके पीछे फिर किसी अंगमें 
तेलका स्पश न करं ॥ ८३ ॥ र 

न राज्ञः प्रतिणहीयादराजन्यप्रसूतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां वेरोनेच च जीवताम्‌ ॥ ८४॥ 
जो क्षत्रीसे उत्पन्न हो उस राजाका दान न ळे, और कसाई, तेली, कलवार 
` और भेस बदलकर जीविका करनेवाले इनका भी दान न छे ॥ «४ ॥ 
दशसूनासमं चक्रं द्राचक्रसमो ध्वजः.। 
दशध्वजसमो चेशो दरावेशसमो नुपः॥ ८५॥ 

एक तेली दश हिंसकोंके समान है, एक कलार दश तेळियोंके समान है, 
एक भेस बदलनेवाला ( बहुरूपिया ) दश कलारोंके समान है, ओर एक राजा 
दश बहुरूपियोंके समान है ॥ ८५ ॥ 

दृशा सूनासहस्ञ्राणि यो वाहयति सौनिकः। 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥ 


, १ जो निषादसे शूद्वामे उत्पन्न होश २ जो निषादकी खोमें चांडालसे उत्पन्न हो-यइ 
वात आगे मनुजी कदँगे-- 
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जो कसाई दश हजार हत्या करता है अक्षत्रिय राजा उसके बराबर कहा 
गया है, इसलिये उसका दान बडा भयानक है ॥ ८६ ॥ 
यो राज्ञः प्रतिग्रह्वाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः । 
ख पयोयेण यातीमान्नरकानेकर्विशतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
जो कोई, लोमी और शाम्नको उल्लंघन करनेवाले राजासे दान लेता है 
हृ क्रमसे इन आगे कहे इक्कीस नरकोंको जाता है ॥ ८७॥ 
तामिस्नमन्धतासिस्नं महारोरवरोरवी । 
नरकं कालसूत्र च महानरकमेव च ॥ ८८॥ 
तामिल्न, अंधतामिल्न, महारौरव, रौरव, काळसून्रनरक, मद्दानरक ॥ ८८ ॥ 
संजीवन महावीचिं तपनं संप्रतापनम्‌। : 
संहातं च सकाकोलं कुङाळं प्रतिसूतिकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लोहराङ्कम्ुजीषं च पन्थानं शाल्मली नदीम्‌ । 
असिपत्रचनं चेच लोहदारकसैच च ॥ ९०॥ 
संजीवन, मद्दावीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, काकोळ, काल, प्रतिमूर्तिक, 
८९ ॥ लोहशंकु, ऋजीष, पन्था, शाल्मली, वैतरणी नदी, असिपत्रवन और 
ग्रेददारक ॥ ५० ॥ 
पएतद्धिदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
न राज्ञः प्रतिणहृन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङ्किणः ॥ ९१॥ 
यही जानकर परळोकमें कल्याणकी इच्छासे विद्वान्‌ त्रह्मवादी ब्राह्मण राजासे 
दान नहीं लेते हैं ॥ ५९ ॥ 
ब्राह्मे सुइते बुध्येत धमोर्थी चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायल्लेशांश्च तन्मूळान्वेद्तत्त्वार्थमेच च ॥ ९२॥ 
ब्राह्म मुहूर्तमें ( अर्थात्‌ रात्रिके पिछले प्रहरमें ) जागना चाहिये और धर्म 
अर्थके उपाजेनके हेतु शरीरके छलेशोंका और वेके तत्त्वार्थ अथोत्‌ ब्रह्मका वारं- 
वार चिंतवन करना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
उत्थायावञ्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः। 
पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌॥ ९३॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि ( झय्यासे ) उठकर, ( मलमूत्रादि ) आवश्यक कामसे 
शुद्ध और सावधान होकर प्रातःसंध्या और सायंसंध्याको अपने अपने कालमें 
हुत देरतक गायत्रीका जप करता रहै ॥ ९३ ॥ 
ऋषयो दीधेसंभ्यत्वाद्दीर्धमायुरवाञ्ुयुः । 
अझाँ यशम्त कीतिं च ब्रह्मतचेसमेव च ॥ ९४ ॥ 
आवण्यां प्रौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तइङन्दांस्यधीयीत मासान्विग्रोऽधपञ्चमान्‌॥ ९५ ॥ 
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ऋषियोंने बहुत काळतक संध्या करनेके कारण, बड़ी आयु, बुद्धि, यश, 
कीर्ति और ब्रह्मतेजको पाया ॥ ९४ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि श्रावण वा भाद्रप- 
दकी पूर्णिमाको विधिपूर्वक उपाकर्म ( ऋषितर्पण ) करके साडेचार महीनेतक 
सावधान होकर वेद पढ़े ॥ ९५ ॥ 
पुष्ये तु छन्दसां कुयोद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः । 
माघझुक्कस्य वा प्राप्ते पूचोहे प्रथमेऽहनि ॥ ९६॥ 
यथाशाख्त्र तु कृत्वैवसुत्सगं छन्दसां बहिः । 
विरमेत्पक्षिणीं रात्रि तदेवैकमहर्निशम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ब्राह्मण पुष्य नक्षत्रमें वा माघशुक्क पड़वाको पूर्वाहके समय गाँवके वाहर 
वेदोंका उत्सजन करे ॥ ९६ ॥ इसप्रकार वेदमें कहेहुए वेदोत्सर्गको शाक्ञविधिसे 
गाँवके बाहर करके पक्षिणी रात्रिक ( अर्थात्‌ उत्सर्गेका दिन, अगला दिन और 
इनके वीचकी रात्रि इस समयतक ) अथवा उस्सर्गके दिन रातमें विश्राम करे 
अर्थात्‌ वेद्को न पढ़े ॥ ९५७ ॥ 
अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुकेषु नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्कानि च सवोणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके अनंतर झक्रपक्षमें नियमसे चेदोंको पढ़े और ङृष्णपक्षमें वेदोंके संपूर्ण 
९ व्याकरणादि ) अंगोको अच्छी भांति पढ़े ॥ ९८ ॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शद्टजनसंनिधौ । 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
ब्रह्म छन्द्स्क्ृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापंदि ॥ १०० ॥ 
जिसमें खरवर्ण स्पष्ट नहों इसभांति न पढ़े, और झद्कके समीप भी न पढ़े 
और रात्रिके पिछले प्रहरमें वेद पढ़कर थका हुआ मनुष्य फिर न सोवे 
॥ ९९ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान होकर शात्रविधिसे नित्य गायत्री 
आदि छन्दोंसहित मंत्रोंको पढ़े और खस्थता हो तो त्राह्मयभाग और छंदोंस- 
हित सब मंत्रोंका पाठ करे ॥ १०० ॥ 
इमान्नित्यमनभ्यायानधीयानो तिवजेयेत्‌। 
अध्यापनं च कुवोणः शिष्याणां विधिपूचेकम्‌॥ १०१ ॥ 
क्णेश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने । 
पतौ वषोस्वनध्यायावध्यायश्षाः प्रचक्षते ॥ १०२॥ 
वेद पढ्नेवाळा शिष्य और दिष्योंको विधिपूर्वक 'पढ़ानेवाला गुरु, इन 
आगेकी अनध्यायोको नित्य त्याग दे ॥ १०१ ॥ वषोऋतुमें रात्रिके समय जि- 
सका शब्द कानोंको सुनाई दे और दिनमें एथ्वीकी धूलिको उडावे जो ऐसी 
बायु चळे तो अध्ययनकी विथिके ज्ञाता इनको भी अनध्याय कहते हैं ॥१०२॥ 
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विद्युत्स्तनितवर्षषु महोल्कानां च संघुचे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मचुरत्रवीत्‌ ॥ १०३ ॥ 
जो बिजली कड़कती हो, गज २ कर वर्षा होती हो और बड़ी २ उल्काएं 
इधरउधर गिरती हों तो भी मनुजीने उस समयसे दूसरे दिनके उसी समयतक 
अनध्याय कही है ॥ १०३ ॥ 
एतांस्त्वभ्युदितान्विद्ाद्यदा प्रादुष्कताञ्चिषु । 
तदा विद्यादनध्यायमन्ुतौ चाञ्रद्शीने ॥ १०४ ॥ 
इवनके लिये अभिके प्रज्वलित होते समय जो इन ( बिजली भादि ) को 
उत्पन्न हुआ जाने तो वर्षाऋतुमें अनध्याय माने, और जो वर्षोऋतु न हो तो 
मेघके दशेनसेही अनध्याय माने ॥ १०४॥ 
निघोते भूमिचळने ज्योतिषां चोपसजने । 
पएतानाकालिकान्विद्याद्नध्यायानुताचपि ॥ १०५॥ 
आकारामें जो उत्पातका शब्द हो तथा भूकंप और ग्रहका युद्ध हो तो इन 
अनध्यायोंको वर्षाऋतुमें भी आकालिक जाने ॥ १०५॥ 
प्रादुष्कतेष्वञिषु तु विद्युत्स्तनितनिःस्बने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ १०६॥ 
होमकी अभि प्रज्वळित होनेके समय जो प्रातःसन्ध्यामें बिजली कड़के, 
मेघ गर्जे वा वर्षा हो तो सूयोस्ततक अनध्याय होती है, ओर जो रात्रिमें अग्नि 
अज्वलितके समय विजली आदि हो तो दिनके समान रात्रिमेंभी तारे दीखने 
तक अनध्याय होती है ॥ १०६ ॥ 
नित्यानध्याय एच स्याद्भामेछु नगरेषु च। 
धर्मनेषुण्यकामानां पूतिगन्धे च सवेदा ॥ १०७॥ 
जो कोई धर्मेमें निपुण होंना चाहते हैं उनकी, बुरी गंध आनेपर ग्राम ओर 
नगरमें नित्य अनध्याय होती है ॥ १०७॥ 
अन्तर्गतरावे ग्रामे वृषलस्य च संनिधौ । 
अनध्यायो रुमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥ 
जहां मुद्दों पड़ा हो ऐसे ग्राममें, झटके पास, जहां रोनेका शब्द होता हो और 
जहां बहुतसे मनुष्योंका समूह हो वहां अनध्याय होती है ॥ १०८ ॥ 
उद्के मध्यरात्रे च विण्मूचस्य विसजेने । 
उच्छिष्ट: श्राद्धभुकेच मनसापि न चिन्तयेत्‌॥ १०९ ॥ 
जलमें, आधीरातको, विष्टामूत्रके ल्यागके समय, झूठेमुंह और श्राद्वमें भोजन 
करके मनसे भी वेदका स्मरण न करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
प्रतियुह्य द्विजो विद्वानेकोद्विष्टस्य केतनम्‌ । 
5यहं न कीतेयेज्ञह् राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥ 
विद्वान्‌, ब्राह्मण एको ददि श्राद्धके न्यौतेको मानकर और राजाके ( पुन्रजन्म- 
आदिके) तथा (सू्यचन्द्रके)प्रदणके सूतकमें तीन दिनतक वेद न पढ़े ॥११०॥ 
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याचदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विडुषो देहे तावहहम न कीतेयेत्‌॥ १११ ॥ 
जबतक शास्त्रज्ञ त्राह्मणके शरीरमें एको दिष्रश्राद्वकी गंध वा लेपन लगा रहे 
तबतक उसे वेद नहीँ पढ़ना चाहिये ॥ १११॥ 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चेचावसक्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतासिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥ 
शय्यापर सोता हुआ, आसनपर पेर फेलाकर, दोनों घुटनोंको मोड़कर 
तथा मांस ओर सूतक के अन्नको खाकर वेद नहीँ पढ़ना चाहिये॥ ११२॥ 
नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः। 
अमावास्याचतुदेइयोः पाणेमास्य्कासु च ॥ ११३॥ 
कोहिरेके समय, वाणके शब्द होते समय, दोनों सन्ध्याओंमें, अमावास्या, 
चतुद्शी, पूर्णिमा और अष्टमीके दिनमी वेद न पढ़ना चाहिये ॥ ११ ३॥ 
अमावास्या शुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुद्‌शी । 
ब्रह्माष्कापोणेमास्यो तस्सात्ताः परिवजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अमावस्या गुरुको, चोंद्स शिष्यको और पूर्णिमा तथा अष्टमी वेदको 
नष्ट करती हैं इसलिये चेद्‌ पठनमें उनको त्याग दे ॥ ११४ ॥ 
पांखुवर्ष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
श्वखरोष्ट च रुचति पङ्कौ च न पठेद्धिजः॥ ११५ ॥ 
धूलि बरसते समय, दिशाओंके दाहमें, गीदड़, कुत्ता, गधा और उँट इनके . 
शब्द करते समय और जहां ये बहुतसे इकट्ठ हों वहां ब्राह्मणको वेद नहीं पढ़ना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोबजेऽपि वा । 
वसित्वा मैथुन वासः श्राद्धिकं प्रतिणह्य च ॥ ११६॥ 
इमशानके पास, ग्रामके पास, गोशालामें, मेथुनका वल्न धारण किये और 
श्राद्धका पदार्थ ग्रहण करके वेद नहीँ पढ़ना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


प्राणि वा यदि चाऽप्राणि यत्किचिच्छाद्धिक भवेत्‌। 
तदाळभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७॥ 


प्राणी अर्थात्‌ गो आदि वा अप्राणी अर्थात्‌ बल्न आदि जो कुछ श्राद्धका हो 
उसे पाकर भी अनध्याय होता है क्योंकि मनु आदिकोंने ब्राह्मणका डाथही 
सुख कहा है ॥ ११७॥ 
चोरैरुपछते ग्रामे संभ्रमे चाञ्चिकारिते । 


आकालिकमनध्यायं विद्यात्सवोद्धतेषु च ॥ ११८॥ 
म० ९ 
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ग्राममें चोरोंका उपद्रव होनेके समय, अमिदाहके समय और ( भूमि 
आकाशके ) सब अद्भुत पदार्थोके देखनेके समय आकालिक अनध्याय जानना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ 
उपाकर्सणि चोत्सगें तिरात्र क्षेपणं स्स्रतम्‌। 
अष्टकासु त्वहोरात्रस्रत्वन्तास्रु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥ 
उपाकर्ममें और उत्सर्गमें तीन रात्रिका और अगहन सुदी पूनोंके पीछे 
तीन अष्टमियोमे और ऋतुओंके अंतकी रात्रियोमें एक रात दिनका अनध्याय 
कहा गया है ॥ ११९ ॥ 
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ । 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥ १२० ॥ 
घोड़ा, वृक्ष, हाथी, नाव, गधा और उँट इनपर बैठा हुआ तथा ( जळ- 
तृणरहित ) असर देरामें रहकर ओर सवारीमें जाताहुआ मनुष्य वेद न 
पढ़े ॥ १२० ॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे । 
न सुक्तमात्रे नाजीण न चसित्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥ 
विवादमें, कलहमें, सेनामें, युद्धमें, भोजनके पीछे, अजीर्णमें, वमन करके 
और खडट्टीडकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२१ ॥ 
अतिथि चानज्ञज्ञाप्य मारुते वाति वा भ्र॒शम्‌ | 
रुघिरे च स्रुते गात्राच्छस्जेण च परिक्षते ॥ १२२॥ 
अतिथिसे विना आज्ञा लिये, वा वायुके अत्यंत चलने पर, शरीरसे लोहू 
-निकऋळने पर ओर हृथयारसे घाव होनेपर भी वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
सामध्वनावृग्यज्ञुपी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३॥ 
सामवेदकी ध्वनि सुननेपर, ऋग्वेद और यजुर्वेदको कभी न पढे, वा एक 
वेदको अंततक पढ़कर और आरण्यकके एक भागको पढ़कर ( उस दिन 
रातको ) अन्य वेद न पढे ॥ १२३ ॥ 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुवेदस्तु मालुषः । 
सामवेदः स्मरतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशु चिध्वेनिः ॥ १२४ ॥ 
ऋग्वेदके देवता देव हैं अर्थात्‌ उसमें देवताओंका वर्णन है, यजुर्वेदके 
मनुष्य हैं अर्थात्‌ उसमें मनुष्योंका वर्णन है, और सामवेदके पितर हैँ इस 
लिये ऋग्वेद और यजुर्वेदके सामने सामवेदकी ध्वनि अपवित्र मानी 
जाती है ॥ १२४ ॥ 
एतक्विदन्तो विद्वांसरञ्रयी निष्कषमन्वहम्‌ । 
ऋमतः पूर्वेमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयत्ते ॥ १२५ ॥ 


शिकता UD DOE “का 
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यही जानकर विद्वान्‌ लोग पहिले क्रमसे तीनों वेदोंके सार ओंकार, व्याढति 
और गायत्री इनका नित्य अभ्यास करके पीछे वेदको पढ़ते हैं॥ १२५ ॥ 
पशुमण्डूकमाजोरश्वसपंनकुछाखुभिः। | 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
_ जो पढ्तेसमय पञ्च, मेडक, बिलाव, कुत्ता, सांप, नोला, चूहा इनमेंसे 
कोई गुरुशिष्यके बीचमें होकर निकल जाय तो रात्रिदिनका अनध्याय 
जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ 


द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायों प्रयल्तः। 
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः॥ १२७॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि पढ्नेकी अशुद्ध भूमि ओर अपनी अपवित्र देह इन 
दोनोंही अनध्यायोंका यल्लसे नित्य याग करे, अर्थात्‌ अश्ुद्ध भूमिमें बैठकर 
और अपवित्र देहसे वेद न पढ़े ॥ १२७ ॥ 
अमावास्यामष्टमीं च पोणेमासीं चतुदेशीम्‌। 
ब्रह्मचारी अनेन्नित्यमप्य॒तो सातको द्विजः ॥ १२८॥ 
स्नातक द्विजको चाहिये कि अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशीको 
स्रीके ऋतुकालके समय भी सदा ब्रह्मचर्यसे रहै, अर्थात्‌ ख्रीके साथ संसग न 
करे ॥ १२८ ॥ 
न खानमाचरेङ्भक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोमिः सद्दाजस्नं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥ 
भोजनके पीछे, रोगी दोनेपर, आधी रातको और बहुतसे वस्न पहिरकर 
सदा ज्ञान न करे, ओर जिस ताछाव की थाह न जानी हो उसमें भी ज्ञान न 
करे ॥ १२९ ॥ 
देवतानां शुरो राज्ञः खातकाचायेयोस्तथा । | 
नाकासेत्कामतइछायां बश्चुणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥ 
देवमूर्तियोंकी, शुरुकी, राजाकी, स्रातककी, आचारयेकी, कपिला गोकी 
ओर यज्ञमें दीक्षितकी छायाको जान वूझकर उलंघन न करे ॥ १३० ॥ 
मध्यंदिने5धेराते च श्राद्ध भुक्त्वा च सामिषम्‌। 
संध्ययोरुभयोञ्चैच न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दिनके मध्यमें, अर्धरात्रिमं और जिसमें मांस बना हो ऐसे श्राद्धमे खाकर, 
और दोनों संध्याओंमें चोराहेपर न जाय ॥ १३१ ॥ 
उद्कतेनमपस्जानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । 
२्छेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥ १३२॥ 
उवरनेका मल, ल्लानका जल, विष्ठा, मूत्र, लोहू., खकार, थूक और वमन 
इनके पास जान बूझकर न बेठे ॥ १३२ ॥ | 
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वैरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वैरिणः । 
अधार्मिक तस्करं च परस्यैव च योषितम्‌ ॥ १३३॥ 
शत्रु, शान्रुका हिमायती, अधर्मो, चोर और पराई त्री इनसे मेल न 
रक्खे ॥ १३३॥ 
न हीरशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
इस संसारमें पुरुषकी आयु घरानेवाळा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जैसा 
परल्रीगमन है ॥ १३४ ॥ 
क्षत्रिय चैव सर्पे च ब्राह्मण च वहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत चे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ 
अपने ग्रतापको चाहनेवाळे मनुष्यको चाहिये कि वह क्षत्री, सर्प और 
विद्यावान्‌ ब्राह्मण इन्हें दीन समझकर इनका कभी अपमान न करे ॥ १३५॥ 


ज्ञय हि पुरुषं निद्हेदवमानितम्‌ । 
तस्मादेतञ्जयं नित्य नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
ये तीनों अपमानित होनेसे पुरुषको भस्म कर देते हें इसलिये बुद्धिमानको 
` चाहिये कि इन तीनोंका कभी अपमान न करे ॥ १३६ ॥ 
-नात्मानमवमून्येत पूवाभिरससद्धिभिः 
आस्त्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलेभाम्‌ ॥ १३७॥ 
धनका प्रयत्न करनेपर यदि धन न मिले तो पहिली असंपत्तियोंसे अपना 
अपमान न करे कि “में बड़ा मंद्रभाग्य हुं” और लक्ष्मीको दुम न जान- 
कर मरणपर्यंत उसके पानेका उद्योग करता रहै ॥ १३७॥ 
सत्य नरूयात्प्रियं बूयान्न बूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं बूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८॥ 
ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे, ओर जो सत्य तो होय ओर प्यारी न 
लगे ऐसी वात न कहै, और जो प्यारी बात झूठ हो तो उसे कहै ही नहीं, 
_ यही सनातनका धर्म है ॥ १३८॥ 
भद्रे भद्रसिति ज्रूयाद्धद्वमिल्लेच वा वदेत्‌। 
शुष्कवेरं विवाद्‌ं च न कुयोत्केन चित्सह ॥ १३९ ॥ 
किसीके बुरे कामको भी अच्छा ही अच्छा कहे, कोरा बेर और झगड़ा 
किसीके साथ न करे ॥ १३९ ॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । 
नाज्ञातेन समं गच्छेन्ञेको न वृषळेः सह ॥ १४०॥ 


न बहुत सवेरे, न बहुत साँझको और न बीचोंबीच मध्यान्दसमय, विना 


जाने हुये मचुष्यके साथ, झट्रोंके साथ और अकेला न जाय ॥ १४० ॥ 


sme", 
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हीनाङ्गानतिरि क्ताङ्टान्वियाहीनान्वयोधिकान्‌। 
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
हीन अंगवाले, अधिक अंगवाले, विद्याहीन, उमरमें बड़े, रूप और धन 
रहित तथा जातिहीन इनपर आक्षेप न करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
न स्एरोत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोव्राह्मगानलान । 
न चापि पदयेदशुचिः सुस्थो ज्योतिगेणान्द्वि ॥ १४२ ॥ 
झूठे मुंहवाला ब्राह्मण आपने हाथसे गौ ब्राह्मण और अभिका स्पश न करे 
और अपवित्र होकर अच्छी दशामें भी आकाशमेँ सूर्यादि नक्षत्रोको न 
देख ॥ १४२ ॥ 


स्पृष्ठटतानशुचिनित्यमक्धिः प्राणानुपस्परेत्‌ । 
गात्राणि चेव सवाणि नाभि पाणितलेन तु ॥ १४३॥ 


अशुद्ध ब्राह्मण इन गो आदिका सश करके ग्राणोंका अर्थात्‌ चक्कु आदि 


न्द्रियोंका, सब शरीर और नाभिका अपनी' हथेलीमें जल लेकर स्पर 
कर ॥ १४३ ॥ 
,अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव बिवजयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
आरोग्य दझामें विना प्रयोजन अपनी इन्द्रियोंको न छुए, ओर सब गुप्त 
गहके रोमोंको भी न छुए ॥ १४४॥ 


मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्पयतात्मा जितेन्द्रियः 
जपञ्च जुहयाचव नित्यमा्जमतान्ट्रतः॥ १३५॥ 
सदा गुरुसेवा आदि मंगळ कार्यमें लगा रहे, वाहर ओर भीतरसे पवित्र 
ओर जितेन्द्री रहै, ओर आलस्यको छोड़कर सदा गायत्रीका जप गीर अभिने 
हवन करे ॥ १४५ ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्य च अ्यतात्मनाम्‌। 
जपतां जुद्दतां चच विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥ 
जो मंगलदायक आचरणसे रहते हैं, नित्य अपनेको पवित्र. रखते हैं और 
जप तथा हवन करते हैं ऐसे मनुष्योंक्रों कोई उपद्रव नहीं होता है ॥ १४६ ॥ 
चेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
- ते ह्यस्राहुः परं धर्समुपधमाऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 
सावधान होकर समयपर'*निल्य वेदका अभ्यास करता रहै, क्योकि वेदका 
अभ्यास ब्राह्मएक परम धर्म और अन्य कार्यं उपधर्म कहा गया है ॥ १४७॥ 


चेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । 
अद्रोद्देण च भूतानां जातिं स्मरति पोर्विकीम्‌ ॥ १४८ ॥ 


£ 
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निरंतर वेदका अभ्यास, पवित्रता तप और प्राणियोंके अद्रोहसे मनुष्य 
पूवैजन्मकी जातिका स्मरण करता है ॥ १४८ ॥ 
पोर्विकीं संस्मरञ्जाति व्रह्लेवाञ्यसते पुनः । 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्चुते ॥ १४९ ॥ 
पूर्वेजन्मकी जातिको स्मरण करता हुआ फिर भी वेदकाही अभ्यास करे 
क्योंकि वेद्के निरंतर अभ्याससे अनंत सुख अर्थात्‌ मोक्ष पाता है ॥ १४५ ॥ 
सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुयोत्पवैसु नित्यशः । 
पिवृञ्चैवाष्टकाखचेन्नित्यमन्वष्टकाखु च ॥ १५०॥ 
पर्वेमें अथोत्‌ अमावास्या और ,पूर्णिमाको गायत्री जिनका देवता है ऐसे 
होम और ( अनिष्ट दूर करनेके लिये ) शांति-होम नित्य करे, और अगहन 
सुदी पूर्णिमाके पीछे कृष्ण पक्षकी तीन अष्टमी और उनके पीछेकी नोमीमें 
पितरोंका सदा पूजन करे ॥ १५० ॥ 
दूरादावसथान्मूत्रं ,दूरात्पादावसेचनम्‌। 
डच्छिष्टान्ननिषेक च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
गहसे दूर मलमूत्रका व्याग और पाद प्रक्षालन करना चाहिये । ओर 
झूठे अन्न ओर वीर्यको भी दूरही व्यागना चाहिये ॥ १५१ ॥ 
मैत्र प्रसाधनं खान दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूवी एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२॥ 
मलठ्याग, श्टंगार, ज्ञान, दंतधावन, अंजन और देवताका पूजन दिनके 
पूर्व भागमेंही करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌। 
ईश्वरं चेव रक्षार्थे शुरूने् च पचेखु ॥ १५३ ॥ 
पर्वेके दिन, अपनी रक्षाके लिये देवता, धार्मिक श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा और 
गुरु इनका दर्शन करने सन्मुख जाय ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेटद्वांश्च दद्याच्चैवासन स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १५७ ॥ 
बृद्धोंको प्रणाम करे, उनको अपना आसन. बेठनेके लिये दे, उनके सामने 
हाथ जोड़कर बेठे, ओर जब वे जांय तब उनके पीछे २ जाय ॥ १५४ ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदित सम्यङ्गिबद्ध स्वेषु कर्मखु । 
धर्समूळं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान द्दोक्र, अच्छे प्रकारे श्रुति और स्पतिमें 
कहे गये अपने कर्मोमें मुख्य तथा धर्मकी जड़ ऐसे सदाचारको करे ॥ १५५॥ 
आचाराह्नभते ह्यायुराचारादीप्सि ¬: प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५६! 


अध्याय: ४ ] सरळारीकासहिता । १०३ 


पुष्य, सदाचारसेही आयु, योग्य संतान ओर अक्षय धनको पाता है, 
ओर सदाचार डुरे ऋछको नाश करता है ॥ १५६ ॥ 
दुराचारो टि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
दुःस्थन्यायी च सततं व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ १५७॥ 
दुराचारी पुरुष ल्ग्रेकमे निंदित, सदा दुःखभागी, रोगी ओर अल्पायु 
होता हे ॥ १५७॥ 
सर्वेलक्षणहीनो५पि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानोऽनसूयश्च दातं वर्षाणि जीचति ॥ १५८॥ 
सव सुन्दर लक्षणोंसे रहित भी पुरुष जो सदाचारी ओर धद्धावान्‌ है 
ओर दूसरोंको दोप नही लगाता वह सौ वर्ष जीता है ॥ १५८ ॥ 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यल्लेन चजयेत्‌। 
यद्यदात्मवरां तु स्यात्तत्तत्सेचेत यलतः ॥ १५९ ॥ 
जो जो कर्म पराये वश है उसे यन्रपूर्यक. त्याग दे, और जो जो अपने 
आधीन हो उसे यन्नपूर्वक करे ॥ १५९ ॥ 
सच परवशं दुःख सर्वेमात्मवदा सुखम्‌ | 
एतडिद्यात्तमासेन लक्षण सुखटःखयोः ॥ १६० ॥ 
पराय वरशका कास सब दःखरूप है आर अपने वराक्रा सच सुखरूप है 
यह सुख डुःखक्रा लक्षण संक्षेपसे जानना चाहिये ॥ १६० ॥ , 
यत्कर्स कुर्वेतो5स्य स्यात्परितोषो५न्तरात्मनः । 
तत्पयलेन कुर्चीत विपरीत तु वजयेत्‌ ॥१६१॥ 
जिस कर्मके करनेमें मनुष्यके अंत:करणको संतोष हो उसे बड़े यन्नसे करे 
` और जिससे संतोष न हो उसे खाग देना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
आचार्ये च 'प्रचक्तारं पितरं मातरं शुरुम्‌। 
न हिंस्याह्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्वेव तपस्विनः ॥ १६२ ॥ 
वेद पढ़ानेवाला, वेदकी व्याख्या करनेवाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गो 
और सब तपस्वी इनके प्रतिकूल आचरण न करे ॥ १६२ ॥ 
नास्तिक्यं चेदनिन्दां च देवतानां च ङुत्सनम्‌। 
द्वेषं दम्भं च मानं च कोघं तैक्ष्ण्य च वजेयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
नास्तिकता, वेदकी निन्दा, देवताओ.#ी बुराई, देष, पाखंड, घमंड, कोष 
ओर क्रूरता इनको व्याग दे ॥ १६३ ॥ 
` परस्य दण्डं नोचच्छेत्छुछो नेव निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पु्ाच्छिष्याद्वा शिएयर्थ ताडयेज्ञु तौ ॥ १६४ ॥ 
पुत्र वा शिष्यको छोड़ दूसरेपर दंड न उठावे । क्रोधित होने पर भी दूसरेको 
दंड न मारे, केवळ पुत्र और शिष्यो. शिक्षाके लिये ताइना करे ॥ १६४ ॥ 


१०४ मनुस्सृतिः । [ अध्यायः ४ 


ज्राह्मणायावशूयंव द्धिजातिवैघकाम्यया । 
शातं चपोणि तामिस्ने नरके परिवतते॥ १६५ ॥ 
द्विजाति भी ब्राह्मणको मारनेकी इच्छाकर उसपर दंड उठानेसेही तामिस्र 
नरकमें सो वर्षेतक अमता है ॥ १६५ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि सरम्मान्मतिपूर्वेकम्‌ । 
एकर्चिशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥ 
कोधसे जान वूझकर जो ब्राह्मणको तिनकेसे मी मारता है वह इक्कीस जन्म 
तक ( कुत्ताआदि ) पापयोनियोंमें जन्म लेता है ॥ १६६ ॥ 
अयुध्यमानस्योत्पाय व्राह्लणस्यासगङ्गतः। 
दुःखं सुमहटाप्रोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ 
युद्ध न करनेवाले ब्राह्मणके शरीरसे जो पुरुष विनाकारण लोहू गिराता है 
चह मरकर उस मूखंतासे परलोकमें बड़ा दुःख पाता है ॥ १६७ ॥ 
शोणितं यावतः पासून्संग्रह्माति महीतलात्‌ | 
तावतोऽव्दानमुत्रान्येः शोणितोत्पाद्कोऽदते ॥ १६८॥ 
न कदाचिद्विजे तस्माद्धिद्वानवशुरेद्पि । 
____ न ताडयेत्तणेनापि न गात्रात्स्लावयेदसक ॥ १९९ ॥ 
पृथ्वीतलमें पड़ेहुए त्राह्मणके रुधिरसे धूलिके जितने परमाणु भीगते हैँ 
उतनेही वर्ष रुधिर बद्दानेवालेको अन्य ( कुत्ता गीदड़ आदि ) भक्षण करते 
हैं ॥ १६८ ॥ इसलिये “विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणके ऊपर कदापि प्रहार न कर । 
तिनकेसे मी न मारे और शरीरसे लोहू न गिरावे ॥ १६९ ॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृत धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासो सुखमेघते ॥ १७०॥ 
जो मनुष्य अधमां है, जिसका झूठ वोलनाही घन है, जिसकी सदा हिंसामें 
ग्रीति है वह संसारमें सुख नहीं पाता है ॥ १७० ॥ 
न सीदन्नपि धर्मेण मनो5घर्म निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाञु पझ्यन्विपययम्‌॥ १७१ ॥ 
पापी अधर्मियोकी शीघ्रही बुरी गति होती दै ऐसा समझकर पुरुषको 
चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ मी अधघर्ममें मन न लर वे ॥ १७१ ॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके सयः फलति गोरिव । 
शानेरावतेमानस्तु कतुसूलानि इन्तति ॥ १७२ ॥ 
जैसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती वेसेटी संसारमें किया हुआ अधर्म 
तत्काल फल नहीं देता है, किन्तु किया हुआ अधर्म करनेवाळेको धीरे २ जड़ 
मूलसे नष्ट कर देता है ॥ १७२॥ ` 


अध्यायः ४ ] सरठाटीकासहिता । १०५ 


यदि नात्मनि पुत्रेणु न चेत्पुचचु नप्तयु । 
न त्वेच तु ऊतोऽघर्सः कतुभवति निष्फळ; ॥ १७३॥ 


जो अधर्म अपने ऊपर फळ नहीं करता तो पुत्रोंपर करता है, जो पुत्रोंपर 
नहीं तो पोत्रोंपर करता है; बात यह है, कि किया हुआ अधर्मे कर्ताको बिना 
फल दिये नहीं छोड़ता ॥ १७३ ॥ 


अधमंजेघते तावत्ततो अद्वाणि पश्यति । 
ततः सपलाजयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ 


अधमां पहिले अधर्मसे बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर 
शत्रुओंको जीतता है, फिर जड़सहित नाश हो जाता है ॥ १७४ ॥ 


Cc ~ शोचे चेवारमेत्सदा 
सत्यधरमो्यवत्तेयु शोचे चवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मण वाग्वाहद्रसंयत+ ॥ १७५ ॥ 
सत्य, धर्मे, सदाचार ओर पवित्रता इनमें सदा प्रीति करे और शिष्योंको 
सदा घर्मसे शिक्षा दे, तथा वाणी, भुजा और पेटका संयम करे, अर्थात्‌ वाणीसे 
सत्य बोळे, भुजासे किसीको न मारे और अल्प भोजन करें ॥ १७५ ॥ 


परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धर्मवर्जितो । 
धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्कुएमेच च ॥ १७६॥ 
जो घन और काम घर्मसे रहित हों (जेसे चोरीका धन और 
पर्वेके - दिन ख्रीसंगम) उनको व्याग दे ओर जिसमें आगेको सुख न हो 
ऐसे घर्मको भी त्याग दे ( जैसे अपने जीतेजी सब द्रव्य पुण्य कर देना ), और 
जो जगतर्मे निन्दित काम है उसे भी त्याग देना चाहिये ॥ १७६ ॥ 


न पाणिपाद्चपलो न नेत्रचपलो 5नृजु; । 
न स्याद्धाऊपलणव न परद्ोहकर्म घीः ॥ ७७॥ 


हाथ और पैरोंसे चपळता न करे ( अर्थात्‌ इथा किसीकी वस्तु हाथसे न 
छीने और पेरोंसे बृथा इधर उधर न डोळे ) और नेत्र चपळ भी न हो, अर्थात्‌ 
पराई ज्री आदिको न देखे) और वाक्चपल भी न बने (अर्थात्‌ किसीसे कठोर 
और बुरा वचन न कहै ) और दूसरेकी बुराईमें कमी मन न लगावे ॥ १७७॥ 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८॥ 

( यदि शाल्लोक्त मागे बहुतसे दीखें तो ) जिस मार्गेसे उसके बापदादा 
गये हैं उसी मार्गसे आप जाय अर्थात्‌ जो कुछ वे करते आए हैं वही आप 
भी करे, परंतु वह सज्जनोंका मार्ग हो ( चोरी छिनाला नहो ), उस मागेसे 
जानेवाठा अघमेसे भी दुखी नहीं होता ॥ १७८ ॥ 


_ १०६ मजुस्मृतिः । [ अध्यायः ४ 


ऋत्विकपुरोहिताचायैर्मातुळाति थिसंश्चितैः । 
बाळवृद्धा तुरे चेश्ञोतिसंवन्धिवान्घचैः ॥ १७९ ॥ 
ऋत्विक्‌ , पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बाळक, बूढ़ा, रोगी, 
वैद्य, ज्ञातिजन, संबन्धी, बांधव ॥ १७९५ ॥ 
मातापितृभ्यां जामी भिश्रोत्रा पुत्रेण आर्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
साता, पिता, बहन, भाइ, पुत्र, स्री, बेरी ओर नोकर चाकर इनके साथ 
विवाद न करे ॥ १८० ॥ | 
एतैर्विवादान्संत्यज्य सचैपापैः प्रमुच्यते । 
पमिजितेश्च जयति स्वाल्लोकानिमान्ण॒द्दी ॥ १८१ ॥ 
इनके साथ झगड़ोंको न कर गृहस्थी सब पापोंसे छूट जाता है, ओर इनको 
जीतकर अर्थात्‌ इनके साथ विवादको छोड़कर आगेके सब लोकोंको जीतता 
है ॥ १८१ ॥ 
आचायां ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । 
अतिथिस्त्वन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चत्विजः ॥ १८२॥ 
ब्रह्मलोकका खामी आचार्य है, प्रजापतिलोकका खामी पिता है, इन्द्र 
लोकका खामी अतिथि है और देवलोकके खामी ऋत्विज हैं ॥ १८२ ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके चेश्वदेवस्य बान्धवाः । 
संबन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मादमातुळो ॥ १८३॥ | 
अप्सरालोककी बहन तथा पुत्र वधू अधिष्ठात्री हैं, वेश्वदेवलोकके बांधव 
हैं, वरुणलोकके संबन्धी हैं ओर भूलोकके माता और मामा खामी हैं ( अथात 
इनकी प्रसन्नतासे ये लोक मिलते हैं ) ॥ १८३ ॥ 
आकारोशास्तु विज्ञेया बालदुद्धरुशातुराः । हु 
आता ज्येष्ठः समः पित्रा भाया पुत्रः खका तबुः ॥ १८४ ॥ 
आकाशके खामी, बाळक, बूढ़े, दुबेल और रोगी जानने चाहियें, जेठा भाई 
पिताके समान ओर ख्री पुत्र अपने शरीरके समान हैं ( इनके साथ विवाद 
केसे. हो सक्ता है ) ॥ १८४ ॥ 
छाया खो दासवर्गश्च दुहिता पणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षित्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५॥ 
अपना दासवर्ग अपनी छाया है, और अपनी कन्या परम कृपाका पात्र 


है, इसलिये ये चाहें जितनी निंदा करें, इनका बुरा न मान कर इनका सहन | 


करे, क्रोध न करे ॥ १८५ ॥ 


प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्ग तत्र वर्जयेत्‌।- 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ 


अध्यायः ४ ] सरलाटीकासहिता । १०७ 


दानसे व्राह्मणका त्राह्मतेज शीघ्र नष्ट हो जाता है इसलिये दान लेनेमें 
( तप आदिके कारण ) समर्थ होनेपर भी उसके लेनेकी इच्छा त्याग दे ॥१८६॥ 
न द्र्व्याणामविज्ञाय विधि धर्म्यं प्रतिग्रहे । 
पराज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि झुघा॥ १८७ ॥ 
बुद्धिमानको चाहिये कि द्रव्योंके दान लेनेमें धर्मकी विधिको विना जाने 
भूखसे दुःख पाता हुआ भी दान ग्रहण न कर ॥ १८७ ॥ 
हिरण्यं भूसिमश्व गामन्नं वासस्तिलान्धृतम्‌ । 
प्रतिशहृन्नविद्धांस्तु भस्सीभवति दारूवत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अविद्वान्‌ ब्राह्मण, भूमि, घोडा, गो, अन्न, वस्न, तिळ और छत इनके दान 
लेनेसे लकड़ीके समान भस्म द्दो जाता है ॥ १८८ ॥ 
हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गाश्वाप्योषतस्ततुम । . 
अभ्वश्यछुस्त्वच वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥ 
सोना और अन्न आयुको, एथ्वी और गो शरीरको, घोडा नेत्रको, वस्न 
खालको, घी तेजको और तिल संतानको जलाते हैं ॥ १८९ ॥ 
अतपास्त्वनधीयांनः प्रतिग्रहरुचिह्धिजः । 
अम्भस्यरमछवेनेव सह तेनेव मञ्जति ॥ १९० ॥ 
जो ब्राह्मण तप और विद्यासे हीन होकर दान लेनेकी इच्छा करता है वह 
उस दातासहित इस प्रकार नरकमें इबता है जैसे पत्थरकी नावसे तरता 
हुआ पत्थर नावसहित इबता है ॥ १५० ॥ 
तस्मादविद्वान्विभियायस्मात्तस्मात्प्रतिग्रद्दात्‌ । 
स्वदपकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ १९१ ॥ 
इस लिये मूख ब्राह्मणको ऐहरे गैरे दानसे डरना चाहिये, क्योकि मूर्ख 
ब्राहमण थोड़ेसेही दानसे कीचमें फँसी गौके समान नरकमें दुख पाता है ॥१९१॥ 
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वेडालबरतिके द्विजे । 
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १९२ ॥ 


धर्मज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह बैडालब्रती, बकब्रती ( १९५,' १९६ खो-. 


कमें देखो ) और वेदको न जाननेवाछे व्राह्मगको जळ भी न दे ॥ १९२ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं घनम्‌। 
दातुर्भवत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
विधिपूर्वक पैदा कियागया भी धन यदि पूर्वैकथित तीन प्रकारके ब्राह्मणों 


को दियाजाय तो दाता गोर लेनेवाळेके लिये परजोकमें अनर्थ करता है ॥१९३॥ - 


तथा छुवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्ञतोऽधस्ताद्ज्ञौ दातप्रतीच्छको॥ १९४॥ 
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१०८ सनुस्मृतिः । [ अध्यायः ४ 


जैसे पत्थरकी नावसे जलमें तेरता हुआ मनुष्य नीचे हूबता है वैसेही मूर्ख 
दाता और दान लेनेवाला दोनों नरकमें डूबते हैं ॥ १९४ ॥ 
धर्मध्वजी सदा लुब्धइछाडिको लोकदस्भकः 
बेडालवतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वासिसंघकः॥ १९५॥ 
धर्मेध्वजी ( पाखंडी ), सदालोभी, कपरी, जगका ठगिया, हिंसक और सवका 
निन्द्क इसको वेडालव्रतिक जानना ॥ १९५ ॥ 
अधोडछिनेप्कतिकः खार्थलाधनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च बकत्रतचरो द्विजः॥ १९६ ॥ 
जिसकी नीचेको दृष्टि रहे और जो निठुर, मतळवी, शठ और दृथाकी 
विनय दिखावे वह व्राह्मण बकत्रतचर कहाता है ॥ १९६ ॥ 
ये बकव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७॥ 
जो ब्राह्मण बगुलाभगत और वेडाळव्रतचर हैं चे उस पापकर्मसे अंध- 
तामिस्र नरकमें पड़ते हें ॥ १९७॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं त्वा बतं चरेत्‌। 
ततेन पापं प्रच्छाद्य ङुचैन्स्त्रीदाद्गदस्भनम्‌॥ १९८॥ 
त्रतसे पापको ढककर अर्थात्‌ ब्रतसे हमारा पाप छूट जायगा ऐसा जान- 
कर क्लीकाद्वोके सामने पाखंड करता हुआ पुरुष धर्मके वहाने पाप करके 
फिर ब्रत न करे ॥ १९८ ॥ 
प्रेत्येह चेडशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मचादि भिः । 
छझनाचरितं यञ्च वत रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥ 
ब्रह्ममादी जन ऐसे ब्राह्मणोंकी परळोकमें और यहां निंदा करते हैं, और 
जो ब्रत कपटसे कियागया है वह राक्षसोंको पहुंचता है ॥ १९९ ॥ 
अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो बृत्तिमुपजीचति । 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनो च जायते ॥ २०० ॥ 
जो पुरुष ब्रह्मचारी तो होय नहीं परंतु व्रह्मचारीका चेष बनाकर जीविका 
करे यह ब्रह्मचारियोंके पापका भागी होता है और ( सर्प आदिकी ) तिर्यक्‌ 
योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २०० ॥ 
परकीयनिपानेषु न खायाञ्च कदाचन । 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्छतांगोन लिप्यते ॥ २०१॥ 
दूसरेके निपान कहिये कुआ बावड़ी तालाव आदिमें कभी ज्ञान नहीं - 
करना चाहिये ओर जो करे तो खुदाने वालेके चोथाई पापका भागी होता 
है ॥ २०१॥ 





अध्याय; ४ ] सरलाटीकासहिता । १०९ 


यानशाय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युपशुञ्ञान पनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥ २०२॥ 
विना आज्ञा अथवा विना दिये जो किसीके सवारी, पलंग, आसन, कूप, 
उद्यान और गृहका भोग करता है वह पुरुष पापके चतुर्थाराका भागी 
होता है ॥ २०२ ॥ 2 
नदीयु देवखातेषु तडागेषु सरःखु च। 
खाने समाचरेन्नित्यं गतेप्रश्वणेषु च ॥ २०३॥ 
नदियोंमें, देवताओंके नामसे खोदे हुए तालावोंमें, छोटे २ तालावोमें, 
कार्तीमै और झरनोंमें नित्य जान कर ॥ २०३ ॥ 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्वुधः। 
यमान्पतद्यकुवीणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥ २०४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा †यमोंको करे, नित्य नियमोंको न करे, क्योंकि जो यमों- 
को नहीं करता है और केवल {नियमोको करता है वह पतित होता है ॥२०४॥ 
नाश्रो्रियतते यज्ञे ्रामयाजिरुते तथा । 
खिया झीबेन च इते शुञ्जीत बराह्मणः कचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
जिस यज्ञको अवेदपाठी आरंभ कराता है उसमें और बहुतोंको यज्ञ 
करानेवाळेके यज्ञमें और जिसमें खरी और नपुंसक आहुति दें ऐसे यज्ञमें 
ब्राह्मणको कभी नहीं जीमना चाहिये ॥ २०५ ॥ 
अन्छीकमेतत्खाधूनां यत्र जुहृत्यमी हविः । 
प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ २०६॥ 
जिस यज्ञमें ये हवन करते हैं वह यज्ञ साधुओंकी लक्ष्मीका नाशक है और 
यह देवताओंके भी प्रतिकूल है इसलिये उसे त्याग दे ॥ २०६ ॥ 
भत्तकुद्धातुराणां च न सुञ्जीत कदाचन । 
केशकीटावपन्न च पदा स्पृष्ट च कामतः ॥ २०७॥ 
उन्मत्त, क्रोधी और रोगी इनके अन्नको, ओर जिसमें केश्न और कीट 
पढ़े हाँ उस अन्नको, ओर-जिसको जानकर पैरसे स्पर्श किया हो उस अन्नको 
कदाचित्‌ भी भोजन न करे ॥ २०७॥ 


_ + जिसका विस्तार आठ हजार धनुपसे कम न हो उसे गते कहते दै-चार 
हाथका एक धनुष होता है । 


† जह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य नम्रता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुर" 
स्वभाव और इन्द्रियदमन ये दश यम हैं । 


खान, मौन, उपवास, यश, स्वाध्याय, रिंग(न्द्रियका रोकना, गुरुकी सेवा, 
शौच, अक्रोध और अप्रमाद ये नियम कहे दै ( इति याशवल्वय: ) । 
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११० सनुस्खतिः । [ अध्यायः ४ 


भ्रूणप्नावेक्षित चेव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । 
पतन्निणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेच च॥ २०८॥ 
बालघातकसे देखे हुए, रजखलासे स्पर्श किये गए, पक्षीके जूठे और 
कुत्तेसे छुए अन्नको भी न खाय ॥ २०८ ॥ , 
गवा चान्नसुपाघातं घुष्टान्नं च विरोषतः। 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
गायसे सूंघा गया, विशेष करके पुकार कर दिया गया, ' उघाईँका, चेस्याका 
आर पण्डित जिसकी बुराई करें ऐसा अन्न भी न खाय ॥ २०५ ॥ 
_ स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णो वार्चुषिकस्य च । 
दीक्षितस्य कद्येस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥ 
चोर, गानेवाला, बढ़ई, व्याज लेनेवाला, यज्ञमें दीक्षित, कपण और 
केदी इनके अन्नको भी भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ २१० ॥ 
असिरशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दास्मिकस्य च । 
शुक्तं पर्युषितं चैव राद्रस्योच्छिएमेव च ॥ २११॥ 
लोकनिंदित, नपुंसक, व्यभिचारिणी, पाखंडी इनका और जो बिगड़ गया हो 
तथा जो बासी हो, और झट्का जूंठा ऐसे अन्नको भी न खाना चाहिये ॥२११॥ 
चिकित्सकस्य सगयोः कूरस्योच्छि्टभोजिनः। 
उग्रान्नं सूतिकान्नं च पयाचान्तमनिर्द्‌शाम्‌॥ २१२॥ 
वैद्यका, व्याधका, कठोर खभाववाळेका, जूठन खोरका, कठोर कमै करने- 
चालेका, सूतिकाका, दसूठनका और भोजन करतेमें जहां कोई आचमन 
करले वहांका अन्न भी न खाय ॥ २१२ ॥ अ 
अनचितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः । 
द्विषद्स्ञं नगर्यन्नं पतितान्नमचश्चुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
बिना आद्रके दिया गया अन्न, देवताओके लिये नहीं बनाया गया मांस 
और पुत्रहीन ल्लीका, बेरीका तथा नगरपतितका अन्न, और जिसपर. किसीने 
छींक दिया हो ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
पिशुनाडृतिनोश्वान्नं ऋतुविक्रयिणस्तथा । 
सैलळूषतुन्नवायान्नं कतम्नस्यान्नमेच च ॥ ॥ २१७ ॥ 
चुगलखोर और झूठेका, यज्ञफळको बेचनेवालेका, नट और दुर्जीका तथा 
पराये उपकारको नहीं माननेवालेका भी अन्न न खाय ॥ २१४॥ 
कमोरस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । 
सुवर्णकठेवेणस्य शस्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
ळहार, बहेलिया, नाटक खेलनेवाला, सुनार, बांसवाला और हथियार 
बेचनेवाठा इनके अन्नको भी न खाय ॥ २१५॥ _ 
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*ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च। 
रञ्जकस्य न्॒रंसस्य यस्य चोपपतिग्रेहे ॥ २१६ ॥ 
कुत्ते पालनेवाले, कछार, घोबी, रंगरेज, घातक और जिसके घरमें जार 
रहै, इनका भी अन्न न खाय ॥ २१६॥ । 
ऊष्यन्ति ये चोपपतिं स्रीजितानां च सर्वेराः । 
अनिद्रं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेच च ॥ २१७ ॥ 
जो मनुष्य अपने घरमें अपनी स्रीके यारको देख चुपके रहते हैँ, जो सब 
श्रकारसे ख्रियोंके वरामें हैं उनका अन्न, और दश दिनके भीतर प्रेतका अन्न न 
खाय, और जिस अन्नसे मन प्रसन्न न दो उस अजको भी न खाना चाहिये २१७ 
राजान्नं तेज आदत्ते शाद्रान्नं ्र्मचचेसम्‌ । 
आयुः खुवणेकारान्नं यशश्ममोवकर्तिनः॥ २१८॥ 
राजका अन्न तेजको, झट्का भन्न प्रह्मतेंजको, सुनारका भन्न उमरको 
और चमारका अन्न यशको हरता है ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्न प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिङन्तति॥ २१९॥ 
कारीगरका अन्न संतानको और घोनीका अन्न बलको नाश करता है। 
उघाईँका और रंडीका अन्न खगादि लोकोंको नष्ट करता है ॥ २१९ ॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वार्घुषिकस्यान्नं शस्रवि्रयिणो मलम्‌॥ २२० ॥ 
य पतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वद्‌न्त्यन्न मनीपिणः॥ २२१ ॥ 
वैद्यका अन्न राद, व्यभिचारिणीका अन्न वीर्य, व्याजखोरका अन्न विष्टा 
और श्र बेचनेवाळेका अन्न मळके तुल्य है ॥ २२० ॥ ये ओर अन्य जो अभो- 
ज्यान्नवाळे क्रमसे कहे हैँ उनके अन्नको विद्वान, त्वचा, हड्डी और रोमके तुल्य 
कहते हैं ॥ २२१ ॥ 
सुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं ज्यदम्‌ | 
मत्या भुक्त्वाचरेत्कच्छ्र रेतोविण्मूत्रमेद च ॥ २२२॥ 
इसलिये इनमेंसे किसीके अन्नको विना जाने खाकर तीन दिन उपवास करे, 
और जानकर भक्षण करनेसे कृच्छूत्रत करे, और वीर्य, विष्ठा और मूत्र खानेसे 
भी कच्छ करे ॥ २२२ ॥ * 
नाद्याच्छद्रस्य पक्तान्न विद्वानश्वाद्धिनो दिजः 
आददीताममेवास्मादत्॒त्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि श्राद्धके अनधिकारी झद्कके पक्कान्नकोमी भक्षण 
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न करे, और जो कहीं भोजन न मिळे तो झट्रसे एक रातके लायक कचा शःत 
खेले ॥ २२३ ॥ 

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वाधुषेः । 

सीमांसित्वोसयं देवाः सममन्नमकर्पयन्‌ ॥ २२४ ॥ 

तान्प्रजापतिराहेत्य मा कृध्वं विषमं समम्‌ । 

श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२५ ॥ 

श्रद्धयेष्टं च पूत च नित्यं कुयोदतन्तद्रितः । 

श्रद्धारुते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेधेनेः ॥ २२६॥ 

लोभी चेदपाठी और व्याजखोर दाता इन दोनोंके अन्नको देवताओंने 

विचार कर बराबर निश्चय किया है ॥ २२४ ॥ परंतु ब्रह्माजी उन देवताओंके 
पास जाकर बोळे कि इन दोनों अन्नोंको बराबर मत समझो, क्योंकि व्याजखोर 
दाताका श्रद्धासे दिया अन्न पवित्र है और विना श्रद्धाके दिया गया लोभी- 
का अन्न निषिद्ध है ॥ २२५ ॥ सावधान होकर श्रद्धासे सदा यज्ञ करै और 
कूप, तालाव आदि बनवावे, क्योंकि न्यायसे आये हुए धनसे, उनके श्रद्धापूर्वक 
करनेसे, वे मोक्ष देते हैं ॥ २२६ ॥ 

दानधमे निषेवेत नित्यमेष्टिकपौर्तिकम्‌। 

परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शाक्तितः ॥ २२७ ॥ 

यज्ञ ओर पूर्वसंबन्धी दानधर्मको, सुपात्र ब्राह्मणको पाकर प्रसन्नतासे 

अपनी शक्तिके अनुमार नित्य करे ॥ २२७ ॥ 

यत्किंचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया । 

उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवतः ॥ २२८॥ 


मांगनेसे इँप्यारहित दोकर थोड़ा बहुत ही दे, क्योंकि दाताको कभी ऐसा 
पात्र मिल जायगा कि जो सबतरह नरकसे तार देगा ॥ २२८ ॥ 


वारिदस्तृप्तिमाप्रोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चश्चुरुत्तमम्‌॥ २२९ ॥ 
जलका दाता तृप्तिको, अन्नका दाता अक्षय सुखको, तिलका दाता अच्छी 
संतानको और दीपकका दाता अच्छे नेत्र पाता है ॥ २२९ ॥ 
भूसिदो भूसिमाम्ोति दीधेमायुहिँरण्यद्‌ः । 
शृदददोऽग्र्याणि वेइमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ॥ २३० ॥ ` 
भूमिका दाता भूमिको, सुवणेका दाता वड़ी आयुको, घरका दाता अच्छे २ 
घरोंको और चाँदीका दाता उत्तम रूपको पाता है ॥ २३० ॥ 
चासोद्शन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमश्वद्‌ः । 
अनडुदः श्रियं पुष्टां गोदो व्रश्नस्य विष्टपम्‌ ॥ २३१ ॥ 
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बन्नका दाता चंद्रलोकको, घोडेका दाता अश्विनीकुमारलोकको, उषभका 
दाता अधिक लक्ष्गीको ओर गोका दाता सूर्यलोकको पाता है ॥ २३१ ॥ 
यानदस्याप्रदों भायोमैश्वयेमभयप्रदः । 
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसार्शिताम्‌ ॥ २३२ ॥ 
सवारी ओर पछंगका दाता ख्रीको, अभयका दाता ऐश्वर्यको, भन्नका दाता 
निरंतर सुखको भः त्रेदका दाता ब्रह्म समान गतिको पाता है ॥ २३२ ॥ 
सर्वेपामेध दानानां अह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यन्न गोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिंषाम्‌. ॥ २३३॥ 
जल, अन्न, गो, एथ्वी, वतन, तिळ, सुवर्ण ओर घी इन सबके दानोंमेंसे 
वेदका दान सबसे उत्तम है ॥ २३३ ॥ 


येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तेनेच भावेन प्राग्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३३॥ 


मनुष्य जिस २ भावसे जो जो दान करता है उसी २ भावसे उसेही वह 
गडे आदरसे पाता है ॥ २३४॥ 


योऽचितं प्रतिणुह्णाति ददात्यचितमेच च । 
ताडुभौ गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपयये ॥ २३५॥ 
जो आदरसे देता है ओर जो आदरसे दिये हुएको लेता है चे दोनों खर्गको 
जाते हैँ, ओर इससे विपरीत करनेसे, अर्थात्‌ निरादरसे, देने लेनेवाले नरकळो 
जाते ६ ॥ २३% ॥ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च ना नृतम्‌। ः 
नात।ऽप्यपत्रदेद्विप्रान्न द्त्वा परिकीतयेत्‌ ॥ २३६॥ 
तप करके आश्रये न कर ( कि मने केसा कठिन चान्द्रायण आप. जत 
किया ) ओर यज्ञ करके झूठ न बोळे, ओर ब्राह्मणोंसे पीडित होकर भी उसकी 
निन्दा न करे, और दान देकर अपनी बड़ाई न करे ॥ २३६ ॥ 
यज्ञोऽङुतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुर्वेप्रापचादेन दानं च परिकीतेनात्‌ ॥ २३७ ॥ 
झटसे यज्ञ, आश्चयै वा गये करनेसे तप, ब्राद्मणोंकी धुराईसे आयु, और 
अपनी बड़ाई करनेसे दान नष्ट हो जाता है ॥ २३७ ॥ 
धम शनेः संचिज्ञयाद्वस्मीकसिव पुत्तिकाः 
परलोकसहायाथे सरवे भूतान्यपीडयन्‌॥ २३८ ॥ 
सब प्राणियाँको पीड़ा नहाँ देता हुआ, परलोककी सद्दायताके लिये धीरे २ 
इसप्रकार धर्मेका संचय करे कि जैसे रीमक वामीको संचय कर लेती हॅ ॥२३८॥ 
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नासुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिछतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधर्सस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९॥ 
पिता, माता, पुत्र, क्री और जातिवाले ये कोई परलोकमें सहायता नहीं करते, 
केवल एक धर्मही सहायक होता है ( इसलिये धर्मको कभी न त्यागे ) ॥२३९॥ 
पकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
पकोऽनुभुङ्के खुळतमेक एव च दुष्कतम्‌ ॥ २४० ॥ 
प्राणी अकेलाही उत्पन्न होता है अकेलाही मरता है ओर अकेलाही पुण्य 
तथा अकेलाही पाप भोगता है ॥ २४० ॥ 
सतत दारीरसुत्खज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितो । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्सस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ 
चे भाईबन्धु आदि तो काठ और मट्टीके डेलेके समान मरे शरीरको एथ्वीमें 
छोड़कर उलटे लोट जाते हैं, केवळ धर्मही प्राणीके पीछे २ जाता है ॥ २४१ ॥ 
तस्माद्धम सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः। 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
इसलिये परलोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा २ धर्मसंचय करे, क्योंकि 
मनुष्य धर्मकी सद्दायतासे कठिन नरकादिसे तर जाता है ॥ २४२ ॥ 
धर्समधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भाखन्ते खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 
तपसे पापको नष्ट करनेवाला ओर धर्ममें तत्पर, ऐसे देदीप्यमान त्रह्मखरूप 
पुरुषको धर्मही शीघ्र परलोकको लेजाता है ॥ २४३ ॥ 
` उत्तमैरुत्तमैनिंत्यं संबन्धानाचरेत्सह । 
निनीघुः कुळमुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌॥ २४४ ॥ 
अपने कुळकी बड़ाई चाहनेवाळे पुरुषको चाहिये कि सदा अच्छों अच्छों के 
साथ संबन्ध करे और नीचोंको त्याग दे ॥ २४४ ॥ 
डत्तमाजुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वजयन्‌। 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शाद्रताम्‌॥ २४५ ॥ 
जो ब्राह्मण अच्छों २ से व्यवद्धार करता है और नीचों २ को छोड़ता है वही 
श्रेष्ठ गिना जाता है, इसके विपरीत करनेसे शुद्वताको प्राप्त होता है ॥ २४५ ॥ 
दृढकारी सदुदीन्तः कूराचारेरसंवसन_। 
अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्खर्ग तथाव्रतः ॥ २४६ ॥ 
कामको दृढ़तासे करनेवाला, कोमल, जाडा गरमी आदि सहनेवाळा, क्रूर 
आचरणवालोंसे दूर रहनेवाला, हिंसारहित, तथा ब्रत करनेवाला ब्राह्मण, दम 
ओर दानसे खर्गको जीत छेता है ॥ २४६ ॥ ८ 


STITT जि गौ 


श्र 


अध्याय; ४ ] सरछाटीकासद्दिता । ११५ 


एधोदक सूलफलमन्नमभ्युय॒तं च यत्‌ । 
सवैतः प्रतिग्रह्वीयांन्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
लकड़ी, जल, मूल, फल, विना मांगा अन्न, मधुः और अभयदान सवसे 
लेले ॥ २४७ ॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्ताद्‌प्रचो दिताम्‌। 
सेने प्रजापतिश्रोह्ममपि दुष्छृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 
जो भिक्षा अपने आप लाकर आगे घरी गई हो और किसीसे मांगी न 
गई हो, ओर देनेवालेने भी देनेकी प्रतिज्ञा पहिलेसे न करी हो ऐसी भिक्षा 
पाप कर्मवालेकी भी छे लेनी चाहिये, यह ब्रह्माजीकी सम्मति दै ॥ २४८ ॥ 
नाश्चन्ति पितरस्तस्य दश चर्षाणि पञ्च च । 
न च हव्यं चहत्यञ्चियेस्तामभ्यचमन्यते ॥ २४९ ॥ 
जो उस शिक्षाको स्वीकार नहीं करता है उसके पितर पन्द्रह वर्षतक श्राद्धके 
अन्नको नहीं खाते हैँ, ओर अभि उसके दिये हव्यको ( देवताओंके पास ) नहीं 
पहुंचाती है ॥ २४९ ॥ 
दाय्यां शृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द घि । 
धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चेव न निज्नुदेत्‌ ॥ २५०॥ 
खाट, घर, कुशा, कर्पूर आदि गंध, जल, पुष्प, मणि, द्धि, धान, मछली 
दूध, मांस ओर शाक इनको नाहीं न करे ॥ २५० ॥ 
झुरून्शस्यांश्चोजिहीषन्नाचेष्यन्देवतातिथीन्‌। 
सचैतः प्रतिग्रह्वीयान्न तु ठप्येत्खय ततः॥ २५१ ॥ 
मचुष्यको चाहिये कि ( माता पिता आदि ) गुरु और सेवकोंके भरण पोष- 
णके लिये और देवता तथा अतिथिके पूजन सत्कारके लिये सबसे दान ले ळे, 
परंतु वह धन या वस्तु अपने काममें न लावे ॥ २५१ ॥ 
शुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तेग्रेहे वसन्‌। 
आत्मनो वुत्तिमन्विच्छन्ग्रहीयात्साधुतः सदा ॥ २५२॥ 
जिसके मातापिता मर गए हों अथवा घरमें उनसे अलग रहता हो ऐसा 
घ्राण अपनी आजीविकाके लिये सदा साधुजनोंसे दान ले के ॥ २५२ ॥ 
आर्चिकः कुलूमित्र च गोपालो दासनापितौ । 
णते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
किसान, कुलका मित्र, अहीर, दास, नाई और जो अपनेको सेवाके लिये 
अर्पण करदे इतने झदोंके यद्दां अन्न खानेमें दोष नहीं है ॥ २५३ ॥ 
थारशोऽस्य भवेदात्मा याइशं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथा चोएचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 


११६ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ४ ` 


इस झद्रके कुलशीलकी जैसी अवस्था ददो, जो किया. चाहता हो, और जैसे २ 
इस ब्राह्मणकी सेवा करनी हो इन सब बातोंको पहिले कह दे ॥ २५४ ॥ 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५॥ 
वाच्यथो नियताः सर्वे वाड्यूला वाग्चिनिःस्ट्रताः। 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाच स सर्वेस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥ 
जो पुरुष सञ्चनोंको.मनकी बात न बताकर कुछकी कुछ बतलाता है वह 
अपनी आत्माका हरनेवाला चोर है और वह जगतमें बडा पापी है ॥ २५५ ॥ 
सब पदार्थ वचनमें रहते हैं, वचनही उनकी जड़ है, और वे वचनसेही निकलते 
हैं; इसलिये जो मनुष्य वचनको चुरावे. अथात झूठ बोले वह मनुष्य सब 
बस्तुओंका चुरानेवाला है ॥ २५६ ॥ 
महर्षिपितृदेवानां गत्वानुण्य यथाविधि । 
युत्रे सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७॥ 
( वेदपाठसे ) महर्षियोंके, ( पुत्रोत्पत्तिसे ) पितरोंके, और ( यज्ञ करके ) 
देवताओंके ऋणसे विधिपूर्वक छुटकर और ( कुटुंबकी चिंताके भारको ) पुत्रके 
आधीन करके तथा पुप्नादिकोंकी ममताको छोड़कर घरमें वास करे ॥ २५७ ॥ 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः। 
एकाकी चिन्तयानो हि परं ध्रयोऽधिगच्छति ॥ २५८॥ 
ओर एकांतमें अकेला बैठकर अपने हितकी अर्थात्‌ ब्रह्ममावकी चिंता करे 
उयोंकि अकेला चिन्ता करता हुआ पुरुष मोक्षको पाता है ॥ २५८ ॥ 
एपोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
स्रातकत्रतकद्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥ 
गृहस्थी व्राह्मणकी यह नित्यकी इत्ति कही है और सतोगुणकी ब्रृद्धि करने- 
वाला श्रेष्ट ल्लातकके ब्रतका विधान कहा है ॥ २५९ ॥ 
अनेन विप्रो वृत्तेन वतेयन्वेदशाख्वित्‌। 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रझलोके महीयते ॥ २६० ॥ 


जो वेदज्ञ ब्राह्मण इस प्रकार शा्रमें कही हुईं जीविका निभाता है वह 
सदा पापरहित होकर ब्रह्मलोकमें आदर पात! ८ ॥ २६० ॥ 


पण्डित रामेश्वरभट्टक्कत र\<।८।कासहित मनुष्ट्तिका 
चौथा अध्याय समाप्त हुआ । शुभम्‌ ॥ 


= 


अध्यायः ५ ] सरलाटीकासहिता । १९७ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
शुत्वेताचृषयो धमोन्क्रातकस्य यथोदितान्‌ 
इदमूचुर्सदहात्मानमनलप्रभवे भ्रगुम्‌ ॥ १॥ 
ऋषिलोगोंने इस प्रकार पूर्वेकथित क्षातक गृहस्थोंके धर्म सुनकर अभिसे 
उत्पन्न महात्मा खयुजीसे पूछा ॥ १॥ 
पर्ने यथोक्तं विप्राणां स्वघर्ममचुतिष्ठताम्‌ । 
कथं स्त्यः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ 
हे प्रभो ! झात्रकथित अपने धर्माको करनेवाळे ओर वेदशाल्न जाननेवाले 
ब्राह्मणोंकी ( अल्पावस्थामें ही) केसे मृत्यु हो जाती है ॥ २॥ 
ख ताचुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भणुः । 
श्रूयतां येन दोषेण स्त्युर्विप्राञ्ञिघांसति॥ ३॥ 
धर्मात्मा, मनुपुत्र खगुजी .मददर्षियोसे कहने लगे कि जिस पापसें मृत्यु 
ब्राह्मणोंकी नष्ट करना चाहती है उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। 
आळस्याद्न्नदोषाच्च सर्त्युविप्राजिधांसति॥४॥ | 
वेदोंका अभ्यास न करनेसे, आचार छोड्देनेसे, आलस्यसे और अन्नके 
दोषसे, मत्यु ब्राह्मणोक्ो मारना चाहती है ॥ ४ ॥ 
लशुनं शृञ्जनं चेव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रमचाणि च ॥ ५ ॥ 
लहसन, गाजर, प्याज, छत्राक ( झम्दड़ा ) और. अशुद्ध जगइमैँ उत्पन्न हुए 
अन्न शाक आदि द्विजातियोको नहीँ खाने चाहिये ॥ ५ ॥ 
लोहितान्ब्र्षनिर्यासान्डुश्चचप्रभवांस्तथा । 
शेले गव्ये च पेयूषं प्रयल्लेन विवजयेत्‌ ॥ ६॥ 
बृक्षका लाल गोंद या दृक्षके कारनेसे निकला हुआ गोंद, ल्हसोडे फल 
ओर गोकी पेवसो इनको यन्नपूर्वंक छोड़ देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
द्रथा कुसरसँयाव पायसापूपमेव च। 
अनुपाङतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७॥ 
बृथा कृसर ( जो अपनेही लिये तिल मिलाकर चावल पकाए जॉय, देवता- 
ओके लिये नहीं) मोहनभोग, खीर, पुए, अनुपाकृत मांस ( अर्थात्‌ ऐसे 
पशुका मांस जिसका मंत्रोंसे स्परे नहीं हुआ हो ) तथा जिस पदार्थका देव- 
ताके अर्थ भोग न ळग चुकाहो, और दोभसे पहिलेकी इवि इनको त्याग दे ॥७॥ 
' ' अनिर्दशाया गो! क्षीरमौष्टरमैकशफं तथा ¦ 
आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ! ८॥ 


११८ सनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ५ 


व्याई हुईं गौके पहिले दस दिनका, ऊंटनीका, घोड़ीका, मेडका, व जो 
गौ बेलको चाहती हो वा जिसका बच्चा मरगया हो उस गोका दूध भी त्याग 
देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
आरण्यानां च सबंषां स॒गाणां माहिषं चिना । . 
स्त्रीक्षीरं चेच व्यानि खवेशुक्तानि चेच हि ॥ ९ ॥ 
भंसको छोड़कर बनके सच दुधारू पझुओंका दूध, ओर ख्रीका दूध, और 
कांजी इनका पीना भी वर्जित है ॥ ९ ॥ 
द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सरवे च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चेचासिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १०॥ 
शुक्तोमें ( अर्थात्‌ कांजीके पदार्थामें ) दही. और दहीसे उत्पन्न हुए छाछ, 
मक्खन आदि खाने योग्य हैँ, ओर जो शुक्त सुन्दर पुष्प मूलफलोंसे उत्पन्न 
होते हैं चे भी खाने योग्य नहीं हैँ ॥ १० ॥ 
ऋव्यादाञ्छकुनान्सवांस्तथा ग्रामनिवासिनः। 
अनि ्दिष्टांश्ैकशाफा्टिट्टिमं च विवर्जयेत्‌ ॥ ११॥ 
सब कचे मांसको खानेवाळे ( गृप्रभादि ) और ग़ाममें रदनेवाळे ( कबूतर 
आदि ) पक्षी ओर नहीं कहेहुए एक खुरवाळे ( घोड़े आदि ) और टटीरी 
इनको भी त्याग देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कळविङ्कं एवं हंस चक्राह्वं आमकुछुटम । 
सारसं रज्ुवांलं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२ ॥ 
चिडिया, छव नामपक्षी, हंस, चकवा, . गांवका सुरगा, सारस, रजुवाल, 
जलक्राक, तोता और मैना इनको भी व्याग दे ॥ १२॥ 
प्रतुदाज्ञालपादांश्च कोयषिनख विष्किरान्‌। 
निमञ्जतश्च मत्स्यादाञ्शोनं वछरमेच च ॥ १३॥ 
बकं चेच बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादान्विद्टराहांश्व मत्स्यानेच च सेशः ॥ १४॥ 
चोंचसे खानेवाळे, जिनके पेर झिल्लीसे जुड़े हो, कोयष्टि-( टटीरी ), नखों- 
से बखेरकर खानेवाळे और जलमें गोता छेकर मछलियोंको खानेवाळे 
इनको और जहां पञ्च मारे जायं वहांका मांस और सूखा मांस इन सबको भी 
त्याग दे ॥ १३ ॥ बुला, बत्तक, द्रोणकाक, खंजन, मछलियोंको खानेवाले 
(नक आदि ) विष्ठा खानेवाले झूक़र और सब प्रकारके मत्स्य आदि इनको 
भी व्याग दे ॥ १४॥ 
यो यस्य मांसमञ्षाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः स वेमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजेयेत्‌॥ १५॥ 
जो जिंसका मांस खाता है वह उसके मांसका खानेवाला. कहाता है, मछ- 
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लीके मांसोंका खानेवाला सब मांसोंका खानेवाला होता है इसलिये मछलियोंको 
त्याग देना चाहिये ॥ १५ ॥ * 


पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तो हव्यकव्ययोः । 
राजीवान्सिहतुण्डांस्च सदाल्कांस्येव सवेशः ॥ १६ ॥ 
हव्य और कव्यमें निवेदित पाठीन, रोहित, राजीव और सिंहतुंड और जो 
शल्क ( छिलके ) सहित हों ये भक्षणयोग्य हैं ॥ १६ ॥ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च सगछ्धिजान। 
भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्सवोन्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७॥ 
अकेले विचरनेवाले ( सर्प आदि ) को, और जो गग वा पक्षी ऐसे हैँ, जिनके 
नाम व जातिका निश्चय नहीं है और खानेके जीवोंमें कहे गए हैं उनको 
और सब वानर आदि पंचनखोंको न खाय ॥ १७॥ 


श्वाविध शल्यकं गोघां खन्नकूर्मेशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्पञ्चनस्चेष्वा हुरडुष्ट्रांखैकतोद्तः॥ १८॥ 
सेह्विया, झाल्य, गोधा, गेंडा, कछुआ और खरगोश ये पांच नखोंमें, और 
ऊंटको छोड़कर एक ओरके दांतवाळे भक्षणयोग्य कहे गए हैं ॥ १८ ॥ 
छत्राकं विद्वराहं च छशुन ग्रामकुछुटम । 
पलाण्डुं ग्रजन चेच मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥ १९॥ 
छत्राक ( कुम्हड़ा ), विषा खानेवाला शहूकर, लहसन, गांवका सुरया, प्याज 
सलगम, इनको जानकर खानेसे द्विज पतित होता है ॥ १५॥ 
अमत्यैतानि षट्‌ जग्ध्वा छच्छू सान्तपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं चापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥ 
ऊपर कही हुई छओं वख्ुओंओो बिनाजाने खाकर सांतपन इच्छ व 
यतिचान्द्रायण करे, और जो बचे ( छाल गोंद आदि ) उन्हें खाकर एक दिनका. 
उपवास करे ॥ २० ॥ 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्ङच्छं द्विजोत्तमः । 
अज्ञातसुक्तझुञ्यर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥ 
उत्तम द्विज विना जाने खाए की शुद्धिके लिये वषेभरमें कमसे कम एकही 
कच्छू करे, और जानकर भोजनकी शुद्धिके लिये तो विशेष करके करे ॥ २१ ॥ 
यज्ञार्थं ब्राह्मणेवैध्याः प्रशास्ता स्रगपक्षिण; । 
श्रत्यानां चेव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥ 
ब्राहमणोंको, यज्ञके लिये और स्री, सेवक आदिके पानके लिये शात्रोक्त 
रगपक्षी मारने चाहिये क्‍योंकि पहिळे अगस्सजीने ऐसाही किया था ॥ २२ ॥ 
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_ चभूबु्दि पुरोडाशा भक्ष्याणां सुगपक्षिणाम्‌। 
पुराणेष्वपि यल्लेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥ 
पहिले ऋषियोंके यज्ञोमें और ब्राह्मण क्षत्रियोंके यज्ञेमिं खानेके योग्य गग 
और पक्षियोंके पुरोडाश हुए थे ॥ २३ ॥ 
यत्िंचित्खेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । 
तत्पर्युषितमप्याद्य हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अनिन्दित बासी भी भक्ष्य ओोज्यको धृत आदि खेद वस्तु मिलाकर खाले, 
और जो हृरविका शेष बासी हो तो उसे विनाही घृत मिलाए भोजन कर ले ॥२४॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमख्चेहाक्तै द्विजातिसिः। 
यवगोधूमजं सर्वे पयसञ्चैव विक्रिया ॥ २५॥ 
घृत आदि चिकनी वस्तुसे न बना हो और बहुत कालका घरा हुआ भी 
जो जो और गेहूंका पदार्थ तथा दुग्धका पदार्थ हो तो द्विजातियोंको खा लेना 
चाहिये ॥ २५ ॥ 
पतडुक्तं द्विजातीनां भश््याभक्ष्यमशेषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजेने ॥ २६॥ 
यहद द्विजातियोंका भक्ष्याभक्ष्य संपूर्ण रीतिसे कदा गया, अव इसके आगे 
मांसभक्षण ओर त्यागमें विधि कहता हुं ॥ २६ ॥ 
ग्रोक्षितं भक्षयेन्मांसँ त्राह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७॥ 
मंत्रोंसे प्रोक्षित, त्राह्मणोकी कामनासे, रात्र विधिके अनुसार और गुरुकी 
आश्ञासे, प्राणोंके संकटसमय मांसभक्षण करले ॥ २७ ॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वे प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चेच सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८॥ 
ब्रह्माजीने इस सबको जीवका अन्न बनाया है, और सब स्थावर ( त्रोहि 
आदि ) और जंगम ( पञ्च आदि ) जीवका भोजन-ही है ॥ २८ ॥ 
चराणामन्नमचरा दष्ट्रिणामप्यद्‌ ष्ट्रिणः 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चेच भीरवः ॥ २९ ॥ 
सग आदिकोंका तृणादिक, डादवालोंका डाढ्रहित ( सुगविशेष ), हाथ 
वालोंका इस्तहीन ( मछली आदि ) तथा सिंह आदि झूरोंके ( हाथी आदि ) 
डरपोक, ये अन्न ही हैं ॥ २५ ॥ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नादयान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धात्रैव खा ह्यायाश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३०॥ 
खानेवाला मनुष्य जो खानेयोग्य प्राणियोंको निद्यप्रति भी खाय तो दूषित नहीं 
होता, क्योंकि खानेके पदार्थ और खानेवाले सब प्राणी ब्रह्माजीने ही रचे हूँ ३० 
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यज्ञाय जग्धिमांसस्येत्येष देवो विचिः स्सृतः । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विघिरुच्यते ॥ ३१ ॥ 
यज्ञके लिये मांस खाना दैवविधि कही गई है; शरीरपुष्टिकै लिये मांस- 
खाना राक्षसविधि कही है ॥ ३१ ॥ 
कीत्वा स्वयं वाप्युत्पाय परोपकृतमेव वा | 
देवान्पितृश्चा्ययित्वा खादन्मांसं न डुष्यति॥ ३२॥ 
मोल लेकर वा आपही उत्पन्न करके, वा किसीने मेट दिया हो ऐसा 
मांस, देवता तथा पितरोंको समर्पण करके जो मनुष्य खाता है वह दोषका 
भागी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
नाद्यादविधिना मांस विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । 
जग्ध्या ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तेरद्ते५वरा: ॥ ३३ ॥ 
मांसके दोपकी विधिको जानता हुआ द्विज, विना विधिक्रे न खाय, क्योंकि 
अनापत्क्रालमें विना विधिके जो मांस खाता है मरे पीछे उस परवश मनुष्य- 
को चेही जीव भक्षण करते हैं जिनको उसने खाया हैं ॥ ३३ ॥ 
न तारश भवत्येनो सुगहन्तुधेनार्थिनः। 
याड भवति प्रेत्य दथा मांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविरातिम्‌॥ ३५ ॥ 
धनके लिये सग मारनेवालेको वेसा पाप नहीँ होता जैसा द्र्था मांस 
खानेवालेको मरनेके अनंतर होता है ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य श्राद्ध और मधु- 
पर्कमें नियुक्त हुआ, मांस नहीं खाता है वह मनुष्य मरकर इक्कीस जन्मतक 
पु होता है ॥ ३५ ॥ 


अर्स॑स्कतान्पशान्मन्रेनोदाद्विप्र कदाचन । 
मन्नेस्तु संस्कृतानदाच्छाश्वतं विधिमास्थितः॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि मंत्रोंसे विना पवित्र किये पश्ञुओंको कभी न खाय । 
सनातनकी विधिमें आस्था रखकर मंत्रोंसे प्रोक्षण किये गए पशुओंको खाय ३६ 
कुयोद्धतपश्ु सङ्गे कुयोत्पि.्पशु तथा ! 
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्तदाचन ॥ ३७॥ 
जो पश्चु भक्षणकी ही इच्छा हो तो घृतका वा चूनका पञ्च बनाकर भक्षण 
'करले परंतु पशुको दृथा मारनेकी इच्छा कमी न करनी चाहिये ॥ ३७॥ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्‌। 
दृथा पशुन्नः प्रापनोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
देवताके उद्देशविना जो मनुष्य इथाही पशुको मारता है वह जितने पके 
रोम हैं उतनेही वर्ष जन्म लेकर जन्म २ में मारा जाता है ॥ ३८ ॥ 
म. ११ 
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यज्ञार्थे पशवः स्टष्टाः खयमेव स्वर्यसुवा । 
यज्ञस्य भूत्ये सचैस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९॥ 
ब्रह्माजीनी आपही यज्ञके लिये और सब यज्ञकी सिद्धिके लिये पश्ुओंको 
बनाया हे इसलिये यज्ञमें पझत्रधकी हिंसा नहीं होती ॥ ३५ ॥ 
ओषध्यः परावो वृक्षास्तिर्यञ्चः पश्चिणस्तथा । 
यज्ञार्थे निधन प्राप्ताः प्रापुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥ 
औषधि, पछ, दक्ष, ( कछुए आदि ) तिर्यक्‌ जीव और पक्षी, यज्ञके लिये 
नाश होकर उत्तम गतिको पाते हैं ॥ ४० ॥ 
मधुपर्क च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । 
अत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥ 
मधुपक, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ तथा पितर और देवकर्म इनहीमें पशुहिंसा 
करनी चाहिये औरमें नहीं यह मनुजीने कहा है ॥ ४१ ॥ 
फष्वर्थषु परान्हिसन्वेद्‌तच्तरार्थे विद्धिजः । 
आत्मानं च पशुं चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेदके सार और अर्थको जाननेवाला जो द्विज इन कामोंमें पश्ुकी हिंसा 
करता है वह अपनेको और पशुको उत्तम गतिको पहुंचाता है ॥ ४२ ॥ 
शृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
आत्माके विचारवाळा द्विज, घरमें, गुरुके यहां अथवा बनमें रहकर आप- 
त्तिमेंभी अवेदविहित हिंसाको न करे ॥ ४३ ॥ 
या वेदविहिता हिँसा नियतास्मिश्वराचरे । 
अर्हिसामेव तां विद्याद्वेदाद्वमो हि निबेभो ॥ ४४॥ 
जो हिंसा वेदोक्त नियत है उसे इस संसारमें अहिंसा ही जाने, क्योंकि धर्म 
वेदसे ही निकला है ॥ ४४ ॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंश्च सुतश्चैव न कचित्सुखमेघते॥ ४५ ॥ 
जो पुरुष अपने सुखकी इच्छासे अहिंसक प्राणियोंको मारता है वह जीता 
हुआ और मरा हुआ कहीँ भी सुख नहीं पाता है ॥ ४५ ॥ 
यो बन्धनवधङ्केशान्प्राणिनां न चिकीषति । 
स सवेस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमञ्चुते ॥ ४६॥ 
जो प्राणियोंको वघ वा बंधनके क्लेशोंको नहीं देना चाहता है वह सबका 
हितकारी अत्यन्त सुख पाता. है ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायति यत्कुरुते श्च॒ति बध्चाति यत्र च । 
तद्वामोत्ययलेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७ ॥ 
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जो पुरुष किसीकी हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, ओर जो 
कर्म करता है अथवा जिस परमात्माआदि वस्तुमें धीरता करता है उसी उस 
वस्तुके फलको विना यल्लके पाता है ॥ ४७ ॥ 
( हिंसाके गुण और दोषोंको कहकर मांसके अभक्षणको कहते हैँ ) 
नाछत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्त्रग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌॥ ४८ ॥ 
जीवोंकी हिंसा किये विना कहींभी मांस उत्पन्न नहीं हो सक्ता और जी- 
वोंका मारना खर्गका देनेवाला भी नहीं है, इसलिये मांसको व्याग देना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
समुत्पतत च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । _ 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवैमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मांसकी उत्पत्ति और प्राणियोंके वध ओर वंधनको अच्छे प्रक्रारसे देख- 
कर सब प्रकारके मांस भक्षणसे दूर रहै ॥ ४९ ॥ 
` न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५०॥ 
जो पिशाचके समान विधिको छोड़ मांस नहीं खाता है वह संसारमें प्यारा 
लगता है और रोगोंसे पीड़ित नहीं होता है ॥ ५० ॥ 
अञ्नुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयविक्रयी । 
संस्कत चोपहतो च खाद्कश्रेतिघातकाः ॥ ५१॥ 
संमति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, मोळ लेनेवाला और बेचनेवाला, 
पकानेवाळा, ळानेवाळा ओर खानेवाला ये घातक होते हैं ॥ ५१ ॥ 
स्वमासं परमांसेन यो चर्थयितुस्रिचछति । 
अनभ्यच्ये पितून्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यक्कत्‌ ॥ ५२॥ 
जो पितरों ओर देवताओंको विना पूजे पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना 
चाहता है उससे बढ़कर दूसरा पापी नहीं है ॥ ५२ ॥ 
वषं वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत दातं समाः। 
मांसानि च न खादेयस्तयोः पुण्यफळं समस्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
जो वर्षेवें दिन सौ वर्घतक अश्वमेघ यज्ञ करता है ओर जो मांसको नहीं 
खाता है उन दोनों के पुण्यका फल बरावर है ॥ ५३ ॥ 
Sw २७ ९७ > भोजने 
फलसूलादानेमेध्येसुन्यक्नानां च १। 
न तत्फलमवाम्नोति यन्मांसपरिवजेनात्‌॥ ५४ ॥ 
जो फळ मांसके त्यागनेसे होता है वह फल पवित्र मूल फलके खानेसे ओर 
मुनियोंके अन्न ( नीवारआदि ) खानेसे नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
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मां स भक्षयिता5मुत्र यस्य मांसमिहाइ्यदहम । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
यहाँ मैं जिसके मांसको खाता हूं वह परलोकमें मुझे खायया यही मांस 
शब्दका तात्पर्यं सुनिओंने कहा है ॥ ५५ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६॥ 
मांस खानेमें, मद्य पीनेमें ओर मंश्ुनमें दोष नहीं है क्योंकि यह प्राणियोंका 
खभावह है, परंतु इनका खाग बढ़ा फलदायक है ॥ ५६ ॥ 
प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैच च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावद्नुपूचेशः॥ ५७ ॥ 
अव में चारों वर्णोकी प्रेतशद्धि ओर द्रव्यञ्चद्धि जैसी चाहिये उसे क्रम- 
पूर्वक कहता हूं ॥ ५७॥ 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा वान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 
वालकके दांत चमकने तथा दांत निकले पीछे, सुंडनके पीछे जो मृत्यु हों 
तो सव ( सपिंड, समानोदक ) वान्धव जैसे जेसे सूतकमें सूतकी होते हैं वह 
सब कहाजाता है ॥ ५८ ॥ 
दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
अर्वाक्‌-संचयनाद्स्थ्रां उ्यहमेकाहमेववा ॥ ५९ ॥ 
सर्विडोंमें मरनेका आशोच दश दिन वा अस्थियोंके संचयसे पहिले तीन दिन 
वा एकदिन यों विधान किया गया है ॥ ५९ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुपे सप्तमे विनिवतेते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाञ्नोरवेद्ने ॥ ६० ॥ 
सातवें पुरुषमें सपिंडता दूर दोजाती है ओर जन्म तथा नामके न जानने- 
पर समानोदक भाव छूट जाता है ॥ ६० ॥ 
यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिसिच्छताम्‌॥ ६१ ॥ 
जैसा यह मृतक सूतक सपिंडोंमें विधान किया गया है वेसाही पूर्ण शुद्धि 
चाहनेवालोंको जन्ममें भी होता है ॥ ६१ ॥ 
' सर्वेपां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पूदय पिता शुचिः॥ ६२॥ 
मृतकका आशोच सब सपिंडोंको समान होता है और जन्मका सूतक केवल 


7778 Yet 


अध्यायः ५ ] सरलाटीकासहिता । १२५ 


मातापिताकोही होता है और उन दोनोंमें भी दश दिनका सूतक माताकोही 
होता है, पिता तो ख्रान करके शुद्ध होजाता है ॥ ६२ ॥ 
_ निरस्य लु पुमाञ्शुक्रसुपस्पृश्यैव शुद्धयति 
बेजिकादभिसंवन्धादनुरुन्ध्याद्घं उयहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुरुष ( खप्नमें ) वीर्य निकल जानेपर ज्ञान करनेसेही शुद्ध होता है और 
पर स्रीसे संतानका संबन्ध हो जानेसे तीन दिनतक आशौच होता है ॥ ६३ ॥ 
अहा चेकेन राज़्या च त्रिरात्रैरेव च जिभिः। 
शबस्पृशो विशुद्चन्ति ज्यहाडुदकदायिनः ॥ ६७४ ॥ 
मुर्देको छ्नेवाले एक दिन एक रात्रि और तीन गुणित तीन दिन-रातमें 
अर्थात्‌ दस दिनमें और पानी देनेवाळे तीन दिनमें शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥ 
शुरोः अतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहार समं तत्र दशरात्रेण ुद्धयति ॥ ६५॥ 
शिष्य, सूतक गुरुके क्रियाकर्मको करनेसे, मुर्देको छेजानेवालोके समान 
दशदिनमें शुद्ध होता है ॥ ६५॥ 
रात्रिभिर्मासतुट्याभिगेर्भस्रावे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी खानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६॥ 
स्री गर्भल्लावमें उतने दिनमें शुद्ध होती है कि जितने महीनेका गर्भ हो, और 
पतित्रता रजखला रजके बंद हो जानेपर ज्ञान करके शुद्ध हो जाती है ॥ ६६॥ 
उुणामङतच्ूडानां विशुद्धिनैशिकी स्म्ता । 
निवत्तचूडकानां तु तरिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७॥ 
जिन वालकोंका मुंडन नहीं हुआ हो उनके मरजानेसे एक रातदिनमें 
सपिंड लोगोंको शुद्धि कही है और जिनका मुंडन हो गया है उनके मरनेपर 
तीन रात्रिमें शुद्धि होती है ॥ ६७॥ 
ऊनडिवार्षिक प्रेत निद्ध्युवोन्धवा वहिः । 
अलंकत्य शुचो भूमावस्थिसंचयनादते ॥ ६८ ॥ 
वांधवोंको दो वर्षेसे कम आयुके सुर्देको वल्लादिसे अलंकृत करके घरके 
वाहिर शुद्ध भूमिमें अस्थि संचयके विनाही गाड देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
नास्य कार्या$झिसंस्कारो न च कार्योद्‌कक्रिया । 
अरण्ये काष्टवत्त्यकत्वा क्षपेयुरुयहमेव च ॥ ६९ ॥ 
इसका अमि संस्कार तथा जलदानभी नहीं करना चाहिये किंतु वनमें काठके 
समान व्याग कर तीन दिनतकही आक्षोच करें ॥ ६९ ॥ 
नात्रिवषेस्य कतेव्या बान्धवैरुदकक्रिया । 
जातद्न्तस्य वा कुयुनांन्नि वापि छते सति ॥ ७० ॥ 
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` घांघर्वोको तीन वर्षसे कमके वालककी उदकक्रिया नहीं करनी चाहिये, परंतु 
जिसके दांत निकळ आएहों अथवा जिसका नामकरण हो गया हो उसका 
जलदान करे ॥ ७० ॥ - 


सन्नह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्म्वतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिराचाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१॥ 
अपने साथी ब्रह्मचारीके मरनेपर एक दिनका सूतक कहा है, और समानोद- 
कोंके जन्म होनेपर तीन दिनमें शुद्धि मानी गई है ॥ ७१ ॥ 
सत्रीणामसंस्कतानां तु व्यहाच्छुळ्यन्ति वान्धवाः । 
यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्चन्ति तु सनाभयः ॥ ७२॥ 
जिनका विवाह नहीं हुआ ( और वाग्दान हो गया हो तो ) उन कन्याओंके 
मरनेमें ( पतिके पक्षके ) बान्धव तीन दिनमें शुद्ध होते हैं, और पिताके पक्षवा- 
ळेभी पूर्वोक्त विधानसे अर्थात्‌ तीन दिनमें शुद्ध होते हें ॥ ७२ ॥ 
अक्षारळवणान्नाः स्युनिमजेयुश्व ते ञ्यहम्‌। 
मांसाशनं च नाक्षीयुः शयीरंश्च पृथक क्षितौ ॥ ७३॥ 
वे वान्धव खारा निमक जिसमें नहो ऐसे अन्नको खायें और (नदी आदिमें) 
तीन दिनतक खान करें, मांस न खाये और एृथ्वीपर अलग सोवें ॥ ७३ ॥ 
सन्निधावेष चे कपः शावाशौचस्य कीर्तितः। 
असन्निघावयं जेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥ 
पासके रहनेमें यह स्तक अशोचका विधान कहा है और जो संबन्धी 
ओर बांधव प्रदेशमें हों उनको यह रीति जाननी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
विगत तु विदेशस्थं शझणुयाद्रो ह्यनिर्दशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभेवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो मनुष्य विदेशमें रहता हो ओर दश दिनके भीतर म्रतककी खबर 
सुने तो दश दिनमें जितने दिन वाकी हों वह उतनेमेंही शुद्ध होजाता है ॥७५॥ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिसैवेत्‌। 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टेवापो विशु्चति ॥ ७६॥ 
और जो दश दिनके पीछे खबर सुने तो तीन रातका आशौच होता है 
और जो एक वर्षके बाद सुने तो जलको स्परी करके ही शुद्ध हो जाता 
है॥ ७६॥ 
निर्देश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जलमाएइत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७॥ 
मनुष्य दश दिनके पीछे सपिंडका मरण और पुत्रका जन्म सुनकर कपडों- 
समेत जलमें गोता लगाकर शुद्द हो जाता है ॥ ७७॥ 
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वाले देशान्तरस्थे च पृथकिपण्डे च संस्थिते । 
सचासा जळलमाइत्य सद्य एच विद्युज्यति ॥ ७८॥ 

परदेशमें रहते हुए जिसके दांत न निकले हों ऐसा बालक और समानो- 
दकके मरनेपर कपड़ों सहित जलमें लान करनेसे शीघ्रही शुद्धि होजाती 
है ॥ ७८ ॥ र 

अन्तदंशाहे स्यातां चेत्पुनर्सरणजन्मनी । 
तावत्स्यादद्युचिर्विभो यावत्तत्स्यादनिदृशम्‌॥ ७९ ॥ 

जो दश दिनके भीतर जन्म वा मरण ( अथोत्‌ मरणमें मरण और जन्ममेँ 
जन्म ) दोनों हो जायें तो जबतक पहिले सूतकके दश दिन हो न जायैँ तबतक 
ही ब्राह्मण अशुद्ध रहता है ॥ ७९५ ॥ 

जिराजमाहुराशोचमाचार्य संस्थिते सति । 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ 
आचार्यके मरनेपर शिष्यको तीन रात्रिका आशोच और उसके पुत्र तथा 
पत्नीके मरनेपर एक दिनरातका आशोच कहा है, यही मयोदा है ॥ ८० ॥ 
श्रोजिये तूपसंपन्ने जिरात्रमद्युचिभेवेत्‌ । 
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यात्विग्वान्यवेषु च ॥ ८१॥ 
वेदपाठीके मरनेपर तीन रात, मामा, शिष्य ऋत्विक्र और बांधवोंके 
मरनेपर दो दिन और उनके बीचकी रात आशोच होता है ॥ ८१ ॥ 
ग्रेते राजनि सज्योतियेस्य स्याद्विषये स्थित; । 
अश्रोजिये त्वहः कृत्कमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२॥ 

जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण आदि रहै यदि वह राजा मरजाय तो जो 
दिनमें मरे तो सूर्यास्ततक और रातको मरे तो तारोंतक 'आशोच रहता है; 
और जिसने वेद न पढ़ा हो वह वा सांगवेदका पाठी वा गुरु अपने घरपर 
मरजाय तो सब दिन आशौच रहता है, रातमें मरे तो रातभर सूतक रहता 
है ॥ ८२॥ 

शुद्यद्धिषो दशाद्देन द्वादशाहेन भूसिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन राद्रो मासेन शुद््मति ॥ ८३॥ 

( जिसका यज्ञोपवीतसंस्कार हो चुकाहो उस सपिंडके मरनेपर और 
किसी वालकके जन्मर्मे वेदपाठी आदि ) ब्राह्मण दश दिलनमें, क्षत्री बारह 
दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और शृद्व एक महीनेमें शुद्द होता है ॥ ८३ ॥ 

न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेक्नाजिषु क्रियाः । 
न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिभेवेत ॥ ८४॥ 

सूतकके दिनोंको न वदावे और अमिहोत्र न छोड़े, क्योंकि अमिदहोत्रका 

करनेवाला सपिंडमी अशुद्ध नहीं होता है ॥ ८४ ॥ 


१२८ मचुस्म्रतिः । [ अध्यायः ५ 


दिवाकीर्तिमुदक्याँ च पतित खूतिकां तथा । 
शव तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ठा खानेन ुद्ध्यति ॥ ८५॥ 

चांडाळ, रजखला, पतित, सूतिका, मुदी और उसके छनेवाळे इनको 

छूकर ल्रानमात्रसेही शुद्ध हो जाता है ॥ ८५ ॥ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशीने । 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च राक्तितः ॥ ८६॥ 
नारं स्पृष्टरास्थि स्नेहं खात्वा विप्रो विशुञ्यति ॥ 
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकेमीक्ष्य वा ॥ ८७॥ 

'( श्राद्ध ओर देवपूजा करनेवाला मनुष्य चांडाल आदि ) अशुद्धोंको देखले 
तो आचमन करके पवित्र होनेपर सूर्यके मंत्र ( “उदुत्यं जात वेदसं” 
इत्यादि ) और पवित्र ऋचा ( “पुनंठु मा देवजना” इत्यादि ) इनको उत्साह 
पूर्वक शक्तिके अनुसार जपे ॥ ८६ ॥ व्राह्मण, मचुष्यके गीले हाइको छूनेसे, 
न्हाकर, और सूखेको छूनेसे आचमन करके वा गौको छूकर वा सूर्यके दर्शन 
करकेही शुद्ध होजाता है ॥ ८७॥ 

आदिष्टी नोदकं ङुयोदाब्रतस्य समापनात्‌ | 
` समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेद शुद्ध॒ति ॥ ८८॥ 

ब्रह्मचारी ब्रतके समाप्त होनेतक जलदान न करे । जब व्रतकी समाप्ति 
होजाय तब जळदान देकर तीन रात्रिमें ही शुद्ध हो जाता है ॥ ८८ ॥ 

बृथा संकरजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
आत्मनस्त्यागिनां चैव निवेततोदकक्रिया ॥ ८९ ॥ 

जो दथा उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ निज कर्मधर्मसे हीन हैं ), जो हीन 
वणेसे उत्तम वर्णकी ख्रीमें पेदा हुए वर्णसंकर हैं, जो संन्यासी हैं और जो 
आत्मघात करते हैं उनको जळदान नहीं दिया जाता है ॥ ८९ ॥ 


पाषण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां च कामतः। 
गर्भभतेद्वहां चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ९० ॥ 
जो ल्रियां पाखंड करती हों, अपनी इच्छापूर्वक व्यभिचार करती हों, 
गर्भपात और भतोसे द्रोह करती हों और जो मद्यपान करती हों उन ब्रियोंक्ी 
उदकक्रिया नहीं करनी चाहिये ॥ ९० ॥ 
आचार्य खमुपाध्यायं पितरं मातरं शुरुम्‌। 
निहत्य तु वती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१॥ 
ब्रह्मचारी अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु इनके शवोंको 
उठाकर ब्रतहीन नहीं होता है ॥ ९१ ॥ 
दक्षिणेन मृतं शद्ध पुरद्वारेण निहेरेत्‌। 
पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२॥ 


अध्यायः ५:] सरळाटीकासहिता । . १२९ 


मरे झद्गको नगरके दक्षिण द्वारसे, वेश्यको पश्चिमसे, क्षत्रियको उत्तरसे, 
और ब्राह्मणको पूर्वे द्वारसे इमशानमें ले जाय ॥ ९२ ॥ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । 
पेन्द्र स्थानमुपासीना ब्रझभूता हि ते खदा ॥ ९३॥ 
राजा, ब्रती ओर यज्ञ करानेताले इनको सपिंडके मरेका सूतक नहीं 
होता है क्योंकि वे इन्द्रके स्थानपर बेठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते हैं ॥ ९३ ॥ 
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ९४॥ 
राजगद्दीपर बैठे हुए राजाकी सयही शुद्धि कही है, क्योंकि प्रजाओंकी 
रक्षाके लिये राजाका राजपद्पर वेठनाही आशोच न लगनेका कारण है ॥९४॥ 
डिंभाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 
गोत्राह्मणस्य चैवार्थ यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५॥ 
युद्धमें मरे हुए, बिजली तथा राजासे मारे हुए ओर जिनकी शुद्धि राजा 
चाहता हो ओर जो गो ब्राह्मणके लिये मरे हों इन मनुष्योंकी भी तत्काळ 
` शुद्धि हो जाती है ॥ ९५॥ 
सोमाझ्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयमस्य च। 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते चृपः ॥ ९६॥ 
चंद्र, अमि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम इन आठ लोकपालोंके 
शरीरको राजा धारण करता है ॥ ९६ ॥ 
लोकेशाधिछितो राजा नास्याशोचं विधीयते । 
शौचाशौचं हि मत्योनां लोकेराप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजा आठ लोकपालोंके अंशसे युक्त है इसलिये राजाको आशोच नहीं 
लगता, क्योंकि मनुष्यांको यह शोच और आशोच दिग्पाळोंसेही उत्पन्न होता 
और नष्ट होता है ॥ ५७॥ 
उद्यतैराहवे शस्त्रेः क्षत्रधर्मददतस्य च । 
खद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचसिति स्थितिः ॥ ९८॥ 
युद्धम उठाए गए शज्नोंसे जो मनुष्य क्षत्रीके धर्मसे ( अथात युद्धसे मुंह 
न मोड़कर ) मराहो उसको उसी समय यज्ञका फल ओर शुद्धि दोनों 
मिळते हैं ॥ ९८ ॥ ः | 
विप्रः शुद्यत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌। 
बैइयः प्रतोदं रइमीन्वा यष्ट दाद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ 
क्रिया कर्म करनेवाला ब्राह्मण जलको, क्षत्रिय सवारी और शह्नको, वैरय 
चाबुक वा लगामको और झट्ट लकड़ीको छूकर शुद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 


१३० मनुस्मतिः । [ अध्यायः ५ 


फतद्वोऽसिह्दितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः। 
असपिण्डेषु सवेषु प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥ 
हे द्विजोत्तमो ! सपिंडोंमें यह शोच तुमसे कहा, अब सव असापिडोंमें प्रेतकी 
शुद्धि सुनो ॥ १०० ॥ 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहृत्य बन्धुवत्‌। 
विशुद्धयति त्रिरात्रेण मातुराक्ञांश्च वान्धवान्‌ ॥ १०१॥ 
असपिंड, मृतक ब्राह्मणको वन्धुके समान उठाकर और माताके सगे वांधवों- 
को उठाकर ब्राह्मण तीन रातमें शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दराहेनेव चुद्धयति । 
अनदन्नन्नमह्नैव न चेत्तस्मिन्ग्रहे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जो श्रेतके लेजानेवाला उन आशोचियोंके अन्नको खाता हो तो दश दिनमें 
शुद्ध होता है और जो अन्नको न खाता हो और उस घरमै भी न रहताहो तो 
एक दिनमें झुद्ध होता है ( ओर जो उनके घरमें रहता हो ओर उनके अन्नको न 
खाय उसे भी तीन रातका आशोच द्वोता है ) ॥ १०२॥ 
अजुगस्येच्छ्या प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव च | 
स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्राञ्निं घतं श्राइय विशुञ््ति ॥ १०३॥ 
जातिवाले वा नेजातिवाले झुरदेके पीछे इच्छापूर्वक जाकर मनुष्य वस्न सहित 
ज्ञान, अभिका स्पर्श ओर घृतको चाटकर शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 
न विप्रं स्वरेषु तिएत्खु श्रतं शट्रेण नाययेत्‌ । 
अस्यां ह्याइतिः सा स्याच्छ्रद्रसंस्परटूषिता ॥ १०४ ॥ 
अपनी जातिवाळे होनेपर ब्राह्मणके शवको झुद्रोंसे न उठवा ले जाय, क्योंकि 
शद्वके छनेसे दूषित वह शरीरकी आहुति खर्गकी देनेवाली नहीं होती अर्थात्‌ 
मृतकको खर्गमें नहीं पहुंचाती है ॥ १०४ ॥ 


ज्ञानं तपो5झिराहारो सन्मनो वार्युपाञ्जनम्‌। 

चायुः कमोकेकालो च शुद्धेः कतेणि देहिनाम्‌॥ १०५॥ 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्ख्ृतम्‌। 

योऽर्थे शुचिहिं स शुचिन स्रद्वारिशुचिः शुचिः॥ १०६॥ 

ज्ञान, तप, अमि, आहार, मट्टी, मन, जल, लेपन, पवन, कर्म, सूर्य और 

काळ ये प्राणियोंकी शुद्धि करनेवाले हें ॥ १०५ ॥ परंतु सब शुद्धियोंमें नकी 
पवित्रताही श्रेष्ठ कही है क्योंकि जो धनमें शुद्ध है, वही शुद्ध है, मद्री और 
जलकी शुद्धि, घुद्धि नहीं दोती-भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता 
और न्यायसे धनो पाजेन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्यायसे द्रव्य हरता 
है और मद्दी लगा २ कर न्हाता है वह पवित्र नहीं हो सक्ता ॥ १०६ ॥ 


अध्यायः ५ ] सरलाटीकासहिता । १३१ 


कान्त्या शुद्चयन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्षमासे, निंदितकर्मके करनेवाले ( चेदपाठी सुपात्रको ) दान 
देनेसे, गुप्त पापके कर्ता ( गायत्रीके ) जपसे और उत्तम वेदपाठी तपसे झुद्ध 
होते हैं ॥ १०७॥ 
खत्तोयेः शुद्च्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥ 
मल आदि लगा हो ऐसा शुद्ध होने योग्य पदार्थ मट्टी और जळसे, शुद्ध 
होता है । नदी वेगसे ओर मनकी पापिनी स्री मासिक धर्मसे शुद्ध होती है, और 
त्राह्मण संन्याससे युद्ध होता है ॥ १०८॥ 
अद्धिगोत्राणि शुञ्चन्ति मनः सत्येन शुद्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञानेन शुद््यति ॥ १०९ ॥ 
शरीर जलसे शुद्ध होता है, मन सलसे शुद्ध होता है, जीवात्मा विद्या और 
तपसे तथा बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती हैं ॥ १०९ ॥ 
एष शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिणे यः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः श्रणुत निणेयम्‌ ॥ ११० ॥ 
यह शरीरकी छुद्धिका निर्णय तुमसे कहा अब नाना प्रकारके पदार्थोकी 


~ 


शुद्धिका निर्णय सुनो ॥ ११०॥ 
तेजसानां मणीनां च सर्वेस्यादममयस्य च । 
भस्मनाद्भिर्सृदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११॥ 
निळपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्यति । 
अञ्ञमइममयं चेच राजत चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२॥ 
सुवणे आदि तेजके, मणियोंक्रे और सब प्रकारके पाषाणके पात्रोंकी झुद्धि 
राख, जल और मट्टीसे पण्डितोंने कही है ॥ १११ ॥ जूठन जिसमें न लगा हो 
ऐसा सोनेका पात्र, शंख ओर मोती आदि, पाघाणके पात्र और विना खुदा 
चांदीका पात्र ये सब जळसेही शुद्ध होते हैं ॥ ११२ ॥ 
अपामस्चेश्च सँयोगाद्धैम रोप्यं च निर्वभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३॥ 
सोना और चांदी, जल और अभिके संयोगसे निकले हैं इसलिये उन 
दोनोंकी शुद्धि जळ और अमिसेही बहुत उत्तम होती है ॥ ११३॥ ` 
ताम्रायःकांस्यंरेस्यानां चपुण; सीसकस्य च । 
शौचं यथार्ह कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः॥ ११४॥ 
`तांबा, लोहा, कांसा, पीतळ, रांग ओर सीसा इनकी शुद्धि यथायोग्य 
क्षार, अम्लोदक और जलसे करनी चाहिये ॥ ११४ ॥ 


१३२ मनुस्मृतिः । अध्यायः ५ ] 


द्रवाणां चेव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मतम्‌ । 
ग्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ 
सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थोकी शुद्धि ( कुशा पत्रसे ) ऊपर इवा कर 
देनेसे, शय्या आदिकी जलके छींटोंसे, और काठके पात्रोंकी शुद्धि छीलनेसे 
होती है ॥ ११५ ॥ 
माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षाळनेन तु ॥ ११६ ॥ 
यज्ञपात्रोंकी शुद्धि यज्ञकर्ममें हाथसे माजन करनेसे और चमस तथा प्रह 
नामके पात्रोंकी झुद्धि धोनेसे होती है ॥ ११६ ॥ 
चरूणां स्थुक्स्युवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
सुफ्यशार्पशकटानां च सुसलोल्ूखळस्य च ॥ ११७॥ 
चरु और खुक्‌ आदि यज्ञपात्रोंकी छुद्धि गरम जलसे और स्फ्य, झर, 
शकट, मुसळ और ओखलीकी शुद्धि जळ छिड़कनेसे होती है ॥ ११७॥ 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं वहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वर्पानामद्भिः शोचं विधीयते ॥ ११८॥ 
बहुतसे अन्न और वस्रांकी छुद्धि पानी छिड्कनेज, तथा थोड़े अन्न और 
'वस्रोकी शुद्धि पानीमें धोनेसे कही गई है ॥ ११८ ॥ 
चेळचच्चर्मणां शुद्धिवेदळानां तथेव च । 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिप्यते ॥ ११९॥ 
चमड़े ओर वांसके पात्रोंकी शुद्धि वख्रोंके समान, और शाक, मूल, फलोंकी 
शुद्धि अन्नके समान होती है ॥ ११९॥ 
कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिएकेः। 
श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसरषपेः॥ १२० ॥ 
रेशमी ओर ऊनी कपड़ोंकी शुद्धि खारी भद्टीसे, नेपाडी कंबलोंकी शुद्धि 
रीठोंसे, पट्ट वस्नाँकी शुद्धि वेलफलोंसे और छालके वर्स्रोकी शुद्धि सफेद सरसोंसे 
-द्रोती है ॥ १२० ॥ 
क्षौमवच्छङ्कश्ङ्ञाणामस्थिद्न्तमयस्य च । 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोटकेन वा ॥ १२१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शंख, सींग, ` डी ओर दांतकेवनेहुए पात्रोंकी 
शुद्धि छाळके वत्नके समान या गोमूत्र अथवा पानीसे करे ॥ १२१ ॥ 
प्रोक्षणात्तणकार्ट च पछाल चैव शुद्यति । 
माजनोपाअनेवेश्म पुनः पाकेन सृण्मयम्‌॥ १२२॥ 
तृण, काठ और पलाळ (फलरहित धान्य खंड ) ये प्रोक्षणसे, घरकी शुद्धि 
धोने और लीपनेसे, ओर मद्ठीके पात्रकी शुद्धि फिर पकानेसे होती है ॥ १२२ ॥ 
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मद्येसूचेः पुरीषैर्वा छीवनैः पूयशोणितैः । 
संसृष्टं नेव झुञ्येत .पुनःपाकेन म्रन्मयम्‌॥ १२३ ॥ 
मदिरा, मूत्र, विष्ठा, थूक, राद और लोइसे छुआ गया सट्टीका पात्र फिर 
पकानेसेभी शुद्ध नहीं होता है ॥ १२३ ॥ 
संमाजनोपाञ्जनेन सेकेनोलेखनेन च। 
गदां च परिवासेन भूमिः शुङ््चति पञ्चमिः॥ १२४ ॥ 
झाइना, लीपना, झिड़कना, ऊपरकी मट्टीका खुरच डालना और गौओँका 
सदा वास इन पांच वातोंसे भूमिकी शुद्धि होती है ॥ १२४॥ 
` पक्षिजग्ध गवाघातमचधूतमवश्चुतम्‌। 
दूषितं केदाकीटेश्च स॒त्प्रक्षपेण शुद्घति ॥ १२५॥ ` 
पक्षीसे कतरा हुआ फल, गौसे संघा हुआ पदार्थ, पेरसे फेका हुआ, जिस 
पर किसीने छींक दिया हो, ओर केश और कीट जिसमें पड़े हों वह पदार्थ 
मट्टी गेरनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १२५ ॥ 
याचन्नापेत्यमेध्याक्ताद्गन्धो लेपश्च तत्कतः । 
तावन्सद्वारि चादेयं सवोखु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६॥ 
जबतक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तुमेंसे. अञ्द्ध पदार्थकी गंध' भौर लेप दूर 
न हो जाय तबतक सब वस्तुको शुद्धिके लिये मट्टी और जलसे धोवे 
॥ १२६॥ 
` ज्ञीणि देवाः पवित्राणि ्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अहष्मद्भिनि८क्तं यच्च चाचा प्रास्यते ॥ {२७॥ | 
देवताओंने ब्राह्मणोंके लिये तीन पवित्र धस्तु बनाई हैं-एक तो वह 
जिसकी अञ्द्धि आँखोंसे नहीं देखी गई, दूसरी जो अञ्चद्धकी शंकासे जलसे 
छिड़की गई, और तीसरी वह जिसे शिष्टजन वाणीसे, अच्छी कह दें ॥१२७॥ 
आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्ये यासु गोर्भवेत्‌। 
अव्याप्ताञ्चेदमेष्येन गन्धवर्णेरसान्विताः ॥ १२८॥ 
जिससे गौ तृप्त हो जाय, जो अपवित्र वस्तुसे न मिला हो और जो सुगंध, : 
वणे तथा रसयुक्त हो ऐसा एथ्वीपर बहता हुआ जल शुद्ध होता है ॥ १२८ ॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌। 
ह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥ 
कारीगरका हाथ सदा शुद्ध है, बाजारमें रक्खी हुई वस्तु, ब्रह्मचारीके पास 
गई भिक्षा ये सदा शुद्ध हैं और यही शाल्नकी मयोदा है ॥ १२९ ॥ 
नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनिः फलपातने । . 


भस्थवे च झुचिवैत्सः श्वा स्रगम्रहणे शुचिः॥ १३०॥ 
म० १३- र 
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ख्रियोंका मुख सदा शुद्ध दै, फल गिरानेमें पक्षी और दूध चोंखनेमें 
बछड़ा झुद्ध है, और हरिण पक तेमें कुत्ता पवित्र है ॥ १३० ॥ 
श्वसिईतस्य यन्मांसं शुचि तन्मचुरत्रवीत्‌। 
ऋव्याद्गश्च हृतस्यान्यञ्चण्डाळाद्यञ्च द्स्याभः॥ १३१॥ 
मजुजीने, छुत्तोंसे मारे हुए मृग पक्षीका मांस. और कच्चा मांस खानेवाळे 
सिंहादिसे, अन्य चांडाल आदिसे तथा चोरोंसे मारे हुए मूग आदिका मांस 
शुद्ध कहा है ॥ १३१ ॥ 
ऊध्वे नासेयानि खानि तानि मेध्यानि सवेदाः । 
यान्यधस्तान्यमेभ्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः ॥ १३२॥ 
नाभिसे ऊपरकी जो इन्द्रियां हें वे सब शुद्ध हैं और जो नीचकी हें वे 
अशुद्ध हैं, और देहसे जो मल निकलते हैं बेभी अशुद्ध हैं ॥ १३२ ॥ 
मक्षिका विघुषइछाया गोरश्वः सूर्यरदमयः । 
रजो भूर्वायुरञ्जिश्च स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्षिका, जलके कण, ( चांडाळ आदिकी ) छाया, गौ, घोड़ा, सूर्यक्री 
किरणें, धूलि, भूमि, वायु और अमि ये स्पश करनेमें छद्ध होते हैं ॥ १३३ ॥ 
विण्सूत्रोत्सर्गशुङ्चर्थ सरद्वायोदेयमर्थवत्‌। 
देहिकानां मळानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४॥ 
विष्टा और मूत्रका जिनसे साग हो उन इन्द्रियोंकी शुद्धिकेलिये और दे 
मलोंकी वारह अशुद्धियोंके लिये जितना आवश्यक हो मट्टी ओर जल ग्रह 
करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
वसा शुक्रमसङाज्ञा मूत्रविट्‌ घाणकणेचिट्‌ । 
स्लेष्मा श्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते बुणां मला; ॥ १३५॥ 
चर्ची, वीर्य, लोहू, मज्ञा, मूत्र, विष्टा, नाक कानका मेल, कफ, आंसू, 
गीड़ और पसीना ये भचुष्योंक्रे बारह मळ हैं ॥ १३५॥ | 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दरा । 
उभयोः सप्त दातव्या सदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६॥ 
शुद्धि चाहनेवाले मनुष्यको लिंगमें एकबार, गुदामे तीनबार ओर वाम 
हाथमें दरबार तथा दोनों हाथोंमें सातबार मट्टी लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥ 
पतच्छोचं ग्रहस्थानां द्विगुणं अ्मचारिणाम्‌। 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌॥ १३७॥ 
यह पूर्वोक्त ग्रहस्थियोंका शोच है, और ब्रह्मचारियोंका इससे दूना, वांन- 
श्रस्थोंका तियुना और संन्यासियोंक्रा चोगुना होता है ॥ १३७॥ 
कृत्वा सूत्रं पुरीषं चा खान्याचान्त उपस्पृरोत्‌। 
वेद्मध्येष्यमाणश्च अन्नमक्षश्च सचेदा ॥ १३८ ॥ 
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मूत्र वा विष्ठा द्यागकर, वेदपाठके समय और भोजन करते समय मनुष्य 
सदा आचमन करके इन्द्रियोंके छिद्रोका स्पर्श करे ॥ १३८ ॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्वे द्विः प्रम्ज्यात्ततो मुखम्‌ । 
शारीरं शोचमिच्छन्हि स्त्री शाद्रस्तु सकत्सरुत्‌॥ १३९ ॥ 
शरीरके शोचको चाहनेवाला द्विज पहिले जलका तीन वार आचमन करे, फिर 
दो बार कुल्ला करे, और स्री झद्ग एक एक वार आचमन और कुल्ला करे ॥१३९॥ 
झुद्गाणां मासिक काये वपन न्यायवर्तिनाम्‌ । 
वेइयवच्छोचकर्पञ्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌॥ १४० ॥ 
शाक्ञके अनुसार वर्तेनेबळे झाद्रोंका सुंडन महीने के महीने कराया जाना 
चाहिये और ( जन्म मरण के सुतकमें ) उनके शोचकी विधि वैरयके समान है, 
और वे द्विजोंका जुठा भोजन करे ॥ १४० ॥ 
नोच्छिए कुचैते मुख्या विघुषोऽङ्गे पतन्ति याः। ` 
न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरघिष्टितम्‌॥ १७१॥ 
जो मुखकी बूंदें देहपर पड़ती हैं चे ओर मुखमै भए दाढ़ी मूछके बाळ 
और दांतोंके भीतर लगा अन्न ये मनुष्यको अशुद्ध नहीं करते ॥ १४१ ॥ 


स्पृशन्ति विन्द्चः पादो य आचामयतः परान्‌। 
भोसिकेस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत्‌॥ १४२ ॥ 
दूसरोंको पानी पिलाते समय जो पिलानेवालेके पैरोंपर छींटे पड़ते है वे 
धरतीके जलके समान जानने चाहिये उनसे अश्जुद्धि नहीं होती ॥ १४२ ॥ 
उच्छिशेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायेव तद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ १४३ ॥ 
हाथमें खाद्य वस्तु लिये हो ओर कदाचित्‌ जूठे सुखवालेसे छूजाय तो 
मनुष्य उस वस्तुको कहीं विना धरेही आचमन करके शुद्ध होता है-'. १४३ ॥ 
वान्तो विरिक्तः खात्वा तु छृतप्राशनमाचरेत्‌। 
आचामेदेव अुकत्वान्न स्नान मेथुनिनः स्म्वतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
वमन ओर जुलाबके पीछे मनुष्यको खान करके तका भक्षण करना चाहिरे, 
ओर जो अन्नको खातेही वमन करें तो केवळ आचमनही करे, और छतुमतीके 
साथ मेथुन करके लान करना कहा है ॥ १४४ ॥ 
सुस्वा क्षुत्वा च सुक्त्वा च निष्ठीऱ्योक्त्वादतानि च | 
पीत्वापोऽध्येष्यमायश्च आचामेत्प्रयंतोऽपि सन्‌॥ १४५ ॥ 
शयनके पीछे, छींक कर, भोजन करके, थूक कर, झूठ बोलकर, जलको 
पीकर और पढ़नेके समय सावधान होकर आचमन करे ॥ १४५ ॥ 
दष शौचविधिः कृत्को द्रव्यशुद्धिस्तयेच च। 
उक्तो चः सर्चेवणोनां स्रीणां धमोन्निबोधत ॥ १४६ ॥ 


१३६ सनुस्म॒तिः । [ अध्याय; ५ 


सब वर्णोके यह संपूर्ण शौचविधि और द्रव्यशुद्धि तुमसे कही है अव तुम 
ल्लियोंके धर्म सुनो .॥ १४६ ॥ 
बाल्या वा युवत्या वा दृद्धया वापि योषिता । 
न स्वातन्येण कर्तव्य किंचित्कार्यं णहेष्वपि ॥ १४७॥ 
बालक और युवती वा बूढी स्रीको भी घरोंमें कोई कार्य खतंत्र होकर न 
करना चाहिये ॥ १४७ ॥ 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने । 
पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेत्छ्री खतन्त्रताम्‌॥ १४८ ॥ 
बाल्यावस्थामें स्री पिताके वरामें, यौवन अवस्थामें पतिके वशमें, और पतिके 
मरे पीछे पुत्रोंके वर'में रहै, पर खतंत्र न रहै ॥ १४८ ॥ 
पित्रा भत्र खुतेवांपि नेच्छेद्विरहमात्मनः । 
एंषां हि विरहेण स्त्री गह्ये कुयोदुमे कुले ॥ १४९ ॥ 
ञ्रीको चाहिये कि पिता, पति वा पुत्रसे अपना वियोग न चाहे, क्योंकि त्री 
इनको छोड़कर दोनों कुलोंको निंदित करती है ॥ १४५ ॥ 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं णृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्कतोपस्करया व्यये चासुक्तहस्तया॥ १५० ॥ 
ज्जीको सदा प्रसन्नचित्त, घरके कामोमें कुशल, घरकी सामग्रीको अच्छी 
भांति रखनेवाली और खर्चमें हाथ रोक कर उठानेवाली होना चाहिये ॥१५०॥ 
यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । ु 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थित च न लङ्घयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पिता वा पिताकी सलाहसे भाई इस ज्लीको जिसे दे वह उसकी जीवन- 
पर्यंत टहल करे और मरनेके पीछे भी उस पतिका उल्लंघन न करे ( अर्थात्‌ 
व्यमिचारको छोड़ उसका श्राद्ध आदि करती रहै ) ॥ १५१ ॥ 


मङ्गलार्थ खस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ल्रिर्योके विवाहमें जो ( पुण्याइवाचन आदि ) खस्ययन और प्रजापति 
देवताके उद्देशयसे हवन किया जाता है वह वर कन्या दोनोंके मंगलके लिये है, 
परंतु विवाहमें जो वाक्दान किया जाता है उससे ही खामीका ज्ीपर 
खामिल होता है ॥ १५२॥ | 
अनृतावृतुकाले च मन्र्सस्कारकत्पतिः । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३॥ 
अक्रतुकालमें वा ऋतुकालमें-इस लोकमें वा परळोकमें नित्य सुख देने- 
वाला और मंत्रोंसे संस्कार देनेवाला पतिही है ॥ १०३ ॥ 


अध्यायः ५ ] सरलाटीकासद्दिता। | १३७ 


विशीलः कामचुत्तो. वा गुणेर्वा परिवर्जितः । 
उपचयेः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥ 
पतित्रता ज्लीको, शीलरहित, पररस्रीगामी, वा गुणहीन पतिकी भी सदा 
देवताके समान पूजा करनी चाहिये ॥ १५४ ॥ 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्ग महीयते॥ १५५ ॥ 
स्त्रियोंको पतिके विना अलग यज्ञ, जत और उपवास करनेका अधिकार नहीं 
है। स्री तो केवल पतिकी सेवासेही खगेमँ आदर पाती है ॥ १५५ ॥ 
पाणिश्नाहस्य साध्वी खी जीवतो वा सुतस्य चा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिद्प्रियम्‌॥ १५६॥ 
पतिलोकके चाहनेवाली पतिव्रता स्री जीतेहुए वा मरेहुए पतिका कुछ भी 
अप्रिय आचरण न करे ॥ १५६ ॥ | 
कामं तु क्षपयेद्देदद पुष्पमूलफलेः शुभैः । 
नतु नामापि ग्रढीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७॥ 
पवित्र पुष्प मूल फलोंसे अर्थात्‌ उन्हें भोजन कर अपनी देहको चाहे दुर्बल 
करदे परंतु पतिके मरनेपर दूसरेका नाममी न ले ॥ १५७ ॥ 


आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपल्लीनां काङ्कन्ती तमजुत्तमम्‌॥ १५८॥ 
पतित्रता ख्रियोंके सर्वोत्तम धर्मको चाइनेवाली विधवा स्री मरणपयन्त : 
क्षमायुक्त नियमपूर्वेक ब्रह्मचर्यसे रहे ( अर्थात्‌ पुत्र न होनेपर भी पुत्रको लिये 
पर पुरुषका संग न करे ) ॥ १५८ ॥ 
अनेकानि सहस्त्राणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌। 
दिवंगतानि विप्राणामङृत्वा कुलसंततिम्‌॥ १५९ ॥ 
सरते भतेरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ १६० ॥ 
कई हजार कुमार 5हाचारी ब्राह्मणोंने कुलमें विना संतान उत्पन्न कियेभी 
( निज ब्रह्मचयेके बलसे ) खर्गडोक पाया है ॥ १५९ ॥ उन ब्रह्मचारियोंकी 
भांति अपुत्रा होनेपरभी पतिब्रता क्ली खामीके मरण पीछे केवळ ब्रह्मचयेके 
बळसे खर्गलोकको जाती है ॥ १६० ॥ 
अपत्यलोभाद्या तु खी भतोरमतिवतेते । 
सेह निन्दामवाझोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥ | 
.जो ज्री संतानके लोमसे भर्ताका अतिक्रमण करती है ( अर्थात. पर पुरुष | 
से संतान उत्पन्न करती है ) वह इस लोकमें निंदा पाती है और परलोकसे भी 
अष्ट हो जाती है ॥ १६१ ॥ 


१३८ मजुस्खतिः । [ अध्याय; ५ 


यान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिन्गर्तोपदिइयते ॥ १६२ ॥ 
इस संसारमें दूसरेसे उत्पन्न हुई संतान और दूसरेकी ख्रीमें उत्पन्न कीहुई 
संतान झाञ्नरीतिसे संतान नहीँ कहाती, और पतिव्रता ह्लियोंक्रो दूसरा पति 
कहीँभी नहीं कहा है ॥ १६२॥ 


पति हित्वापकृष्टं खसुत्कृष्टे या निषेचते । 

निन्द्येच सा भवेल्लोके परपूवंति चोच्यते ॥ १६३ ॥ 
` जो स्री अपने हीनकुलके पतिको ( धन आदिके कारण ) छोड़कर उत्तम 
कुलके पतिका सेवन करती है वह संसारमें निन्दित होती है ओर “इसका 
पहिले दूसरा पति था” ऐसा कहलाती है ॥ १६३ ॥ 


व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्यताम्‌। 
झगालयोनि प्राप्रोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ १६७॥ 
सत्री पतिका अतिक्रम करके ( अर्थात्‌ पर पुरुषके साथ भोग करनेसे ) 
लोकमें निंदा पाती र और मरनेके पीछे गीदड़की योनिमें जन्म लेती हे और 
अनेक पाप और रोगोंसे दुःख भोगती है ॥ १६४॥ 


पति या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
` सा भतृलोकमामरोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते॥ १६५ ॥ 
जो स्री मन, बाणी और देसे सावधान होकर पतिके प्रतिकूल नहीं चलती 
बह पतिलोकको पाती है ओर अच्छे पुरुष उसे पतिव्रता कहते हें ॥ १६५॥ 


अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 
इहाग्र्यां कीतिमाशेति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६॥ 
इसप्रकार जो स्री मन वचन और शरीरको वशमें रखकर नारीधर्मेसे 
अपना जीवन बिताती है वह इस लोकमें परम कीर्ति पाती है और मरनेपर 
पतिलोकको जाती है ॥ १६६॥ 


एवंत्रत्तां सवणो स्त्री द्विजातिः पूर्चमारिणीम्‌। 
दाहयेद्सिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
ऐसी पूर्वोक्त आचरणवाली समान वर्णेकी स्री यदि खामीकी मृत्युके पहिले 
मरजाय तो धर्मका ज्ञाता द्विजाति अमिहोत्रकी अमि अ.: यज्ञके पात्रोंसे 
उसका दाहकर्म कर दे ॥ १६७॥ 
भार्याये पूचेमारिण्ये दत्त्वाझीनन्त्यकर्मणि । 
पुनदोरक्रियां कुयोत्पुनराधानमेव च ॥ १६८॥ 
पहिले मरीहुई स्रीका दाइ आदि अन्येष्टि कर्म करके फिर ग्रहस्थाश्रमके 
लिये विवाह करे और अग्निद्दोत्रभी प्रण करे ॥ १६८ ॥ 


अध्यायः ६ ] सएलाटीकासहिता । १३९ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌। 
ड्वितीयमायुषो भाग कृतदारो ग्रहे चसेत्‌ ॥ १६९ ॥ - 
इस पूर्वोक्त विधिसे सदा पश्चमहामज्ञ कर, उन्हें छोडे नहीं, भीर विवाह 
करके आयुके दूसरे भागपर्यंत गृहस्थाश्रममें वास करे ॥ १६९ ॥ इति- 
पं. रामेश्वरभट्टक्कत सरलारीकासहित मनु० का 
पंचम अध्याय समाप्त हुआ. छुभम्‌ । 


अथ षछोऽध्यायः । 


एव गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्ञातको द्विजः । 
चने वसेचु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
स्नातक द्विज इसप्रकार विधिपूर्वक शहस्थाश्रममें रहकर फिर शाख्नोक्तविधिसे 
इन्द्रियोंको रोकरर नियमसे वनमें वास करे ॥ १॥ - 
ग्रहस्थस्तु यदा पर्येद्छीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्येच चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥२॥ 
जव ग्रहस्थी देखले कि अपने शरीरका चमड़ा ढीला हुआ ओर केश पकगए 
और पुत्रके भी पुत्र हो गया तव वनका अश्नय ले ॥२॥ 
संत्यज्य आस्यमाहारं सर्व चेच परिच्छदम्‌। 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य चनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ 
गांवके आहार ( ब्रीहियवआदि ) को ओर ( शय्या, सवारी आदि) सब 
सामग्री द्यागकर ओर स्त्रीको पुत्रोंके हाथ सोंपकर, वा ख्रीको साथ लेकर, 
वनको जाय ॥ ३ ॥ 
अभिहोत्रे समादाय एह्य चाञ्निपरिच्छदम्‌। 
ग्रामादरण्यं निः सत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 
अभिहोत्र और घर तथा अमिकी सामग्री लेकर ग्रामसे बाहर जितेन्द्री हो 
बनमें वास करें ॥ ४ ॥ 
सुन्यन्नेविविधेमंध्येः शाकसूछफलेन वा । 
एतानेच महद्दायज्ञान्चिवैपेद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥ ५॥ 
अनेक प्रकार के ( नीवार आदि ) मुनियोंके शुद्ध अन्नोंसे वा शाकमूलफलसे 
इनही ( पांच ) महायज्ञांको विधिपूर्वक करे ॥ ५॥ 
वसीत चर्म चीरं वा साय खायात्प्रगे तथा । 
जटाश्च विश्रूयान्नित्यं इमश्रुलोमनखानि च॥ ६॥ 
सृगआदिका चर्म वा पुरानां वस्न धारण करे, प्रातःकाल और सार्यकाळ ज्ञान 
करे, जटादाढीआदि वाडोंको और नखोंको सदा धारण करे ॥ ६ ॥ 


१४० . मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ६. 


यद्भक्ष्यं स्यात्ततो द्दाह्वलि सिक्षां च शक्तितः। 
अस्मूलफलमभिक्षाभिरचेयेदाशमागतान ॥ ७॥ 
` जो खानेका पदार्थ हो उसमेंसे ही अपनी शक्तिके अनुसार बलि और 
भिक्षा दे और आश्रममें आएहुए अभ्यागतोंका जळ, मूल, फलकी भिक्षासे 
सत्कार करे ॥ ७॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्वान्तो मैत्रः समाहितः। 
दाता नित्यमनादाता सचैभूताचुकस्पकः ॥ ८॥ 
द्विजको चाहिये कि चेद पाठमें लगा रहै, सरदी गरमी आदिको सहे, 
सबका उपकार करै, मनको रोके रहै, सदा दान दे परंतु प्रतिप्रह न ले और 
सब प्राणियोंपर दया रक्खे ॥ ८ ॥ 
चैतानिकं च जुहुयादझिहोत्र यथाविधि । 
दशमर्कन्द्यन्पचे पोणेमासं च योगतः ॥ ९ ॥ 
अमावास्या और पूर्णिमाके दिन पर्वोको नहीं व्यागता हुआ विधिपूर्वक वैता- 
निके अम्निद्दोत्र करे ॥ ९ ॥ 
अक्षेष्टयाग्रयणं चेच चातुमोस्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च ऋमशो दाक्षस्यायनमेच च ॥ १०॥ 
नक्षत्रयज्ञ और नये अन्नका यज्ञ और चातुर्मास्य उत्तरायण और दक्षिणायन 
यज्ञोंको भी क्रमसे करे ॥ १० ॥ 
वासन्तशारदेमेध्येसुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः । 
पुरोडाशांश्चरूश्रैच विधिवन्निवपेत्पृथक् ॥ ११॥ 
बसंत और शरदक्रतुम उत्पन्न हुए, पवित्र और आपही लाए हुए सुनियोंके 
(नीवारादि) अन्नाँसे पुरोडाश और चरुओंको शाख्रविधिसे जुदा २ करे ॥ ११ ॥ 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा चन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमात्मनि युञ्जीत लवण च खयं ऊतम्‌ ॥ १२॥ 
उस वनके, ( नीवारादिसे बनाई गई ) परम पवित्र हविको देवताओंके 
अर्पण करके, शेष हविका और खयं बनाए लवण ( मय पदार्थ ) का भोजन 
करे ॥ १२ ॥ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। ` 
सेध्यद्गस्षो्गवान्यदात्नेहांश्च फलसंभवान्‌ ॥ १३॥ 
पृथ्वी और जलमें उत्पन्न हुए शाक और पवित्र दृक्षोंसे उत्पन्न हुए पुष्प, 
मूल, फल भौर फलोंसे निकले अर्क इनका भक्षण करे ॥ १३ ॥ 


(१) दक्षिणाश्रिकुंडमेंके भशिको वितान कहते हैं और उसमें जो भभिहोत्र किया 
जाय उसे वैतानिक कहते हैं । 


अध्यायः ६ ] सरळाटीकासह्विता। ` १४१ 


वज्येन्मु मांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूस्तर्ण शिग्रुकं चैव श्ळेष्मातकफलानि च ॥ १४॥ 

शहद, मांस, भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, भूस्तृण, ( सांपकी छत्री ) विप्र 

ओर बहेडेके फलोंको व्यागदे ॥ १४॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूवेसंचितम । 
जीणोनि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५॥ 

पहिला इकट्ठा किया हुआ ( नीवारादि ) सुनियोंका अन्न और जीर्ण वतन 

तथा शाक मूल फळ इन्हें आखिनके महीनेमें त्यागदे ॥ १५ ॥ 
न फालरुष्टमक्चीयादुत्सष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यातोऽपि सूलानि च फलानि च ॥ १६॥ 

भूखा होने परभी, हलसे जोती हुई भूमिमें उत्पन्न हुए और किसीसे छोड़े 
गए अन्नको तथा गांवमें उत्पन्न हुए मूल फलाँको न खाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

अञ्निपक्काशनो वा स्यात्काळपक्कसुगेच चा । 
अस्मङुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १७॥ 

( वानप्रस्थ द्विज) अभिसे पकेहुए अन्नका भोजन करे, अथवा समय 
पर. पकेहुए फळ आदि खाय, अथवा फलोंको पत्थरसे कूटकर वा दातोंसे 
चवाकर खाय ॥ १७॥ 

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्मासर्संचयिकोऽपि चा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव चा ॥ १८॥ 

(वानप्रस्थ द्विज) एकही दिनके लिये, अथवा एक मास के लिये, अथवा छः 
महीनेके लिये, अथवा एक वर्धके निवोहके लिये नीवार आदिका संचय 
करे ॥ १८ ॥ 

नक्तं चान्नं समक्षीयाद्दिचा वाहत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्ष्टमकालिकः ॥ १९ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार अन्न लाकर रात्रिको अथवा दिनमें भोजन करे, 
अथवा चोथे प्रहरमें वा आठवें प्रहरमें भोजन करे ॥ १९ ॥ 
चान्द्रायणविधानेवो घुछरुष्णे च वतेयेत्‌। 
पक्षान्तयोवोप्यक्षीयायवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ २० ॥ 

शुक्क और कृष्ण पक्षमें चान्द्रायण ब्रत करे, अथवा पूर्णिमा और अमावास्या- 

को पकी हुईं उपसीको एकवार भोजन करे ॥ २० ॥ 
पुष्पसूलफलैचोपि केवलैचेतयेत्सदा । 
काळपक्कैः स्वयंशीणर्वेखानसमते स्यितः ॥ २१ ॥ 

अथवा वानप्रस्थ द्विज समयपर पकेहुए और अपने आप गिरेहुए केवळ 

फलमूलसे सदा जीवन निवोह करे ॥ २१ ॥ 


१४२ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ६ 


भूमी विपरिवर्तेत तिष्ठेद्धा प्रपदर्दिनम। 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेपूपयन्नपः ॥ २२॥ | 
भूमिपर लेटे वा.दिनभर एक चरणसे खड़ा रहै, अथवा कभी आसनपर 
ओर कभी आसनसे उठकर अपना समय विताचे, और तीनों काल. खान 
करे.॥ २२ ॥ 
प्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वपास्वश्राचकाशिकः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वश्चेयंस्तपः ॥ २३ ॥ 
अपने तपको ऋमसे बढ़ाता हुआ वानप्रस्थ ओऔष्मऋतुमें पंचानिमें तप करे, 
वर्षोक्रतुमँ वषीकी जगह नम वेठा रहै, और हेमन्त (जाड़ेकी ) ऋतुमें गीळे वन्न 
` धारण कर ॥ २३ ॥ 
उपस्पृ्दारित्रिपवणे पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपश्चरंश्चोग्रतरं दोपयेदेहमात्मनः ॥ २७४ ॥ 
तीनों कालमें ज्ञान करके पितर और देवताओंक़ा तर्षण करें और कठिन 
तपस्या करके अपने शरीरको सुखावे ॥ २४॥ 
अद्रीनात्मनि चैतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनञ्चिरनिकेतः स्यान्सुनिमूलफळाशनः॥ २५ ॥ 
विधिके अनुसार वेतान नामक अभिओंको अपनी देहमें रखकर, अर्थात्‌ 
उनकी भस्म पीकर, अमि और गृहको त्यागदे, और मोन ब्रत धारण करके और 
फल मूल खाकर समय वितावे ॥ २५ ॥ 
अप्रयत्नः सुखा थंषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शारणेष्त्रममञ्चेव दृक्षमूलनिक्रेतनः ॥ २८ ॥ 
सुख देनेवाले विषयोंमें लिप्त होनेका यन्न न करे, ब्रह्मचारी रहै (अर्थात्‌ त्री 
भोगादि न करे ) भूमिपर सोवे, निवासस्थानसे ममता न करे ओर दृक्षकी 
जड़में निवास करे ॥ २६ ॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येघु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥ 
फल मूल न. मिलें तो तपखी वानप्रस्थको चाहिये कि ब्राह्मणोंसे अथवा 


अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजातियोंके यहांसे अपने प्राणधारण करनेके योग्य 
भिक्षा मांग लावे ॥ २७ ॥ 


ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादष्े ग्रासान्वने वसन्‌। 
प्रतिणुह्य पुरेनेच पाणिना शाकलेन वा ॥ २८ ॥ 


यदि बनमें रहकर भिक्षा न मिले तो गांवसे पत्तेके दौने वा सकोरेमें, अथवा 
हाथमेंही भीख मांग लाकर वानप्रस्थ केवल आठ प्रास भोजन करे ॥ २८ ॥ 


अध्याय: ६ ] सरलाटीकासहिता । १४३ 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो चने चसन्‌। 
विचिधाश्मोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥ 
वानप्रस्थ ब्राह्मण वनमें वसकर इन पूर्वोक्त तथा अन्य सब नियमोंका 
पालन करे और आत्मत्ञानकी सिद्धिके लिये उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियोंका 
अभ्यास करे ॥ २९ ॥ 
ऋषिभिन्रांह्मणैश्वेव शृहस्यैरेच सेविताः । 
विद्यातपोविवृद्ध्य्थ शारीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ 
क्योंकि ऋषि ओर ब्राह्मण गृहस्थियोंनेभी विद्या, तपकी वृद्धि और शरीरकी 
शुद्धिके लिये उपनिषदूमें कहीहुई श्रुतियोंका ही अभ्यास किया है ॥ ३० ॥ 
अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्िशम जिह्गः 
आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१॥ 
वानप्रस्थ द्विज जवतक शारीरपात न हो तबतक जळ, वायु भक्षण करके 
योगसाधन करे और इशान कोणकी ओर सीधे मार्गसे चला जाय, अर्थात्‌ 
शरीर खाग दे ॥ ३१ ॥ 
आसां महापचयोणां व्यकत्वान्यतमया तज्ुम्‌। 
वीतशोकभयो विप्रो ब्रझलोके महीयते ॥ ३२॥ 
_ महर्षियोके इन पूर्वोक्त कर्मामेंसे किसी न किसी कर्मसे शरीर छोड़कर ब्रा- 
ह्मण, शोक और भयरहित होकर ब्रह्मलोकमें पूजन सत्कार पाता है ॥ ३२ ॥ 


वनेषु च विहत्यव तृतीय भागमायुषः 
चतुर्थमायुषो भागं सक्ला सङ्गान्परिबजेत्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार आयुके तीसरे भागको वनोंमें विहार करके ओर आयुके चतुर्थ 
भागको विषयोंसे व्यागकर संन्यासआश्रमका ग्रहण करे ॥ ३३ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रबजस्प्रेत्य वर्धेते ॥ ३४ ॥ 
अम्निद्दोत्र करके और जितेन्द्री होकर और भिक्षा तथा बलिवेश्रदेवकी 
पूणे सेवा करके ओर एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें जाकर ( अथात्‌ ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ करके ) द्विज परलोकमे वृद्धि पाता है अर्थात्‌ ब्रह्ममें लीन होजाता है २४ 
ऋणानि तरीण्यपारृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ ३५ ॥ 
ऋषि, देव और पितृ इन तीनोंके ऋण चुकाकर मोक्षसाधनमें मन 
लगाना चाहिये, क्योकि इनका ऋण विना चुकाए मोक्षके लिये यल करनेसे 
नरक प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 


१४४ सनुस्खतिः । [ अध्यायः ६ 


अधीत्य विघिवदक्वेदान्पुत्रांश्योत्पाय घर्मेतः । 
इष्ठा च शक्तितो यज्ञैसेनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
विधिपूर्वक वेद पढ़कर, धर्मपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके और शक्तिके अनुसार 
यज्ञ करके मोक्षमें मन लगाना उचित है ॥ ३६ ॥ 
अनधीत्य द्विजो चेदानजुत्पाच तथा खुतान्‌। 
अनिष्ठा चैव यज्ैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः॥ ३७॥ 
जो द्विज यदि वेद पढ़े, विना संतान उत्पन्न किये और विना यज्ञ 
किये ही मोक्षकी इच्छा करे तो उसकी अधोगति दोती है ॥ ३७॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेद्सद्क्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यम्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्हात्‌॥ ३८ ॥ 
प्रजापतियज्ञ समाप्त करके, सबैख दक्षिणा देके, आत्मामें अभिओंको 
स्थापन करके ब्राह्मण अपने घरसे जाय और संन्यास आश्रम ग्रहण करे ॥३८॥ 
यो द्रवा सर्वेभूते भ्यः प्रवजत्यभयं ग्रहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ 
जो ब्राह्मण सब प्राणियोंको अभयदान देकर ओर घरसे जाकर संन्यास 
ग्रहण करता है वह ब्रह्मवादी तेजोमय लोकोंको पाता है ॥ ३९ ॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजानोत्पद्यते भयम्‌। 
तस्य देदाडिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥ 
जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोड़ासाभी भय नहीं होता उसे शरीर छोड़- 
नेके पीछे कहीं भय नहीं मिलता ॥ ४० ॥ 
अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो सुनिः । 
` समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्विजको चाहिये कि घरसे निकलकर, पवित्र दंड, कमंडल साथ लेकर 
अनायास मिलेहुए पदार्थोमें इच्छा त्यागकर संन्यास ग्रहण करे ॥ ४१ ॥ 
पक एव चरेन्नित्यं सिञ्चर्थमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपदयन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
सबका संग यागनेवाले एककीही मुक्ति होती है यह जानकर जो द्विज 
सिद्धिके लिये किसीको सहायक न रखकर सदा अकेला विचरता है तो न 
वह किसीका त्याग करता है ओर न कोई उसका व्याग करता है, अर्थात्‌ वह 
सदा स॒खदुःखमें ममताको व्याग कर मुक्ति पाता है ॥ ४२ ॥ 
अनभिरनिकेतः स्याद्भाममन्नार्थमाधयेत्‌। 
उपेक्षकोऽसंकुस्ुको मुनिभौवसमाहित; ॥ ४३ ॥ 


अध्यायः ६ ] सरलाटीकासहिता । १४५ 


र लौकिक ) अभिरहित, शहहीन, व्याधिकी चिकित्सासे रहित, स्थिरवुद्धि, 
मोनी और सदा ब्रह्म एकाप्रचित्त ऐसा होकर समय बितावे और केवल 
मिक्षाके लिये गांवमें जाय ॥ ४३ ॥ 


कपालं वबक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चैव सचैस्िन्नेतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌॥ ४४॥ 
मद्येका सकोरा आदि भिक्षाके पात्र, रहनेके लिये इक्षकी जड़, जीणे ( को- 
पीन, कंथा आदि) चल्न, अकेला निवास और सबमें समान दृष्टि रखना ये 
मुक्तके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 


नाभिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम्‌। 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भ्वतको यथा ॥ ४५ ॥ 
जीवन वा मरण किसीकी इच्छा न करे, परंतु जैसे सेवक वेतनके लिये 
नियत समयकी राह देखता है उसी भांति कालकी प्रतीक्षा करे ॥ ४५ ॥ 


दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्त्रपूत जले पित्रेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
मार्गको देखकर पेर रक्खै, वल्लसे छानकर जल पिए, सत्यसे पवित्र 
वचन बोळे और पवित्र मनसे सव काम करे ॥ ४६ ॥ 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वेर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


दूसरेके कहे कडु वचन सदले परंतु किसीका अपमान न करे, और इस 
क्षणभंगुर शारीरसे किसीके साथ शत्रुता न करे ॥ ४७ ॥ 


ऊुळ्यन्त न प्रतिङुञ्येदाक्क्ः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीणो च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८॥ 
` दूसरेके क्रोध करनेपर उसपर क्रोध न करे, कोई अपनी निन्दा करे 
तौ भी उससे मीठे वचन बोले और ( कान, लचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, मन, 
बुद्धि ) इन सात द्वारोंके विषयकी मिथ्या बातें न मारे, अर्थोत्‌ ब्रह्मसंबन्धकी 
बातें करे ॥ ४८ ॥ 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 

आत्मनेच सद्दायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥ 
` सदा व्रह्मका ध्यान करे, योगासनसे बैठे, सब विषयोंसे विरक्त रहै, (दंड . 
कमंडळ आदि ) किसी बातकी इच्छा न करे और केवल आत्मसहायसेही 
अर्थात्‌ अकेलाही मोक्षके सुखका चाहनेवाला संन्यासी इस संसारमें विचरे 


(अर्थात्‌ सबका संग ओर ममताको व्यागदे ) ॥ ४९ ॥ 
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१४६ ` सनुस्म्रतिः । ` [ अध्यायः ६ 


न चोत्पातनिसित्ताभ्यां न नक्षताङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ ५० ॥ 
भूमिकंप आदि उत्पात वा नेत्रस्पंदन आदि शकुन वा नक्षत्र तथा 
हाथकी रेखा आदिका फलाफल बताकर अथवा राल्लकी आज्ञा दिखाकर 
किसीसे भीख मांगनेकी इच्छा न करे ॥ ५० ॥ 
न तापसेत्राह्मणेची वयोभिरपि वा शवसिः । 
आकीणे भिक्षुकैचान्येरगारमुपसंबजेत्‌॥ ५१ ॥ 
जिस घरमें अन्य तपसी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते और अन्य भिक्षुक विद्यमान 
हों वहां भीख मांगनेकी इच्छासे न जाना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
कृप्तकेशन ख दम श्रु!ः पात्रा दण्डी कुखुस्भचान्‌। 
विचरेन्नियतो नित्यं सवैभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२॥ 
दाढ़ी, भूछ, नख और बाळ कटवाकर, दंडकमंडछ तथा भिक्षापात्र लेकर 
और किसी प्राणीको दुख न देकर इसभ्रकार संन्यासीको सदा नियमसहित 
विचरना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रेणानि च । 
तेषामद्भिः स्सृत शोचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥ 
उस संन्यासीका भिक्षापात्र धातुका नहो और पात्रमें छेदभी नहो, और 
जैसे यज्ञमें चमस शुद्ध होते हैं वेसेही इन सब पात्रोंकी जलसे शुद्धि कही 
गई है ॥ ५३ ॥ 
अलाडु दारुपात्रं च झनन्‍्मय वेदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मुः खायंभुवो5त्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तूंबा और काठ, मद्दी तथा बांसका पात्र संन्यासीके लिये खायंभुव मनुने 
कहा है ॥ ५४ ॥ 
एककाल चरेक्धेक्ष न प्रसज्ञेत विस्तरे । 
भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति ॥ ५५॥ 
संन्यासी प्राणधारण करनेके लिये दिनमें एक वार भीख मागे और विस्तार- - 
में न लगे क्योंकि भिक्षामें अधिक मन लगानेसे संन्यासी विषयभोगोंमें 
पड़ जाता है ॥ ५५ ॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्थङ्गारे भुक्तवज्जने । 
बृत्त दारावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जब घरमें रसोईका धुआ बंद हो जांय, मूसलका काम पूरा हो जाय, 
अभि बुझ जाय और ग्रहस्थके भोजनके वाद जूंठे पात्र फेंक दिये जाये उस 
समय संन्यासी भिक्षाके लिये विचरे ॥ ५६ ॥ 2 9 
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अलाभे न विषादी स्यालामे चेव न हषये 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगीतः ॥ ५७॥ 
संन्यासीको चाहिये कि भीख न मिलनेपर दुखी और मिळनेपर आनंदित 
न हो; जितनेमें ग्राणोंका निर्वाह होसके उतनाही अन्न मांगले और व्यवहारकी 
अन्य वस्तुओंमें बुद्धि न करे ॥ ५७॥ 
अभिपूजितलाभांस्तु जुशुप्सेतेव सवेराः 
अभिपूजितलाभैश्च यतिमुक्तो पि वञ्चते ॥ ५८॥ 
आदरपूर्वक भिक्षापानेकी कभी इच्छा न कर क्योंकि सुक्तिकी अवस्थामें 
रहनेपरभी संन्यासीको अत्यंत सत्कारसे संसारबंधन हो सक्ता है ॥ ५८ ॥ 
अस्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । | 
हियमाणाति विषयैरिन्त्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
थोडेसे अन्नका भोजन ओर निजन स्थानमै निवास करके संन्यासी, विष- 
योंमें लगी हुई इन्द्रियोंको वहांसे धीरे २ अलग करे ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिँखया च भूतानामम्चतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
इन्द्रियोंके रोकनेसे, रागद्वेपादि छोइनेसे और सब प्राणियोंकी अहिंसासे 
संन्यासीको मुक्ति मिल सक्ती है ॥ ६०-॥ 
अवेक्षेत गतीरूणां कमंदोपसमुरूचाः 
निरये चेच पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१॥ 
कर्मदोषांसे उत्पन्न जीर्वोकी गति, नरकमें पड़ना और यमलोककी यातना 
इनकी सदा चिन्ता करे.॥ ६१ ॥ 
विप्रयोगं भियेश्वेव संयोगं च तथाऽप्रियेः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌॥ ६२॥ | 
प्रिय लोगोंका वियोग, अभ्रियोंका संयोग, बुढ़ापा और व्याधिकी पीडा ६२ 
देहाडुत्कमणं चास्मात्पुनगर्भे च संभवम्‌ । 
योनिकोटिसहस्रेषु खतीश्मास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
इस देहसे जीवात्माका निकलना और फिर गर्भमें जन्मना, तथा करोड़ों 
सहस्न योनियोंमें आवागमन इन्हें विचारता रहै ॥ ६३ ॥ 
` अधर्सप्रभवं चेव दुःखयोगं दारीरिणाम्‌। 
धमोर्थप्रभवं चेच उख संयोगमक्षयम्‌॥ ६३ ॥ 
यह निश्चय है कि जीवोंका दुःख अधर्मसे और अक्षयं सुख, धर्मसे 
मिलता है ॥ ६४ ॥ 


१४८ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ६ 


सक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योरोन परमात्मनः । 
देहेषु च समुत्पत्तिसुत्तमेष्वधसेषु च ॥ ६५ ॥ | 
योगसे, परमात्माके सूक्ष्म रूपको और उत्तम अधम देददोंमें उत्पत्तिका 
विचार करे ॥ ६५ ॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धमे यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्सकारणम्‌॥ ६६॥ 
चाहे जिस आश्रममें क्यों न हो ओर ( आश्रमके विरुद्ध कर्म करके ) दूषित 
ही हो परंतु सब प्राणियोंमें समदर्शा होकर अपने धर्मका आचरण करे, क्योंकि 
(दंड आदि ) चिन्हका धारण ही धर्मका मुख्य कारण नहीं है ॥ ६६॥ 
फळं कतकवृशक्षस्य यद्यप्यस्बुप्रसाद्कम्‌ । . 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७॥ 
निर्मली वृक्षका फल जलमें डाळनेसे जल निर्मल हो जाता है परंतु कोरा 
उसका नाम लेनेसेही जळ निर्मल नहीं दोता (उसी भांति धर्म करनेसे धर्म 
होता है, केवल चिन्हसे नहीं होता) ॥ ६७॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावडनि चा सदा ¦ 
शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वस्रुधां चरेत्‌ ॥ ६८॥ 
शरीर पीड़ित होनेपर भी दिनमें वा रात्रिमें जीवोंकी रक्षाके लिये सदा 
भूमि देखकर चलना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
अहा राञ्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः ! 
तेषां ज्ञात्वा विशुङ्चर्थ घ्राणायामान्षडाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
संन्यासी अज्ञानतासे दिन रातमें जिन सब प्राणियोंक्रो नष्ट करता है उनके 
पापसे छूरनेके लिये वह ज्ञान करके छः वार प्राणायाम करे ॥ ६९ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्छृताः । ` 
व्याहृतिप्रणवे्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥. 
व्याहृति और प्रणवयुक्त तीन प्राणायाम भी विधिपूर्वक करना ब्राह्मणका 
परम तप है ॥ ७०.॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जैसे धातुओंक्रे मल तपानेसे साफ होते हैं वेसेही, प्राणाशामके द्वारा प्राणोंक्रे 
रोकनेसे, इरि. के सब दोष नाश हो जाते हँ,॥ ७१ ॥ 
प्राणायामैदेहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 
प्रत्याद्दारेण संसगोन्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌॥ ७२॥ 
प्राणायामसे राग आदि दोष, और ( परत्रह्ममे ) धारणासे पापको दूर करे 


अध्यायः ६] . सरलाटीकासहिता । १४९ 


और प्रत्याहारसे विषयमे जानेवाली इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकनेका यल करे, 
ओर ध्यानसे जीचके गुण ( कामक्रोध आदि ) नष्ट करे ॥ ७२ ॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दुश्ञेयामङतात्मसिः। 
ध्यानयोगेन संपद्येद्वतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
देव और पञ्च आदि योनिमें अन्तरात्माका जाना किस कारणसे होता है 
यहद बात आत्मज्ञानहीन लोगोके लिये जानना बड़ा कठिन है इसलिये उसे 
ध्यानयोगसे देखे ॥ ७३ ॥ 


सम्यग्द्रोनसंपन्नः कर्सेसिन निबद्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष कर्म वन्थनमें नहीं पढ़ता, परंतु जो त्रह्मज्ञानरहित है वही 
` संसार पाता है ॥ ७४ ॥.. 
अहिँसयेन्द्रियासङ्गवैदिकेखेव कर्ससिः। ` 
~ रोत्रे 
तपसश्चरणेश्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५॥ 
ज्ञानी जन अहिंसासे, इन्द्रियोके विषयोंमें न फँसनेसे, वेदिक कमसे ओर 
उग्र ( कच्छू चान्द्रायण आदि ) तपसे ब्रह्मपद पाते हैं ॥ ७५ ॥ 


अस्थिस्थूणं खायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्माचनद्ध दुगेन्धिपूण मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥ 
जरादोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌। 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ७७॥ 


यह शरीर हड्डीरूपी स्तंभ, ल्नायुरूपी रस्सी, छो मांससे लिप्त, चर्मसे ढका 
हुआ, मूत्र विष्ठासे भरा, दुर्गन्धसे पूर्ण, वृद्धावस्था और शोकयुक्त, अनेक 
व्याधियोंका स्थान, भूख प्यास आदिसे कातर, रजोगुणयुक्त, अनित्य ओर 
( प्रथ्वीआदि ) पंच भूतोंका निवासस्थान है यह जानकर देहको त्याग दे, 
अर्थात्‌ ऐसा कर्म न करे कि जिससे फिर देह धारण करना पड़े ॥ ७६ ॥ ७७॥ 


नरीकूलं यथा क्तो दक्ष चा शकुनियेथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं इच्छ्राद्भाद्दाद्विसुच्यते ॥ ७८॥ 
जैसे वृक्ष नदीके तटको अथवा पक्षी इक्षको छोड़ देता है वैसे ही ज्ञानी 
इस देको ल्यागकर दुःखरूपी ग्राहसे छुर जाता है ॥ ७८ ॥ 
प्रियेषु स्वेषु सकृतमभियेषु च दुष्कृतम्‌ ! 
विसज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आत्मज्ञानी, अपने पुत्रादि भरि वर्गोमें पुण्य, ओर झत्रुओंमें पाप छोडकर 
ध्यानके योगसे सनातन व्रझको पाता है ॥ ७९ ॥ 


१५० सहस्मृतिः । [ अध्याय; ६ 


यदा भावेन भवति सवेभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाम्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८०॥ 
इस भांति मनसे जत्र उन सव विषयोंमें दोष देख उन पदार्थासे विरक्त होता 
है तव इस संसारमें और परलोकमें सदा सर्वत्र अविनाशी सुख मिलता है ८० 
अनेन विधिना सर्वांस्त्यक्त्वा सङ्घाञ्छने; राने; । 
सर्चैद्धन्द्रविनिमुक्तो ब्रह्मण्येचाचतिष्ठते ॥ ८१॥ 
इसप्रकार ( ल्लीपुत्रादिमें ममतारूपी ) सब संगोंको धीरे २ छोड़कर ओर 
(आसक्ति, मान, अपमान, सर्दी, गरमी, सुख ओर दुःख आदि) सव द्वंद्रभावोंसे 
छुटकर वह ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ॥ ८१ ॥ 
ध्यानिकं सर्वेमेवैतद्यदेतद्भिशब्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मविस्कश्चिस्क्रियाफलमुपाश्च॒ते ॥ ८२॥ 
जो कुछ पहिले कहा है सव ध्यानसे प्राप्त होता है, इसलिये अध्यात्मज्ञान- 
रहित कोई पुरुष कदापि किसी कार्यका फल नहीं पासक्ता ॥ ८२॥ 
अधियन्ञ ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेच च । 
~ ( ७ ~ e 
आध्यात्मिक च सतत चेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३॥ 
. यज्ञ और देवतासंबन्धी जिसमें मंत्र हों ओर जो आध्यात्मिक हो (अर्थात्‌ जिसमें 
जीवका खरूप' हो ) और जो उपनिषदोंमें कहाहे उस वेदको सदा जपे ॥८३॥ 


इदं शरणमज्ञानासिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वरगमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ ८३॥ 
जो वेदोंक्रा अर्थ नहीं जानते उनकी गति चेद है ओर जो अर्थ जानते हैँ 
उनकीभी गति वेद है, ओर खगे तथा मोक्षकी इच्छा करनेत्रालोंके लियेभी 
केवल वेदही अवलंब है ॥ ८४॥ 


अनेन क्रमयोगेन परिबजति यो डिजः। 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 
इस भांति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण संन्यास आश्रमका ग्रहण करता है वह इस 
लोक़में सब पापोंसे रहित होकर परब्रह्मको पाता है ॥ ८५ ॥ 


एप धर्मा5चुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोग निवोधत ॥ ८६॥ 
तुम लोगोंसे मने मनको वशमें करनेवाले संन्यासियोंके धर्मका विधान 
कहा, अब वेद-विहित कर्मको छोड़नेवाले संन्यासियोंका कर्मयोग सुनो ॥ ८६ ॥ 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थपभवाश्चत्वारः पृथगाश्चमाः॥ ८७ ॥ 


अध्यायः ६ ] सरलाटीकासहिता । १५१ 


त्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर यती ये चारों अलग २ आश्रम गृद्रस्थसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७॥ 
सवऽपि कमरास्त्वेते यथाशार्त्र निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८८॥ 


शात्रविथिसे क्रमपूर्वक सेवन करनेसे ये सव चारों आश्रम यथोक्तकती 
ब्राह्मणको परम गतिको पहुंचा देते हैं ॥ ८८ ॥ 


सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्सतिविघानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेः स त्रीनेतान्वि्भाते हि ॥ ८९॥ 
इन सब चारों आश्रमोंमें, वेद ओर स्मृतिकी विधिसे चळनेवाले गृहस्थाध- 
मको ऋषियोंने श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि वह गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमोंका पालन 
करता है ॥ ८९ ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथेवाश्रमिणः सर्वे शृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ९.० ॥ 
जैसे सब नदी नद समुद्रमें जाकर स्थित होते हैं वेसेही अन्य सब आश्रम- 
चाळे गृहस्थाश्रमके आश्रयसे जीते हैं ॥ ९० ॥ 
चतुर्भिरपि चेचेतै निंत्यमाश्रमिभिरद्धिजैः । 
द्राळक्षणको धर्सः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 
इन चारों आश्रमवाले द्विजातियोंको (नीचे लिखा हुआ) दश भ्रकारका धर्म. 
सदा यल्लपूर्वेक करना चाहियें ॥ ५१ ॥ 
ध्वुतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मेलक्षणम्‌ ॥ ९२॥ 
संतोष, क्षमा, मनको वशमें रखना, न्यायसे धन लेना, पवित्रता, 
इन्द्रियोंको वशमें करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध ये धर्मके दस ' 
लक्षण हैं ॥ ९२ ॥ 
दश लक्षणानि धसेस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चाजुवतेन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ९३ ॥ 
धर्मके इन दश लक्षणों को जो व्राह्मण पढ़ते हें और पढ़कर करते हैं वे 
परम गतिको पाते हैं ॥ ९३ ॥ 
दशलक्षणकं धर्समजुतिष्ठन्समाहितः। 
वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेद्ड्णो द्विजः ॥ ९७॥ 
इन दस प्रकारके धर्मोको सावधान मनसे करके गोर विधिपूर्वक वेषान्त 


सुनकर तथा देवपितर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर द्विजको संन्यास ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


१५२ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ७ 


सन्यस्य सवेकमोणि कर्भदोषानपानुदन्‌। 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वये सुखं वसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गृहस्थोंके अम्िद्दोत्रादि सब कमे व्याग कर और कर्मसे जो दोष होते हें 
उन्हें प्राणायाम आदिसे नष्ट करके, जितेन्द्री हो वेद पढ़े; और पुत्रसे वस्न 
भोजन पाकर सुखपूर्वक निवास करे ॥ ९५ ॥ 
एवं संन्यस्य कमोणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः । 
संन्यासेनापहत्येनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
इस प्रकार सब अमिद्दोत्र आदि कर्मफल त्याग करके और निज ब्रह्मज्ञान 
रूप कार्येभ ..त्पर होकर, खर्गआदिकी इच्छारहित, और संन्याससे पाप नाश- 
कर, वह द्विज परम गतिको पाता है ॥ ५६ ॥ 
एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मे निबोधत ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणके चारों आश्रमका परलोकमें अक्षय पुण्यदायक यह धर्म कहा-अव 
आगे राजधर्म सुनो ॥ ९७॥ इति ॥ 


पण्डित रामेश्वर भटकत सरलारीकासहित मनुस्मृतिका छठा 
अध्याय समाप्त हुआ-ञुभम्‌ ॥ 


अथ ससञमोऽध्यायः । 


राजधमोन्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेक्षपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
राजाका आचार, उसकी उत्पत्ति और जिस प्रकार उसकी इसलोक ओर 
परछोकमें परम सिद्धि हो उन सब राजघर्मोको कहताहू ॥ १ ॥ 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 
सर्वैस्यास्य यथान्यायं कतेव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
विधिसे वेदोक्त संस्कार होनेपर क्षत्रिय राजाको न्यायपूर्वेक सब संसारकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सवेतो विडुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य सरवैस्य राजानमखजत्प्रभुः ॥ ३॥ 
इस जगतमें राजा न होनेसे सब भयसे व्याकुळ होते हैँ, इसलिये इस सबकी 
` रक्षाके लिये ईश्वरने राजाको उत्पन्न किया है ॥ ३॥ 
इन्द्रानिलयमाकोणामझ्नेश्च वरुणस्य च । 
. चन्द्रवित्तेरायोश्चैव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ ३॥ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासद्दिता । १५३ 


इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अभि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर इन आठ दिग्पालों- 
के नित्य अंशसे ईश्वरने राजाको बनाया है ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्य़ो निर्मितो नृपः । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वेभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 
और इन इन्द्रादि देबताओंके अंशोंसे निर्मित होनेके कारण राजा सब 
प्राणियोसे अधिक तेजसी होता है ॥ ५ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षूषि च मनांसि च। 
न चेनं भुवि शक्तोति कश्चिदप्यमिवीक्षितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा देखनेवालोंके नेत्र और मनको सूर्यकी भांति तपाता है, और पुथ्वीपर 
कोईँभी राजाकी ओर देखनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ६ ॥ 
सोऽअिर्भवति वायुश्च सोऽकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुबेर: स वरूणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७॥ 
वह राजा प्रभावमें अभि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, यम, कुबेर, वरुण और महे- 
नद्रके समान है ॥ ७॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
राजा वालक हो तो भी इसे साधारण मनुष्य जानकर उसकी अवज्ञा नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि वह एक बड़ा देवता मनुष्यरूपमें विद्यमान है ॥ ८ ॥ 
एकमेव द्हत्यशिनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुळं दहति राजाञ्चिः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अमिके समीप असावधानीसे जाता है तो वह उस अकेलेको ही ज- 
लाती है, परंतु राजाकी कोपामि, कुटुंब, पडु और सम्पत्तिसहित मनुष्यको 
नष्टकर देती है ॥ ९ ॥ 
कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वत; । 
कुरुते धर्ससिद्यर्थ विश्वरूपं पुन पुनः ॥ १०॥ 
प्रयोजनके कार्य, अपनी शक्ति और देशकालको भलीभांति विचार कर 
राजा धर्मके लिये अनेक प्रकारका रूप धारण करता है ॥ १० ॥ 
यस्य प्रसादे पञ्चा श्रीविजयश्च पराक्रमे । 
सरृत्युश्च वसति कोधे सवैतेजोमयो हि सः॥ ११॥ 
तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनऱ्यत्यसंशयम्‌। . 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः॥ १२॥ 
जिसकी प्रसन्नतामें बहुतसी लक्ष्मी बसती है, अर्थात्‌ प्रसन्न होनेपर बहुतसी 
घन संपत्ति देता है, जिसके पराक्रमे विजय और जिसके कोपमें मृत्यु होती 


१५४ मनुस्मतिः । [ अध्यायः ७ 


द्वै ऐसा वह राजा सब तेजोंकी मूर्ति है ॥ ११॥ जो पुरुष मोहके वश 
उससे द्वेष करता है उसका निस्संदेह विनाश हो जाता है, क्योंकि राजा उसके 
नाश करनेके लिये शीघ्र अपना मन्‌ लगाता है ॥ १२॥ 
तस्माद्धमै यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मे न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये रिष्टोंका प्रतिपालन और दुष्टोंका दमन करनेके लिये वह राजा जो 
नियम नियत करे उनका उल्लंघन नहीँ करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
तस्यार्थे स्वेभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमस्टुजत्पूर्वेमीश्वरः ॥ १४ ॥ 
राजाके हितके लिये ईश्वरने पहिलेसे ही ग्राणियोंका रक्षक धर्मछूप ओर 
ब्रह्मतेजरूप अपने पुत्र दंडको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाङ्गोगाय कटपन्ते खधर्मान्न चलन्ति च ॥ १५॥ 
दंडके भयसे सब चराचर प्राणी अपने २ भोगको भोगते हैँ, कोई अपने 
घर्मसे विचलित नहीं होता ॥ १५॥ 
तं देशकालौ शाक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । 
यथाहेतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवरतिछु ॥ १६॥ 
देश काळ, शक्ति और झाको भलीभाँति देख भालकर राजाको चाहिये 
कि अन्याय करनेवाले नरोंको यथायोग्य दंड दे ॥ १६॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च खः। 
चतुणोमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७॥ 
यथार्थमें दंड ही राजा, दंड ही पुरुष, दंड ही राज्यका नेता ओर शिक्षक 
है, और ऋषियोंने दंडको ही चारों आश्रमोंके धर्मका साक्षी कहा है ॥ १७॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः खुप्तेषु जागति दण्डं धर्मे विदुवुधा: ॥ १८॥ 
दंड सव प्राणियोंपर राज्य करता है और दंड ही सब प्राणियोंकी रक्षा 
करता है, सबके सौनेपर केवल दंड ही जागता रद्दता है, और पण्डित लोग 
दंडको ही धर्म कहते हँ ॥ १८ ॥ 
समीक्ष्य स च्च॒तः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनारायति सचैतः॥ १९ ॥ 
वह दंड यदि पूर्णरीतिसे विचार कर दिया जाय तो सब प्रजा सुखी रहती 
है, और विना बिचारे देनेसे सबका विनाश हो जाता है ॥ १९ ॥ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ञ्येष्वतन्त्रितः । 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबवेलाम्बलचत्तराः ॥ २० ॥ ` 


अध्यायः ७ ] सरळाटीकासहिता । १५५ 


यदि राजा आलस्य छोड़कर दंडनीय लोगोंको दंड न दे तो अधिक बलवान्‌ 

लोग दुर्बेल मनुष्योंको इसप्रकार पकालें कि जैसे झूळपर मर्स्योको पकाते हँ ॥२०॥ _ 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिद्याद्वविस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्यात्कस्िंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

( जो राजा दंड न दे तो ) कोवे पुरोडाश खा लें, कुत्ते इवि चाट लें, और 
'किसीका किसीपर अधिकार न रहै-बड़ा छोटेसे सब छीन ले, ओर नीच झाद्र ऊंच 
वर्ण केसे बर्ताव करने लगे ॥ २१ ॥ 

सर्वा दण्डजितो लोको डुलेभो हि शुचिनेरः। 
दण्डस्य हि भयात्सच जगद्धोगाय कल्पते ॥ २२ *॥ 

केवल दंडके भयसेही संसार न्यायपथसे चलायमान नहीँ होता, क्योंकि 
खभावसे निर्दोष मनुष्य बहुत दुलेभ है । यह चराचर जगत्‌ दुंडभयसेही 
अपने २ भोग भोगनेमें समर्थ होता है ॥ २२ ॥ 

देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः । 
तेऽपि भोगाय कटपंते द्ण्डेनेच निपीडिताः ॥ २३ ॥ 

देव, दानव, गंधवे, राक्षस, पक्षी और सर्पमी केवल दंडभयसे ही अपने २ 

भोग करनेमें प्रवृत्त होते हैँ ॥ २३ ॥ 
दुष्येयुः सर्वेवणोश्व भिद्येरन्सचेसेतवः। 
सवैलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 

दंड न देनेसे चारों वणे संकर होजाय, शास्नरक्े सब नियम नश्ट होजायें 
ओर ( चोर आदिसे ) प्रजा बहुत दुखी हो ॥ २४ ॥ 

यत्र इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापदा । 
प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्सा'चु प्यति ॥ १५ ॥ 

जहां इयामवर्ण, लाल नेत्रवाछा, पापनाशक दंड दिया जाता है ओर 
दंडकती न्यायपूर्वक दंडविधान करता हे वहां प्रजा कदापि व्याकुळ 
नहीं होती ॥ २५ ॥ 

तस्याहुः संप्रणेतारं राजाने सत्यवादिनम्‌। 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविद्म्‌ ॥ २६॥ ` 
ऋषिलोगोंने दंड देनेवाले राजाको सत्यवादी, विचार कर काम करनेवाला, 
भलीभांति धर्म, अर्थ, कामका ज्ञाता, और बुद्धिमान होना कहा है ॥ २६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यकू त्रिवर्गणाभिवधेते । 
कामात्मा विषमः श्रुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ २७ ॥ 

यदि राजा भलीभांति विचारकर दंड देता हैं तो धर्म, अर्थ ओर काम- 
की बृद्धि होती हे, ओर जो राजा, नीच, कामी और अचुचित दंड देनेवाला होता 
है तो वह उसी दंडसे मारा जाता है ॥ २७ ॥ 


१५६ मनुस्खतिः । [ अध्याय; ७ 


दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्व कतात्मसिः । 
धमोद्विचलितं हन्ति नपसेव सबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
शाक्ञज्ञानहीन राजाको महातेजस्वी दंड धारण नहीं करना चाहिये, क्यॉ- 
कि यह राजधर्मरहित राजाका बांधवोंसहित नाश कर देता है ॥ २८॥ 


ततो दुगे च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌। 
अन्तरिक्षगतांश्चैच सुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
( वह दंड ) किला, देश, सचराचर लोक ओर अंतरिक्षमें रहनेवाले ऋषि 
तथा देवताओंको भी नष्ट करदेता हैं ॥ २९ ॥ 
सोऽसहायेन सूढेन छुब्धेनाङतबुद्धिना । 
न शाक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
जो राजा असहाय, मूखें, लोभी, शाल्लज्ञानहीन, तथा भोगोंमें आस होता 
है वह कदापि न्यायपूर्वेक दंडविधान नहीँ करसक्ता ॥ ३० ॥ 


शुचिना सत्यसंधेन यथादास्ालुखारिणा । 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
धन और देह आदिमें पवित्र, स्रयप्रतिज्ञ, बुद्धिमान्‌ राजा, उत्तम मंत्रि- 
योंकी सहायतासे शात्रके अनुसार दंडविधान करनेमें समर्थ होता है ॥ ३१ ॥ 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्धशादण्डम्च शत्रुषु । 
सुहृत्स्वजिह्मः खिग्धेषु त्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
राजाको अपने राज्यमें न्यायके अनुसार दंडविधान करना, शत्रुआंका 
तीक्ष्ण दंडसे दमन करना, 'प्रीतियुक्त मित्रोंके साथ निष्कपट. द्दोकर व्यवहार 
करना, और ब्राह्मणोंपर क्षमा करना उचित है ॥ ३२॥ 
एववूत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीचतः। 
विस्तीयेते यशो लोके तेळबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३॥ 
जो राजा भळीभांतिसे शासन करता है उसे यदि विल तथा उञ्छ दृत्तिसे 
भी जीवन निवोह करना पड़े तौभी उसका यश जगतमें ऐसे फेल जाता है 
जैसे जलमें तेळकी बूंद फेल जाती है ॥ ३३ ॥ 
अतस्तु विपरीतस्य उपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके घुतबिन्दुरिचाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
स्वे स्वे धर्म निविष्टानां सचेषामजुपूचेशः । 
वणोनामाश्रमाणां च राजा ख॒ष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५॥ 
परंतु जिस राजाका आचार इससे विपरीत है और जिसने इन्द्रियोंको नहीं 
जीता है उसका यश इस लोकमें अलमें घृतकी बूंदके समान संकुचित होता 
है ॥ ३४॥ क्रम २ से अपना २ धर्म करनेवाले घ्राण आदि चारों वर्णोकी ओर 
चारों आश्रमोंकी रक्षाके लिये प्रजापतिने राजाको उत्पन्न किया है ॥ ३५ ॥ 


अध्याय; ७ ] सरलाटीकासहिता । १५७ 


तेन यद्यत्सरूत्येन कर्तव्य रक्षता प्रजा: । 
तत्तद्वो5हं प्रवक्ष्यासि यथावदचुपूवराः ॥ ३६॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाको उत्तम सेवकोंकी सहायतासे जो कुछ करना 
चाहिये वह सब क्रमसे विधिपूर्वक तुमसे कहता हूं ॥ ३६ ॥ 
्राह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
जेविद्यब्रद्धान्विदुषस्तिएत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥ 
जुद्धांश्व नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन । 
चुद्धखेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८॥ 
राजाको प्रतिदिन सबेरे उठकर वेदज्ञ तथा नीतिशात्न जाननेवाले ब्राह्मणोंकी 
सेवा करनी चाहिये ओर उनकी आज्ञामें चलना चाहिये ॥ ३७ ॥ राजाको 
पवित्र, वेद्‌ जाननेवाले, वृद्ध ब्राह्मणोंकी सेवा सदा करनी चाहिये क्योंकि जो 
राजा सदा बइद्धोंकी सेवा करता है उसका हित क्रूर राक्षस भी चाहते हैं ( फिर 
मनुष्योंकी क्या गणना है )॥ ३८ ॥ 
तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतात्मा हि उपतिन विनश्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
विनीत होने परमी राजा सदा दृद्धोसे विनयका अभ्यास करे क्योंकि 
विनयी राजा कभी विनष्ट नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
वहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेद्रि ॥ ४० ॥ 
विनयरहित होनेसे बहुतसे ऐश्वयवान्‌ राजा नष्ट होगए और विनयसे बहु- 
तेरे सदा वनमें रहनेवाले पुरुषोंने राज्योंको प्राप्त कर लिया ॥ ४० ॥ 
चेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पार्थिवः । 
सुदाः पेजवनश्चेव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ 
वेन, नहुष, सुदास, पेजवन, सुमुख और निमि ये राजा विनयरहित होनेसे 
विनाश होगये ॥ ४१ ॥ 
पृथुस्तु विनयाद्वाज्य प्रात्तवाम्मचुरेव च। 
कुबेरश्च घनेश्वय ब्राह्मण्यं चेच गाधिजः ॥ ४२॥ 
राजा एथु और मनुने विनयसे राज्य पाया, कुबेर धनेश्वर हुए, और क्षत्रिय- 
पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण हुए ॥ ४२ ।: 
तरेविद्येभ्यसन्जयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वातोरम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥ 
राजाको चाहिये कि, तीनों वेदके ज्ञाता ब्राह्मणोसे तीनों वेद, सनातन 
दंडनीति, तर्कशात्र और ब्रह्मविद्या सीखे और अन्य ( कषिवाणिज्य आदि ) 


वातोंके आरंभोंक्रो लोकसे सीखे ॥ ४३ ॥ 
म, १४ 


१५८ मनुस्म॒तिः । | [ अध्याय; ७. 


इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेद्दिवानिशम । 
जितेन्द्रियो हि शक्कोति चशे स्थापयितु प्रजा; ॥ ४४ ॥ 
दशा कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्लेन विवजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
इन्द्रियोंको अपने वशमें करनेके लिये राजाको दिन रात यत्न करना चाहिये 
क्योंकि जितेन्द्री राजाही प्रजाको अपने वशमें रख सकता है ॥ ४४॥ 
कामसे उत्पन्न हुए दश व्यसन ओर क्रोधसे उत्पन्न हुए आठ व्यसन हैं (जो 
आगे कहेंगे ) इन व्यसनोंको राजा यत्नपूर्वक छोड़ दे क्योंकि ये अंतमें दुस्सदद 
कष्टदायक हैं ॥ ४५ ॥ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेथु महीपति :। 
¢ . 
वियुज्यते ऽर्थधमाभ्यां कोघजेष्वात्मनेच तु ॥ ४६॥ 
कामसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होनेसे राजा निश्चयही घर्मअर्थसे रहित 
हो जाता है, और क्रोधसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होनेसे तो अपने शरीरसेही 
वियुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
सख्गयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः। 
> (~ © 
तोर्यत्रिक वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ 
मृगया, जुआ खेलना, दिनमें सोना, पराया दोष कहना, ख्रियोंमें आसक्ति, 
मद्यपान, बजाना, नाचना, गाना ओर वृथा घूमना ये दश ( दोष) कामसे 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४७ ॥ 
पेछुन्यं साहसं द्रोह इप्यासूयार्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणो ऽएकः ॥ ४८ ॥ 
चुगली, दुःसाहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया ( गुरणोंमें दोषका आरोपण करना ) 
दूसरेकी वस्तु हरना, कठोर बचन वोलना ओर अनुचित दंड देना ये आट 
दोष क्रोधसे उत्पन्न हैं ॥ ४८ ॥ 
द्वयोरप्येतयोमूल यं सर्व कबयो विडः । 
त यत्रेन जयेल्लोम ₹जावेवाबुभो गणो ॥ ४९ ॥ 
पण्डित जन कहते हें कि इन दोनों गणोंका मूल कारण लोभ है इसलिये 
राजाओंको यज्नवूर्वक लोभ छोड़ देना चाहिये क्योंकि ये दोनों ( दोष ) गण 
लोभसेही होते हैं ॥ ४५ ॥ ` 
पानमक्षाः खियश्चेव म्गगया च यथाक्रमम्‌ । 
प॒सत्कष्टतमं विद्या्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥ 


दस प्रकार के कामोत्पन्न दोषोंमें मद्य पीना, जुआ खेलना, ख्रियोंमें आसक्त 
होना और शिकार खेलना इन चारोंक्रो राजा असन्त कष्टदायक जाने ॥ ५७॥ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १५९ 


दण्डस्य पातने चेव वाकपारुध्यार्थदूषणे । 
फ्रोधजे5पि गणे विद्यात्कष्टमेतच्चिक सदा ॥ ५१॥ 
आठ प्रक्रारके क्रोधोत्पन्न व्यसनोंमें, अनुचित दंड देना, कर्ठोर वचन 
वोलना, और दूसरे की वस्तु रना, इन तीनाँक्रो राजा सदा अत्यन्त अनर्थ- 
कारी जाने ॥ ५१ ॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गेस्य सर्वैत्रेवानुपङ्गिणः। 
पूर्व पूर्व शुरुतरं विद्याक्यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
ये सात व्यसन सारे राज्यमेंही व्याप्त हुआ करते हैँ, आत्मज्ञानी राजा 
इनमेंसे पहिले २ व्यसनको दूसरेसे* अधिक कष्टदायक जाने ॥ ५२ ॥ 
व्यसनस्य च स्रत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोधो ब्रजति स्वयोत्यव्यसनी मतः ॥ ५३॥ 
व्यसन ओर सृत्यु इनमेंसे व्यसन भयंकर हे, क्योंकि व्यसनोंमें आसक्त 


पुरुष शरीर छूटनेपर नरकगामी होता डे, परंतु व्यसनहीन मनुष्य शरीर छूरने- 
पर खर्गमे जाता है ॥ ५३ ॥ 


मोळाञ्छासत्रविद्‌ः दारालब्धळक्षान्कुलोद्भचान्‌। 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ५४ ॥ 
वंशपरंपरागत, रास्नोंके जाननेवाले - शूर, शास्नविद्यामे निपुण, कुलीन 
ओर परीक्षित ऐसे सात वा आठ मंत्रियोंको राजा नियत करे ॥ ५४ ॥ 
अपि यत्छुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ५५॥ 
जब कि सहजमें होनेवाला कामभी एक पुरुषसे होना कठिन है तब राज्य- 
का बड़ा भारी कार्य विशेषकर अकेले राजासे होना क्या कठिन न होगा ॥५५॥ 
तेः सार्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्य संधिविग्रहम्‌ । 
स्थान समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च॥ ५६॥ 
सामान्य, सन्धि, विग्र, दंड, कोश, पुर, राष्ट्र तथा अन्न, सुवर्ण आदिकी 
उत्पत्तिका स्थान, अपनी तथा देशकी रक्षा ओर मिला धन सत्पात्रोंको 
देना, इन यातोंकी सलाह राजाको नित्य अच्छे मंत्रियोंक साथ करनी 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 
तेषां स्व स्वमभिप्रायसुपळभ्य पथक्‌ पृथक । 
समस्तानां च कार्यषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७॥ 
पहिले मंत्रियोंमेसे प्रत्येकका मत पृथक्‌ २ जानकर, पीछे एकत्र हुए सब 
लोगोंका मत जानकर, जिसमें अपना भला होता दीखे राजा उसेही करे ॥५७॥ 





* द्यतसे मद्य पीना बुरा, खिर्योमे आसक्त होनेसे जुआ बुरा इत्यादि । कठोर 
बचनसे अनुचित दंड अधिक कष्टदायक है इत्यादि । . 


१६० मनुस्मतिः । | [ अध्यायः ७ 


सर्वेषां तु विरिष्टेन त्राणेन विपश्चिता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाङ्कण्यसंयुतम्‌॥ ५८॥ 
राजाको चाहिये कि ( । सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय ) 
इन छः विषयोंकी सलाह मंत्रियोंमेंसे धार्मिक, पण्डित और ब्राह्मणके 
साथ करे ॥ ५८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सवेकायाणि निःक्षिपेत्‌ । 
तेन सार्थे विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजाको चाहिये कि सब कर्मका भार विश्वासभावसे सदा उत्तम पण्डित _ 
्राहमणपर रक्खे ओर उसकेही साथ निश्चय करके सब काम करे॥ ५९ ॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राक्षानवस्थितान्‌। 
सम्यगर्थसमाहतूनमात्यान्ञुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 
इसके अतिरिक्त पवित्र ( रिशवत न लेनेवाळे ), बुद्धिमान्‌, खस्थ चित्त, 
न्यायपूर्वक धन पैदा करनेवाले और भलीभांति परीक्षा किये हुए अन्य मंत्रि- 
यको नियुक्त करे ॥ ६० ॥ 
निर्वेतेतास्य यावद्धिरितिकतंव्यता नमिः । 
तावतोऽतन्द्वितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६१॥ 
राजाको चाहिये कि जितने मलुष्योंस अपना राज्यकार्यं चलता दीखै उतने 
ही आळस्यरहित, चनुर ओर सुशिक्षित मंत्रियोको नियुक्त करे ॥ ६१ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शारान्द्क्षान्कुळोद्भवान्‌ । 
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्त निवेशने ॥ ६२॥ 
उनमेंसे पराक्रमी, कुलीन, चतुर और पवित्र / रुपया नहीं उड़ानेवाळे ) 
पुरुषोंको तो खनिज, संपत्ति ओर धान्य आदि संग्रह करनेके स्थानपर नियुक्त 
करे, और जो डरपोक हों उन्हे अपने रनवासमें नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 
eo ७ Cy 
दूत चेव प्रकुवीत सरवेशास्विशारदम्‌। 
इङ्गिताकारचेष्टश्ं शुचि दक्ष कुलोञ्गवम्‌॥ ६३॥ 
और जो इंगित आकार और चेष्टा का ज्ञाता, कुलीन, सब शात्रोंका ज्ञाता, 
चतुर, पवित्र ( अर्थात्‌ रिशवतखोर न हो ) उसे दूत नियुक्त करे ॥ ६३ ॥ 
अचुरक्तः शुचिदेक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्‌। 
वपुष्मान्वीतभीचाग्मी दूतो राज्ञः प्रदास्यते ॥ ६४ ॥ 
जो प्रीतियुक्त, ( घनमें ) पवित्र, चतुर, स्मरणशक्तिवाळा, देराकालका 
ज्ञाता, सुन्दर, निर्भय और बातचीत करनेमें निपुण हो ऐसे राजदूतकी 
प्रशंसा होती है ॥ ६४ ॥ 


7 १६० वें छोककी टिप्पणीमें देखना । 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १६१ 


अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 
नपतो कोशराप्टू च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५॥ 
दंड सेनापतिके आधीन, विनय दंडके आधीन, कोश और देश राजाके 
आधीन, और संधिविग्रह दूतके आधीन होते हैं ॥ ६५॥ 
दूत एवं हि संधत्ते भिनच्येच च संहतान्‌। 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६॥ 
दूतही अपनेसे बिगड़े हुवोंको मिळाता है, और मिळे हुओंको फोडता है 
ओर दूत परदेशमें जाकर वह कर्म करता है जिससे मेल किये हुए मनुष्य फूट 
जाय वा न फूटें ॥ ६६ ॥ 
स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गित चेष्टितः । 
आकारमिङ्गितं चेष्टां भ्वत्येषु च चिकीर्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
दूतको चाहिये कि शत्रु राजाके कार्योमें नियुक्त दूतोके आकार ओर चेष्टासे 
उनके आकार, इङ्गित और चेष्टाको समझे, और सेवकोंपर राजाका कंसा बतांव 
है उसे पहिचाने ॥ ६७॥ 
बुद्धा च सव तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रय्रमातिष्टेयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ६८॥ 
योग्य दूतके द्वारा शत्रु राजाके मनका अभिप्राय जानकर राजाको इसप्रकार 
सावधानीसे रहना चाहिये कि जिससे अपनेको दुःख न हो ॥ ६८ ॥ 
जाङ्गलं सस्यसं पन्नमार्यप्रायमनाविलम्‌ । 
रस्यमानतसखामन्त स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजाको जांगल देशमें रहना चाहिये जो धान्यसे पूर्ण हो, जिसमें धार्मिक 
रहते हों, रोग आदिसे रहित, रमणीय हो, जिसके आसपासके वासी 
अपनेसे दबतेहों ओर जिसमें अच्छी जीविका हो ॥ ६९ ॥ 
धन्वडुगे महीदुगमब्दुगे वाक्षेमेव वा । 
बुदुगे गिरिदुग वा समाश्रित्य चसेत्पुरम्‌॥ ७०॥ 
वहां घनुदुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, दक्षदुर्ग, नृदुर्गं और गिरिदुगे इन किलोंको 
बनाकर राजा पुरमें वास करे ॥ ७० ॥ 
सर्चेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ 
एषां हि बाडुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 
इन छः प्रकार के किलोंमें अनेक गुणोंसे युक्त ऐसा पर्वत दुर्गही सबमें श्रेष्ठ 
है, इसलिये सब प्रकारसे यन्रपूर्वक राजाको उसीका आश्रय करना चाहिये ॥७१॥ 


त्रीण्याद्यान्याच्रितास्त्वेषां सूगगतोश्रयाऽप्सराः। 
जीण्युत्तराणि क्रमशः छुवहूमनरामराः ॥ ७२॥ 


१६२ मजुस्मातिः । [ अध्याय; ७ 


इन सब दुगौमे से पहिले ( धनु, मही ओर जळ ) दुर्गोमे मग, मूसे ओर 
नाके बसते हें, ( अर्थात्‌ धनुदुर्गमे ग आदि पछ, महीदुर्गमें मूषक आदि ओर 
जळडुगमें नक आदि ) ओर पिछले तीन ( वृक्ष, नर और गिरि) दुगेमिं 
कमसे वानर, मनुष्य और देवता रहते हैं, अर्थात्‌ ब्रक्षदुगमें बन्दर आदि 
( नरडुगमें मनुष्य आदि, और गिरिदुर्गमे देवता वास करते हे ) ॥ ७२ ॥ 
यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिसन्ति रात्रचः । 
तथारयो न हिँसन्ति नृपं दुगसमाश्चितम्‌ ॥ ७३॥ 
जसे डुगमें रहनेसे इन ( म्गादि ) को (सिंहादि ) शत्रु नहीँ मार सक्ते 
वंसेही किलेमें रहनेसे राजाके शत्रु भी उसका अनिष्ट नहीँ कर सक्ते॥ ७३ ॥ 
एकः शतं योधयति पाकारस्थो धनु धेरः । 
शत दशसहस्राणि तस्माडुगे विधीयते ॥ ७४ ॥ 
किलेके भीतर रहनेवाला एक योद्धा सो शन्रुओंके साथ लड़ सकता है 
गीर एकसो योद्धा दश हजार इात्रुओंके साथ युद्ध कर सक्ते हैं, इसलिये 
राजाको अवश्य किला वनवाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
तत्स्ादायुधसंपन्न धनधान्येन वाहनेः 
ब्राह्मण: शिल्पिभियन्रियव सेनोदकेन च ॥ ७५॥ 
अन्न, दात्र, धन, धान्य, वाहन, व्राह्मण, शिल्पि, यन्त्र, तृण भौर जळ 
इन सब वस्तुओंसे किलेको पूर्ण रखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
तस्य मध्ये खुपर्यात्त कारयेद्वदमात्मनः । 
गुप्तं सचेतुक शु्रं जळव्रक्षलमन्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस किळेके वीचमें राजा अपने रहनेके लिये एक महल तयार करावे, 
जिसमें रनवास, शास्त्रागार, अभ्यालय और देवालय आदि अलग २ बने हों, 
ओर जो खाई आदिसे भली भांति रक्षित हो ओर सव ऋतुओंके फल पुष्पांसे 
शोभायमान, अत्यंत छुश्र तथा जळ ओर व्रक्षांसे चारों ओर घिरा हो ॥ ७६ ॥ 
तद्ध्यास्योद्गहेङ्गायां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । 
कुले महति संभूतां ह्यां रुपशुणान्विताम्‌। 
उस ग्हमें वसकर राजा, खजातीय, झुभलक्षणोंवाली, ऊंचे कुलमें उत्पन्न 
हुई, रूपशुणयुक्त ऐसी कन्यासे विवाह करे ॥ ७७ ॥ 
पुरोहित च कुर्वीत वृणुयादेव चत्विजः ! 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुयुर्बेतानिकानि च ॥ ७८॥ 
राजाको चाहिये कि वह पुरोहित नियत कर और ऋत्विजका वरण करे, ओर 
वे इसके शांतिकर्म और वेदोक्त कर्मोको करें ॥ ७८ ॥ 


यजेत राजा क्रतुमिविविधेराप्तद क्षिणेः 
धमोथ चेव विप्रेभ्यो ददयाद्गोगान्धनानि च ॥ ७९॥ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । १६३ 


राजाको अनेक दक्षिणायुक्त अश्वमेध आदि यज्ञ करने चाहियें, और फिर 

द्राह्मणोंको धर्मार्थ शय्या आदि भोग्य वस्तु और धन देना उचित है ॥ ७९ ॥ 
सांवत्सरिकमापतश्च राष्ट्रादाहारयेद्धलिम्‌। 
स्याह्चाज्नायपरो लोके वर्तत पितृवन्नषु ॥ ८० ॥ 

( दषंक्रे अंतमें ) राजा विश्वासपात्र कर्मचारियोंके द्वारा प्रजासे ( सालाना ) 
कर संग्रह करें ओर उसे लोकमें वेदके अनुसार वर्ते, अथात्‌ कर आदि ले, 
ओर लोगोंके साथ पिताके समान बर्ताव करें ॥ ८० ॥ 

अध्यक्षान्विविधान्कुयोत्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सवोण्यवेक्षरच्षूणां कायोणि कुवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

राजाको अनेक वुद्धिमान्‌-लोगोंको अध्यक्ष नियुक्त करना उचित है, और 

चे इस ( राज्य ) के कार्य करनेवाले मनुष्योंके सव काम देखते रहेँ ॥ ८१ ॥ 
आवृत्तानां णुरुकुलाडिप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
उपाणामक्षयो ह्यष निधित्रांझो5भिघीयते ॥ ८२॥ 

गुरुकुलमें रहकर ओर विद्या पढ़कर जो ब्राह्मण गृहस्थाश्रममें आए हैं राजाको 
उनका सत्कार करना चाहिये। क्योंकि ऐसे पात्रोंको धनधान्यादिका दान 
देना शाक्षमे अक्षय निधि कहा गया हे ॥ ८२ ॥ 

न तं स्तेना न चासित्रा हरन्ति न च नइयति । 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो त्राह्मणेष्वक्षयो-निधिः ॥ ८३॥ 
त्राह्मणोंको दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर नहीं हर सक्ते, ओर 
न वह नष्ट होती है, इसलिये राजाको ब्राह्मणोंमें इस अनंतफलदायक अक्षय 
निधिको स्थापित करना चाहिये, अथात्‌ ब्राह्मणोंको धनधान्यादि देना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ | 
न स्कन्दते न व्यथते न विनस्‍्यति कर्हिचित्‌ । 
वरिष्ठमञ्चिहोत्रेस्यो ब्राह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥ ८४ ॥ _ 
अग्निमें घतकी आहुति देनेकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके सुखमें होमे हुए अर्थात्‌ 
उनके हाथमें फल अधिक होता है, क्योंकि न वह कभी झरता है, न 
सूखता है, और न नष्ट होता है ॥ ८४ ॥ 
सममत्राह्मणे दानं द्विगुण ब्राह्मणब्लुवे । 
प्राधीते रातसाहस्तरमनन्तं वेदपाररो ॥ ८५ ॥ 

ब्राह्मणेतरको देनेसे सम फल, जो अपनेको व्राह्मण कहे उसको देनेसे 
द्विगुग फल, जो पढ़ता हो उसे देनेसे लक्षयुण, और वेदपारग ब्राह्मणको 
दान देनेसे अनन्त फळ होता है ॥ ८५ ॥. 

पात्रस्य हि विशेषेण श्रइधानतयैच च। 
अल्प चा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्षुते ॥ ८६॥ 


१६४ मनुस्मतिः । [ अध्यायः ७ 


पात्रकी विशेषतासे अर्थात्‌ सुपात्रको पाकर श्रद्धापूर्वक दान देनेसे थोड़ा 
बहुत दानका फल मनुष्य परलोकमें पाता है ॥ ८६ ॥ 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न निवतेत संग्रामात्क्षात्र घर्ममचुस्मरन ॥ ८७॥ 
प्रजापालक राजाको चाहिये कि समान बल, हीनबल, ओर अधिक बळवाले 
शत्रु राजा जब युद्धके लिये बुलावें तब “युद्धही क्षत्रियोंका धर्म है” यह 
स्मरण करके युद्धसे कदापि न लोटे ॥ ८७॥ 
संग्रा मेष्वनिवर्तित्व प्रजानां चेच पालनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्कर परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ब्राह्मणोंकी सेवा, प्रजाका पालन और युद्धसे न हटना, ये बातें राजाओंके 
लिये परम कल्याण करनेवाली हें ॥ ८८ ॥ 


आहवेषु मिथोऽन्योन्य जिघांसन्तो महीक्षितः । 


युध्यमानाः परं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराङ्युखाः ॥ ८९॥ 


युद्धमें एक दूसरेका वघ चाहनेवाळे, यथाशक्ति युद्ध करने और पीछे न 
हरनेवाळे राजा खर्गलोक पाते हैं ॥ ८९ ॥ 
न कूरेरायुधे्दन्याद्युध्यमानो रणे रिपून : 
न कर्णिभिनोपि दिग्घेनासिञ्बलिततेजनेः ॥ ९० ॥ 
युद्ध करता हुआ राजा कूट आयुध ( जिनमें बाहर काठ और भीतर पेने 
शत्र भरे हों ) विषमें बुझे बाण, कर्णाके आकारके फलक युक्त बाण, अथवा 
जिनका फलक अभिसे तपाया हो ऐसे बाणोंसे शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥५०॥ 


न च हन्यात्स्थळारूढं न छीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न सुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ९१॥ 
( आप रथपर बेठा हो तो ) स्थळपर खड़े हुए, नपुंसक्र, हाथ जोड़नेवाळे 
खुळे केशवाळे, आसनपर बेठेहुए, ओर “में तुम्हारा इं” यों कहनेवाळे शत्रुको 
नहीं मारना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


न सुत न विसन्नाह न नग्न न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पद्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो सोया. हुआ, बखतररहित, नम, शस्ररहित, युद्धसे विसुख, केवल 
देखनेके लिये आया हुआ, और दूसरेसे युद्धमें जुरा हुआ हो ऐसे शत्रुको 
राजा न मारे ॥ ९२ ॥ 
नायुधव्यसनप्राप्तं नाते नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीतं न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ 
सन्न क्षत्रियोंके धर्मका स्मरण करता हुआ राजा, टूटे आयुधवाले, दुःखी, 
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घावोंसे विकल शरीरवाळे, भयभीत तथा लबाईसे भागे हुए रान्रुको न 
मारे ॥ ९३ ॥ 
यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भतुयेडुष्कत किंचित्तत्सवे प्रतिपद्यते॥ ९४ ॥ 
डर कर भागा हुआ जो युद्धमें शन्नुओंसे मारा जाता है तो खामीका सब 
पाप उसपर पड़ता है ॥ ९४॥ 
यञ्चास्य झुकतं किंचिदमुत्रार्थसुपाजितम्‌ । 
भता तत्सर्चमादत्ते परादुत्तद्दतस्य तु ॥ ९५॥ 
युद्धसे भागकर जो पुरुष मारा जाता है उसका परलोकके लिये जोड़ा हुआ 
जो कुछ पुण्य है, उस सबको खामी ग्रहण करता है ॥ ९५ ॥ 
रथाश्वं हस्तिनं छत्र घन चान्यं परून्स्त्रियः 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌॥ ९६॥ 
रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पञ्च, त्री, ( चांदी सोना छोड़कर ) 
तांबा आदि धातु तथा गुड, नोन, घृत आदि सव वस्तुओंमेंसे जो जिसे जीत- 
कर लावे वह उसीकी होती है ॥ ९६ ॥ 
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रतिः । 
राज्ञा च स्वेयोधेभ्यो दातव्यमपूथग्जितभ्‌॥ ९७॥ 
योद्धा ( जीते हुए घनमेंसे ) राजाको उद्धार दें, अथात्‌ जीते हुए धन, 
रत्न, ६: थी, घोड़ा आदि राजाके अर्पण करदे, और राजा भी सब योद्वाओंको 
साथमें जीते हुए धनको बांट दे, यही वेदकी श्रुति है ॥ ९७॥ 
पषोऽञुपस्कतः प्रोक्तो योधधर्सः सनातनः । 
अस्माद्धमोन्न च्यवेत त्रियो अन्रणे रिपून्‌ ॥ ९८॥ 
योद्धाओंका यह अनिन्दित सनातनका धर्म मैंने तुमसे कहा, युद्धमें 
शञ्ुओँको मारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मेसे विचलित न हो ॥ ९८ ॥ 
अळव्चं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्यल्लतः । 
र/क्षतं वर्धयेच्चैव वृद्ध पात्रेचु निःक्षिपेत्‌ ॥ ९९॥ 
जो ( भूमि, रल आदि ) नहीं पाया है उसके पानेकी इच्छा करे, और जो 
धन मिल गया है उसकी यन्रपूर्यक रक्षा करे, और रक्षित धनको वदावे, और 
बढ़ाए हुए धनको सुपात्रोमें दान दे ॥ ९९ ॥ 
एतञ्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌। 
अस्य नित्यमचुष्ठानं सम्यक्ुयोद्तन्द्रितः ॥ १०० ॥ 


राजाको मनुष्यके लिये इन चार प्रकारके पुरुषार्थ साधनोंको जानना चाहिये 
ओर सदा सावधान होकर इनका अच्छीतरह अनुष्ठान करता एहै ॥ १०० ॥ 


१६६ मनुस्सृतिः । [ अध्यायः ७ 


अळब्धमिच्छेइण्डेन लब्ध रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेइञ्चा वृद्ध पात्रेषु 'निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अप्राप्त ( धन )की इच्छा दंडके द्वारा करे, प्राप्त ( धन ) की देख भालकर 
रक्षा करे, रक्षितको व्यापार आदिसे बढ़ावे, और वढ़ेहुए धनको सुपात्रोमे 
दान कर ॥ १०१ ॥ 
नित्यसुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विद्वतपौरुषः । 
नित्य संवृतसंवार्या नित्यं छिद्राबुसायेरेः ॥ १०२॥ 
राजा सदा सेनाको शिक्षा दे, सर्वदा पुरुषार्थ दिखावे, सव कायाँको गुप्त 
रक्खे और सदा शत्रुओंके छिट्रोंको खोजता रहै ॥ १०२ ॥ 
नित्यसुयतदण्डस्य ङत्छसुद्धिजते जगत्‌। 
तस्मात्सवोणि भूतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १०३॥ 
जो उद्यत दंड है अथात्‌ जिसकी सेना उत्तम रीतिसे शिक्षित है उससे सव 
. जगत्‌ कांपता रहता है, इसलिये राजा दंडसे सब प्राणियोंको वरामें करे ॥१०३॥ 
अमाययेच वतत न कथचन मायया । 
बुद्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंचुतः ॥ १०४॥ 
राजाको चाहिये कि सदा ( मंत्री आदिमें ) निष्कपट व्यवहार करे, कपरसे 
कभी न करे, और यल्लपूर्वक अपनी. रक्षा करता हुआ ( दूतके द्वारा ) शत्रुकी 
मायाको सदा जानता रहै ॥ १०४॥ 
नास्यं' छिद्रं परो विद्याद्धियाच्छिद्रं परस्य तु । 
शूहेत्कूसे इवाङ्गानि रक्षेद्विचरमात्मनः ॥ १०५॥ 
राजा ऐसा करे कि अपना शत्रु अपने छिद्रको न जानने पावे किंतु शत्रुके 
छिद्रको आप जाने, और जसे कछुआ अपने अंगोंको.छुपा लेता है वेसेह राजामी 
अपने मंत्री आदि सब अंगोंको दान मानादिसे अपने वशमें करे ओर देववश 
कोई अपनेसे फूट जाय तो उसका उपाय करे ॥ १०५ ॥ 


बकवच्चिन्तयेद्थान्सिहवञ्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शाशवञ्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६॥ 
राजा बगुले की भांति धनकी चिंता करं, सिंहकी भांति पराक्रम दिखाचं, 
भेड़ियेकी भांति झत्रुका नाश करे, और शशककी भांति भाग जाय ॥ १०६॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः 
तानानयेद्वशं सवोन्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ १०७॥ 
इस प्रकार विजय करते समय जो अपने विरोधी हों उन, सबको साम 
आदि उपायोंसे अपने वशमें कर ले ॥ १०७॥ 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । 
दण्डेनेव प्रसह्येतांइछनकेचेशमानयेत्‌ ॥ १०८॥ 
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यदि प्रथम कहे तीन प्रकारके उपायोंसे वे वशमें न हों तो राजा वळसे 
दंड देकरही उन्हें धीरे २ अपने वशमें कर छे ॥ १०८॥ 
सामादीनासुपायानां चतुणोमपि पण्डिताः । 
सामदण्डौ प्रशासन्ति नित्यं राष्ट्राभिवद्धये ॥ १०९ ॥ 
पण्डित लोग, साम, दान, दंड, भेद इन चारों उपायोंमेंसे देशकी बृद्धिके 
लिये सदा साम तथा दंडकी प्रशंसा करते हैं ॥ १०५ ॥ 
यथोद्धरति निदोता कक्ष धान्य च रक्षति । 
तथा रक्षेज्पो राष्ट्र हन्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ 
जैसे किसान रास्यकी रक्षा करता है और तृणोंको उखाड़कर फेंक देता है 
वेसेही राजाको इत्रुओंका नाश करके देशकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ११० ॥ 
सोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्गञ्यते राज्याज्ीविताचच सबान्धवः ॥ १११ ॥ 
जो राजा मोहसे भले बुरेको नहीं पहिचानकर अपनी प्रजाको कष्ट देता 
है वह शीघ्रही राज्यसे भ्रष्ट होकर कुलसहित नष्ट होजाता है ॥ १११॥ 
शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि पाणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥ ११२॥ 
जेसे ( भोजन न मिलनेसे ) शरीर सूखकर प्राणियोंके प्राण नष्ट होजाते हैं 
वेसेही देशको पीड़ा देनेसे राजाओंके प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ ११२॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंशृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३॥ 
देशकी ( उत्तम रीतिसे ) रक्षा करनेके लिये राजा (इन आगे कहे ) 
नियमोंको नित्य करे क्योंकि देशक्रे सुरक्षित होनेसेही राजा सुखी होता है ११३ 
द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये शुस्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुयोंद्राष्ट्र्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दो गांवोंके वा तीन यांवोंके वा पांच यांवोंके वा सौ गांवोंके बी चमें 
रश्चापुरुष ( चौकीदार ) ओर उनके ऊपर दारोगा जिसमें हों ऐसा थाना 
नियत करे ॥ ११४॥ 
ग्रामस्याधिपति कुर्योइशग्रामपति तथा । 
विशतीरश शतेश च सहस्जपतिमेच .च ॥ ११५॥ 
राजा प्रत्येक गांवमें एक २ अधिपति, फिर क्रमसे दश गांवोंका अधिपति, 
फिर बीस गांवोंका अधिपति, फिर सौ गांबोका और हजार गांवोका अधिपति 
नियुक्त करे ॥ ११५॥ 


१६८ सजुस्थ॒तिः । [ अध्यायः ७ 


्रामदोषान्ससुत्पन्नान्ासिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शंसेङ्रामद्शेशाय दशेशो विशातीशिने ॥ ११६॥ 
ग्राममें चोरी आदि दोष होनेपर गांवका खामी आप धीरेसे दशम्रामके 
अधिपतिसे ओर दशम्रामोंक्रा अधिपति वीसग्रामोंके अधिपतिसे जाकर निवे- 
दन करे ॥ ११६ ॥ 
बिशतीशरूतु तत्सर्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शांसेङ्रामरतेरास्तु सहस्रपतये स्त्रयम्‌॥ ११७॥ 
इसी प्रकार बीस ग्रामका अधिपति सो यावोंके अधिपतिसे और सो गॉवोंका 
अधिपति हजार गांवोंके अधिपतिसे वह सब कहै ॥ ११७॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामचासिसिः । 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रासिकस्तान्यवाशुयात्‌॥ ११८॥ 
गॉवके लोग जो अन्न, जळ ओर लकड़ी प्रतिदिन राजाको देंगे वह सब 
आमका अधिपति आप ( अपने खचेके लिये ) लेगा ॥ ११८ ॥ 
दशी कुळं तु भुञ्जीत विंशी पञ्च कुळानि च । 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
द्शग्रामोंका खामी ( अपने निवांह के लिये ) एक *कुलको, बीस गांवका 
खामी. पांच कुलको, सौ ग्रामोंका खामी एक ग्रामको और हजार यांवोंका खामी 
एक नगरको भोगेगा ॥ ११९ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि एथक्कार्याणि चेव हि। 
राशोऽन्यः सचिवः स्िग्धस्तानि पञ्येदतन्द्रितः॥ १२०॥ 
उन गांवोंके रहनेतालोंके ्रामसंबन्धी तथा अन्य जो अलग २ कार्य हैं 
उनको राजाका हितकारी मंत्री आलस्य छोड़कर देखे ॥ १२० ॥ 


नगरे नगरे चेक ङुयांत्सवोर्थचिन्तकम्‌ । 
चेःस्थान घोररूपं नक्षन्राणामिच ग्रहम्‌ ॥ १२१॥ 
राजा नगर २ में एक २ ऐसे उच्च पद्वाळे कार्य-द्रष्टाको नियुक्त करे जो 
सब कार्योकी चिंता करे और वह ( हाथी घोड़े आदि ठाठ वारसे ) ऐसा ते- 
जस्वी लग जेसे नक्षत्रोंमें शुक्र आदि ग्रह लगते हैं ॥ १२१ ॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सचीनेच सदा स्वयम्‌ । 
तेषां द्तत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तञ्चरेः ॥ १२२॥ 
वह नगरका अधिकारी उन गांवोंके सब खामियोंकी सदा खयं देख भाल 
करे और उन गांवोंक्रे दूतोंद्रारा देश २ में उन गांवके स्ामियोंक्रा आचरण 
अच्छी भांति जाने ॥ १२२॥ 


#छः बैलोंका इल, ऐसे दो हलोंसे जितनी भूमि जोती जाय उसे कुल कहते 
हें । आठ बेलोंका धर्म का इल, जीविका वालोंका छः वेलोंका, शृहस्थोंका चार 
बैलोंका और ब्रह्मइत्यावालोंका दो बैलोंका एक हल होता हैं. 


अध्यायः ७ ] सरळाटीकासहिता । १६९ 


राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परखादायिनः शठाः । 
श्रृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ 
रक्षाके लिये नियत किये गए राजाके सेवक वहुधा पराये धनके ग्राहक 
और ठग होते हैं इसलिये उनसे इस प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेच णह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सरवेखमादाय राजा कुयोत्यवासनम्‌॥ १२७ ॥ 
जो पापचुद्धि सेवक काम( मुकहदमें )वाळोंसे ( भय दिखाकर वा धमका 
कर ) धन (रिश्वत) ळें राजा उनका सर्वख हरकर उन्हैँ देशसे निकालदे १२४ 
राजा कसेखु युक्तानां सत्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
घत्यह कल्पयेद्वात्त स्यान कमाजुरूपतः॥ १२५॥ 
राजकाय में नियुक्त जो दास दासी जन हैं उनकी आजीविका उनके पद्‌ 
ओर कर्मके अनुसार राजाको सदा निश्चित कर देनी चाहिये ॥ १२५॥ 
पणे देयोऽवरृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य चेतनम्‌ । 
षाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६॥ 
नीच दास वा दासीको नित्य एक पण वेतन, छठे महीने एक जोडा वक्ष, 
और महीनेमें एक द्रोण अन्न, और उत्तम भको इससे छः गुना देना चाहिये १२६ 
ऋयविक्रयमध्वानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं च संप्रेष्य वणिजो दापयेत्करान्‌॥ १२७॥ 
खरीदने और वेचनेका मूल्य, मार्ग, भोजन और रक्षाका खर्च और नफा 
इसका हिसाब करके व्यापारीसे ( वल्रादि ओर भोजनकी वस्तुओंपर ) कर 
लेना चाहिये ॥ १२७॥ 
तथा फलेन युज्येत राजा कतो च कर्मणाम्‌ । 
तथाचेक्ष्य उ॒पो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १२८॥ 
जिसमें राजा और कृषी आदि कर्मोके करनेवाले अपने २ कर्मोका फल 
पा सकें ऐसा विचार कर राजाको देशोंमें कर लगाने चाहिये ॥ १२८ ॥ 
यथाल्पाल्पमद्न्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्वाज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥ 


जैसे जोंक रुधिर बछडा दूध, और भोरा शहद थोडेसे थोड़ा पीते हैं वेसेही 
राजाको देरामेंसे थोड़ा २ सालाना कर लेना चाहिये ॥ १२९ ॥ 


पञ्चाराद्भाग आदेयो राज्ञा पञ्चहिरण्ययोः। . 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादरा एच चा ॥ १३०॥ 


राजाको सोना और पशुके लाभमेंसे पचासवां हिस्सा और घान आदिका 
छठा, आठवां ओर बारहवां हिस्सा कर लेना चाहिये ॥ १३० ॥ 
म« १५ 


१७० मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ७ 


आददीताथ षङ्कागं इुमांसमधुसरपिंषाम्‌। 
गन्धोषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१॥ 
वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंघ, औषधि, रस और पुष्प, मूळ, फळ इनके 
लाभमेंसे छठा भाग कर लेना चाहिये ॥ १३१॥ 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां चेद्ळस्य च । 
सख़ण्मसानां च भाण्डानां सवेस्याइममयस्य च ॥ १३२॥ 
शाक, पत्र, तृण, चर्म, बांसके पात्र, मिट्टीके पात्र और पाषाणके पात्रों. 
परभी राजा छठा भाग कर ग्रहण करे ॥ १३२ ॥ 
त्रियमाणोऽप्याद्दीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌। 
न च क्षुघास्य संसीदेच्ङ्रोत्रियो विषये वसन्‌ ॥ १३३॥ 
राजा मरणतुल्य होनेपरमी वेदपाठी ब्राह्मणसे कर, न छे, और राजाके 
देशमें बसनेवाला वेदपाठी क्षुधासे पीड़ित न होने पावे ॥ १३३॥ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्रुधा । 
तस्यापि तरक्षुधा राष्ट्रमचिरेणेव सीदति ॥ १३४ ॥ 
जिस राजाके देशमें वेदपाठी छ्ुधासे दुखी होता है उस राजाका देशभी 
दुर्भिक्षसे पीडित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ५३४॥ 
श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्ति धम्यो प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सधेतञ्चैन॑ पिता पु्रमिवोरसम्‌॥ १३५॥ 
इसलिये राजाको चाहिये कि वेदपाठीका शा्नज्ञान और आचरण जानकर 
धर्मकी जीविका नियत कर दे और जैसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षा करता 
है वेसेही इस वेदपाठीकी सब भांति रक्षा करे ॥ १३५ ॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते घर्समन्वहम्‌ । 
तेनायुवैधते राज्ञो द्रविण राष्ट्रमेच च ॥ १३६ ॥ 
राजासे रक्षित होकर ( वेदपाठी ) जो नित्य धर्माचुष्ठान करता है उससे 
राजाके राज्य, धन और आयुष्यकी बृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 
यत्किंचिदपि वषेस्य दापयेत्करसंज्ञितम्‌। 
व्यवहारेण जीवन्त राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्‌ ॥ १३७॥ 
राज्यमें सामान्य वस्तुओंके क्रयविक्रयकी जीविका करनेवाले नीच मनु- 
ध्योंसे भी राजाको थोडासा कर प्रतिवर्ष लेना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
कारुकाञ्छिल्पिनश्चैव शाद्रांश्चात्मोपजीविनः । 
एकेक कारयेत्कम मासि मासि महीपतिः ॥ १३८॥ 
कारीगर, शिल्पी, लोहार और झूद्र देहके कोशसे जीनेवाळे अथोव बोझ 
डौनेवाले इनसे राजा महीनेमें एक २ दिन काम कराळे ॥ १३८॥ 


~ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता ।. १७१ 


नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो सुछमात्मान तांश्च पीडयेत्‌॥ १३९ ॥ 
राना कर न लेनेसे अपनी मूल और अतितृष्णासे बहुत कर लेनेसे प्रजाकी 
मूल नष्ट न करे, क्योंकि अपनी जड़के नाशसे अपनेको और प्रजाकी जड़ 
उखाड़नेसे प्रजाको पीड़ा होती है ॥ १३९ ॥ 
तीक्ष्ण्वेव सदुय्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक्षणञ्चैव स्ूदुश्चेव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥ 
कार्यको देखकर राजाको कोमल और कठोर होना चाहिये, क्योंकि कर्मके 
अनुसार कोमल और कठोर राजा सबको प्रिय लगता है ॥ १४० ॥ 
अमात्यसुख्यं धर्सन्ञ प्राज्ञ दान्तं कुलोद्वतम्‌। . 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्येक्षणे उणाम्‌॥ १४१ ॥ 
प्रजाके कार्याकी देख भाळ करनेमें अशक्त होनेपर राजाको चाहिये कि 
धर्मज्ञ, पण्डित, कुलीन और जितेन्द्री ऐसे मुख्य मंत्रीको राजसिंहासनपर 
बेठावे ॥ १४१ ॥ 
प्च सर्वे विधायेद्मितिकतेव्यमात्मनः । 
युक्तश्चेवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजा; ॥ १४२ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राड्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपद्यतः संभ्र॒त्यस्य स्तः स नतु जीवति ॥ १४३॥ 
इस प्रकार राजा अपने करने योग्य कार्योको करता हुआ, उद्योगी और 
सावधान होकर इस प्रजाकी रक्षा कर ॥ १४२ ॥ मंत्रीसहित राजाके देखते २ 
रोतीहुई प्रजा जिस देशमें चोरोंके द्वारा लूटी जाती है वह राजा मर 
हुआ है, जीता नहीं है ॥ १४३ ॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्सः प्रजानामेच पालनम्‌ । 
निर्दिष्टफळभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥ 
प्रजापालन ही क्षत्रीका श्रेष्ठ धर्म है इसलिये शात्नोक्तफल ( कर आदि )का 
भोक्ता राजा धर्मके फलका भोक्ता होता है ॥ १४४॥ 


उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः। 

हुताश्ित्राह्मणांश्वाच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌॥ १४५॥ 

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्दय विसजेयेत्‌। 

विरूज्य च प्रजाः सवा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥ 

राजा. रातके पिछले प्रहरमें उठकर शोचादिके अनंतर सावधान होकर, 

और प्रतिदिन अभिहोत्र तथा ब्राह्मणोंका सत्कार करके श्रेष्ठ सभामें जाय ॥१४५॥ 
सभामें स्थित हो राजा सब प्रजाको संतुष्ट करके विदा करे.और सब प्रजाको 
"विदा करके मंत्रियोंके साथ सलाह करे ॥ १४६ ॥ 


१७२ सचुस्टतिः। . [ अध्यायः ७ 


गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासाद चा रहोगतः । 
अरण्ये निःशळाके वा मन्त्रयेदविभाविताः॥ १४७॥ 
पर्वेतके ऊपर, (शून्य ) महलके ऊपर, निजेन स्थानमें अथवा जंगलमें 
'औरोसे छुपकर सलाह करे ॥ १४७ ॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागस्य पृथग्जनाः | 
स ऊत्ख्रां एथिवीं शुङ्ग कोदाहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ 
क्योंकि जिस राजाके मंत्रको अन्यलोग एकत्र होकर नहीं जानते निर्धन 
होता हुआ भी वह राजा सब एथ्वीको भोगता है ॥ १४८ 
जडसूकान्धवधिरांस्तैयग्योनान्वयोतिगान्‌। 
सञ्रीम्लेच्छऱ्याधितव्यङ्गान्मन््कालेऽपखारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
मूख, गूंगे, अंधे, बहिरे, बहुत बूढ़े, ( झुकसारिका आदि ) पक्षी, स्री, 
म्लेच्छ, रोगी ओर विकलांग इनको राजा सलाहके समय हटा दे ॥ १४५ ॥ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त तैयेग्योनास्तयेव च । 
स्रियञ्चैव विशेषेण तस्मात्तत्राडतो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
ये ( जड़ आदि ) अपमानित होनेसे तथा (छुक सारिका) पक्षी और 
वेशेष कर स्त्रियां ( अस्थिर बुद्धि होनेसे ) मंत्रका मेद खोल देते हैँ, अर्थात्‌ 
एसरेके सामने कहते फिरते हैँ, इसलिये राजा उन्हें यल्नपूर्वक हटादे ॥१५०॥ 
मध्यंदिने ऽधरात्रे चा विश्रान्तो विगतछ्कमः । 
चिन्तयेद्वमँकामाथोन्सा्े तैरेक एव वा ॥ १५१॥ 
राजा विश्राम करके ओर खेद्रहित द्वोकर अकेला वा मंत्रियोंसहित 
ध्याहके वा अर्धरात्रिक समय धर्मे, अर्थ, काम इनकी चिन्ता करे ॥ १५१॥ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाञजेनम्‌। 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ १५२॥ 
परस्परविरुद्ध धर्म, अर्थ, कामके संचयकी, कन्यादान और कुमारोंके रक्षाकी 
चिन्ता करे ॥ १५२ ॥ 
~ 0 ० कार्यशेषं ® > 
दूतसंप्रेषणं चेव कार्यशेषं तथेव च। 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
दूसरोंके राज्यमें दूत मेजनेकी, ( जो कार्य आरंभ किया है उस ) कामकी 
समासिकी, अंतःपुरकी, ख्रियोंके* व्यवहारकी और ( विपक्षी राजाओंमें नियुक्त) 
दूतोंकी चेष्टाकी चिन्ता करे ॥ १५३ ॥ 








. ॐ चोटीमें छुपाये हुए झस्रसे रानीने विदूरथको मारडाला था । और विषयुक्त 
नूपुरसे विरक्त रानीने काशीराजको .मार दिया था; यथा “शस्नेण वेणीविनिगूहितेन 
विदूरथं वै महिषी जघान । विषप्रदिग्धेन -च नूपुरेण देवी विरका किर काशिराजमूँ” 





अध्यायः ७ | सरलाटीकासहिता । १७३ 


कत्ल चाशविध कर्म पञ्चवग च तत्वतः । 
अनुरागापरागो च प्रचारं मण्डळस्य च ॥ १५४॥ 


संपूर्ण अष्टविधकर्म, पंचेवग, अनुराग, विराग ओर मंडलका प्रचार-इनकी 
चिता राजाको यथार्थरूपसे करनी चाहिये ॥ १५४॥ 

१ अष्टविध कमै ये हैं (१) आदान ( करोंका लेना), (२) विसर्ग ( सेवक 
आदिको धन देना ), ( ३) प्रेष ( मंत्री आदिको भेजना ), (४) निषेध (विरुद्ध कायको 
न करना), (५) अर्थका कथन ( संदिग्ध कार्यकी व्यवस्था), (६) व्यवहारका 
देखना (प्रजाके ऋण आदि विवादमें निणैय करना), (७) दंड देना, (८) 
शुद्धि ( पापीका प्रायश्चित्त ) ॥ 

मेधातिथिने अष्टविध कमै ये कहे हैं । (१) नहीं किये कार्यका आरंभ, (२) 
आरंभ किये कार्यकी समाप्ति, ( २) किये हुए कमेके मेद, ( ४) कमैके फलोंका संग्रद, 
(५) साम, (६) दाम, (७) दंड, (८) मेद, अथवा (१) व्यापारका मार्ग, 
(२) जल्में सेतु वांधना, (३) दुर्ग बनाना, (४) कियेद्टुए कार्यके संस्कारोंका 
निर्णय, (५) हाथीका बंधन, (६) खानका खोदना, (७) शून्यस्थानमें प्रवेश, 
९८ ) काएके वनोंका छेदन ॥ 

२ पांच प्रकारके दूतोंका निर्णय करना 


(१) कापटिक--जो दूसरेके मर्मको जाने, जिसके शिष्य प्रगल्म हों, जो कप 
रसे व्यवहार करे और जीविकाका अभिलाषी हो । इस दूतको धन और मान 
देकर एकांतमें यह कहै कि तुम जिसका बुरा आचरण देखो मुझसे तत्काल कहो- 





(२) उदास्थित-अर्थात्‌ पतित संन्यासी, जिसका जगतमें दोष विदित है . 
उसे बुद्धि और पवित्रतासे युक्त करके, उसे अपना आजीविका का अथीं बनाकर 
उसकोभी राजा एकांतमें कापटिकके समान उपदेश करे, जिसमें बहुतसी आय हो 
ऐसे मठमें स्थापित करे और उसकी आजीविकाके लिये जिसमें बहुतसा धनधान्य 
हो ऐसी एक दूसरी भूमि उसके लिये नियत कर दे । वह भ्रष्ट संन्यासी राजाका 
कार्य करनेवाले दूसरे संन्यासियोंको भोजन और वस्त्र दे॥ 

(२) कृषक ( किसान ) जिसकी कुछ आजीविका न हो और जो नामका गृहस्थी 
हो, जो बुद्धिमान्‌ ओर निष्कपट हो, उसेभी पहिळेकी भांति उपदेश करके अपनी 
भूमिमें उससे खेती करावै ॥ 


(४) वाणिजक-जिसकी आजीविका न हो, जो बहानेका व्यौपारी हो, उस 
कोभी पहिळेकी भांति उपदेश करके और धन और मानसे उसे अपने आधीन 
करके उससे बनियेका कमै करावै ॥ 

(५) तापस व्यंजक--जो जीविकासे रहित झुंडित हो वा जटाधारी दो, 
उसके लिये गुप्त जीविका कर दे और वह किसी आश्रममें रहकर बहुतसे मुंडित 
मोर जटाधारी दूसरे कपट शिष्यगणोंसहित तप॒ करे । महीने वा दो महीने 


१७४ सञुस्म्रतिः । [ अध्याय; ७ 


मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चेव प्रयल्ञतः ॥ १५५॥ 
मध्येमका प्रचार, विजिगीषुकी चेष्टा, उदासीन और शत्रु दोनोंका प्रचार 
इनकी चिन्ता बड़े यल्लसे करे ॥ १५५ ॥ 


एताः प्रकृतयो सूळ मण्डलस्य खमासतः। 
अष्टो चान्याः समाख्याता द्वादरोच तु ताः स्मृताः ॥ १५६॥ 
राजमंडळकी ये चार मूल प्रकृतियां संक्षेपसे कही हैं, और *आठ और भी 
अक्कतियां कही हैं इसलिये सब बारह प्रक्कतियां हैं ॥ १५६ ॥ 
अमात्यराष्ट्रटुगोर्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः । 
प्रत्येक कथिता ह्यताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७॥ 
अमात्य, देश, दुग, कोश ओर दंडके भेदसे ये वारह प्रकृतियां प्रत्येक 
पाँच २ प्रकारकी होती हैं इसलिये ये सब संक्षेपसे कही गई हैं ॥ १५७॥ 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं सित्रमुदासीन तयोः परम्‌॥ १५८॥ 
अपने राज्यके समीपके राजाको और इन्रुसेवी राजाको शत्रु, शन्रुके 
अन्तर्वेतांको मित्र, ओर इनसे अन्य राजाओंको उदासीन जाने ॥ १५८ ॥ 
तान्सचोनमिसंद्ध्यात्सामादि भिरुपक्रमैः । 
व्यस्तेश्रेव समस्तेश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ 
इन सव शत्रु आदि राजाआंको साम आदिमेंके एक २ उपायसे अथवा 
“सब उपायोंसे वा केवळ दंडसे वा सामसे वरमें करे ॥ १५९ ॥ 


तक सबके आगे मुट्टीभर बेर आदिका भक्षण करे ओर एकान्तमें राजाके लिये 
भोजनको करे; ओर इसके शिष्य इसकी सिद्धाको कहते फिरे कि हमारे शुरु भूत 
भविष्यतको जानते हैं । इसलिये बहुतसे मनुष्य विश्वासके योग्य कार्य ओर अकार्यको 
पूछंगे और दूसरेके कुकर्म आदिको कहेंगे । इस प्रकार पंचवर्गको नियत करके राजा 
बिपक्षी राजाके और अपने मंत्रियोंकी प्रीति और अप्रीतिको जाने और फिर 
संडळके प्रचारका विचार करे कि कौनसा राजा सन्धि चाइता है कोनसा विग्रह 
चाइता है ॥ 

१. जो शञुके जीतनेकी इच्छा करनेवाले की भूमिके पास रहता हो ओर दोके 
भेलमें अनुयददकी जीर पृथक इोनेपर दंड देनेकी सामर्थ्य रखता दो उसे मध्यम 
कहते हैं । (२) बुद्धि, उत्साह, गुण ओर स्वभाव इनमें जो समर्थ हो उसे विजि- 
गीषु कइते हैं । (२) जो मध्यम और विजिगीपुके मेलमें अनुद और अनमेलमें 
दंडको दे सके उसे उदासीन कहते हैं ॥ 

* मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र, अरिमित्रमित्र, पार्ष्णिग्राइ, क्रंद, पाप्िग्राहासार 
. और आक्रंदासार॥ 


अध्यायः ७] . सरलाटीकासहिता । १७५८ 


संधि च विग्रह चेच यानमासनमेव च। 
द्वेधीभावं संश्रयं च षड्कुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ 
सन्धि, विग्रेह, यान, आर्सेन, द्वेघीमाव, और सँश्रय इन छः गुणोंकी राजा 
सदा चिन्ता करे ॥ १६० ॥ 
आसनं चेव याने च संधि: विग्रहमेच च । 
कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेच च ॥ १६१ ॥ 
अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानिरूप कार्यको देखकर आसन, यान, सन्धि, 
विग्रह, द्वेथ और संश्रय इनका प्रयोग करे ॥ १६१ ॥ 


साधि तु द्विविध विद्यादाजा विग्रहमेव च । 
उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्म्वतः ॥ १६२॥ 
संधि, विग्रह, यान, आसन ओर संश्रय इनको राजा दो २ प्रकारके 
जाने ॥ १६२ ॥ 
समानयानकमो च विपरीतस्तथैव च । 
तदात्वायतिसंयुक्तः संधिशयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥ 
संधि दो प्रकारकी जाननी चाहिये । वर्तमान वा भावी लाभकी आशासे, 
किसीके साथ मिलकर जो इात्रुके ऊपर चढ़ाई करना है उसे समान यान- 
कमा; ओर आपसकी संमतिसे अलग २ चढ़ाई करना इसे असमानयान 
कमा संधि कहते हैं ॥ १६३.॥ 
स्वयंकृतश्र्य कायोर्थमकाले काळ एंव वा । 
सित्रस्य चेवापदुते द्विविधो विग्रहः स्म्मुतः ॥ १६७ ॥ 
विग्रह भी दो प्रकारका है-राजा जिसको समयपर अर्थात्‌ मागेशिर आदि 
कालसे अपने कार्यके लिये खयं करे यद पहिला है, और राजा जो कुसमयमें 
अथोत्‌ मार्गशिर आदि कालके विना अपने मित्रके किसी शत्रु राजाके अप- 
कार करनेपर करता है वह दूसरा है ॥ १६४ ॥ 


एकाकिनश्रात्ययिके कार्य प्राप्ते यडच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६७ ॥ 





१. आपसमें भलाईके लिये हाथी घोड़े धन आदिके प्रबन्धसे जो आपसमें मेळ 
हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं । 
२. आपसमें युद्धका होना- 
, ३. शथुपर चढाई करना. 
४. शञ्जुको घेर कर पड़े रइना- 
५. फोड़ तोड़ करना. 
६. बलवानूका आथय ळेना-. 


१७६ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ७ 


यान भी दो प्रकारका है ( १ ) अकस्मात्‌ अर्थात्‌ आवश्यक काम आ पड़ने 
` पर अकेले चढ़ाई करना और (२ ) खयं असमर्थ : होनेसे मित्रके साथ मिल- 
कर चढ्ना ॥ १६५॥ 

क्षीणस्य चेच ऋमशो देवात्पूवेऊतेन वा । 

मित्रस्य चाजुरोघेन द्विविधं स्सृतमासनस्‌॥ १६६॥ 

आसन भी दो प्रकारका है-एक तो अकस्मात्‌ वा पूर्वेजन्मके संचित पापसे 

जिसका हाथी, घोड़ा, कोश आदि क्रमसे क्षीण होगया उसका पड़े रहना, और 
दूसरा मित्रके आग्रहसे शत्रुको घेरे पड़े रहना ॥ १६६ ॥ 


बलस्य स्वामिनखैव स्थितिः कायोथेसिद्धये । 
द्विविधं कील्येते द्वैधं षाडु ण्ययुणवेदिमिः॥ १६७ ॥ 
पूर्वोक्त छः गुर्णोके गुणोंको जाननेवालोंने द्वैधभी दो प्रकारका कहा -है-कार्य- 
'सिद्धिके लिये सेनाके दो भाग करके एक दलका प्रधान तो सेनापतिको करना 
और दूसरे दलका राजाको खयं नायक बनकर रहना ॥ १६७ ॥ 


अर्थसँपादनार्थ च पीड्चमानस्य दाचुमिः । 
साश्चुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः रुखतः ॥ १६८॥ 
संश्रय भी दो प्रकारका है-शत्रुओंसे पीड़ित होकर उसके प्रतीकारके लिये 
किसी बली राजाका आश्रय लेना, अथवा होनहार पराभवकी शंकासे ही 
दूसरे राजाका आश्रय लेना ॥ १६८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिकय घुवमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
जब राजा निश्चय समझले कि थोड़े दिनके अनन्तरही अपनी सेना बढ़ेगी 
तब शीघ्रही थोड़ी हानि सहकर भी सन्धि करले ॥ १६९ ॥ 
यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रती भृशम्‌ । 
अत्युच्छ्रित तथात्मानं तदा ङुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७०॥ 
जब राजा अपने प्रकृतिवगको अत्यंत संतुष्ट जाने और अपनेको भी ( हाथी, 
अश्व, कोश आदिसे ) अधिक संपन्न जाने तब युद्ध करना चाहिये ॥ १७० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्ट पुष्ट बळ स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ १७१॥ 
जब राजा ठीक २ अपनी सेनाको हृष्ट घुष्ट जानळे और शन्रुकी दशा इसके 
विपरीत जाने तब शत्रुपर चढ़ाई करे ॥ १७३ ॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयल्लेन शनकैः सांत्वयन्नरीन्‌॥ १७२ ॥ 
जब राजा देखे कि अपने यहां वाहन और सेना बहुत कम है तब शत्रु- 
ऑंको धीरे २ शांत करके चुपका बेठा रहै ॥ १७२ ॥ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासहिता । -१७७ 


मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वळवत्तरम्‌। 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः॥ १७३ ॥ 
जब राजा रात्रुको सब प्रकार अधिक बलवान्‌ जाने तब ( शत्रुको उलझा 
रखनेके लिये सेनाके दो भाग करके एक दल वहां भेजे ओर दूसरा दूल 
अपने पास रख याँ द्वेधसे अपना कार्य साधन करे ॥ १७३ ॥ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। 
तदा तु संश्रयेर्क्षिम्र धार्मिक वलिन चउपम्‌॥ १७४ ॥ 
जब राजा ( मंत्री आदि प्रकृतिके दोषसे ) कहीं भी रहकर नहीं वचसक्ता ` 
तब उसे बहुत शीघ्र धार्मिक और बली राजाका आश्रय लेना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च यादयो ऽ रिबलस्य च। 
उपसेवेत तं नित्य सर्वयल्ेशुरुं यथा ॥ १७५॥ 
जिन प्रकृतियोके दोषसे आप नहीं बच सका उस ग्रकृतिवर्गको और जिस 
राजाका डर हो उस शात्नुकी सेनाको जो दंड देनेमें समर्थ हो उस रांजाकी 
सब प्रकारसे नित्य इस प्रकार सेवा करे जैसे गुरुकी करते हैं ॥ १७५ ॥ 
यदि तत्रापि संपश्येदोष संश्रयकारितम्‌। 
सुयुद्धमेच तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
और यदि वहां उस आश्रयमें भी दोष देखे तो शंकाको त्याग अच्छी तर- 
हसे युद्ध आरंभ करे ॥ १७६॥ 
सर्वापायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः । 
यथास्याभ्याथिका न स्युमित्रोदासीनरात्रवः ॥ १७७ ॥ 
नीतिज्ञ राजा सामआदि सब उपायोंसे ऐसा कार्य करे कि जिसमें इसके 
मित्र, उदासीन व शत्रु अधिक नहों ॥ १७७॥ 
आयतिं सर्वेकायोणां तदात्व च विचारयेत्‌। 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८॥ 
सब कार्योके गुण और दोषोंको तथा वर्तमान भूत और भविष्यत्‌ अवस्थाके 
. गुण और दोषोंको भली भांति विचार करे ॥ १७८ ॥ 


आयत्यां शुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनोभिभूयते ॥ १७९ ॥ 
जो राजा भविष्यके गुणदोषोंको समझता है, उपस्थित कार्योंको शीघ्र 
निश्चयकर पूर्ण करता है और बीतीहुई घटनाओंमें कायं रोषको देखता हे वह 
कदापि शत्रुओंसे पराजित नहीं होता ॥ १७९ ॥ 
यथैनं नाभिसंद्ध्युमित्रोदासीनदात्रवः । 
तथा सवे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ 


३७८ संचुस्मृतिई । [ अध्यायः ७ 


राजाको अपना कार्य ऐसी उत्तम रीतिसे करना चाहिये कि मित्र, उदा- 
सीन वा शत्रु कोई्मी उसे पीड़ित न कर सके। संक्षेपसे यही राजनीति 
कही गई है ॥ १८० ॥ 
यदा तु यानमातिछ्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः । 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं दानेः ॥ १८१ ॥ 
जब राजा रत्रुके राज्यपर चढ़ाई करे तब उसे मीचे लिखी इस रीतिके 
अनुसार शत्रुके नगरकी ओर और २ बढ़ना चाहिये ॥ १८१ ॥ 


मागशीर्षे शुसे मासि यायाद्याचां महीपतिः । 
फाल्गुन वाथ चेत्रं वा माखौ प्रति यथाबलम्‌ ॥ १८२॥ 
राजाको चाहिये कि शुभ अगहन, फाल्गुन वा चेत्रके महीनेमें दूसरे राजाके 
बलको देखकर चढ़ाई करे ॥ १८२ ॥ 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पव्येड्रव जयम्‌। | 
तदा यायाद्िगरह्मेव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥ 
अन्य मासोमें भी जब राजा समझे कि अपनी विजयकी पूरी आशा है 
अथवा शत्रु विपदूअस्त है तब सेनासहित उसपर चढ़ाई करे ॥ १८३ ॥ 
कृत्वा विधानं मूळे तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यस्विधाय च ॥ १८४॥ 
संशोध्य त्रिविधं मार्गे षद्दिधे च बलं स्वकम्‌। 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं दाने; ॥ १८५ ॥ 
अपने मूलमें ( अर्थात्‌ देश ओर दुर्गमें ) प्रधान पुरुषको नियत करके, 
यात्राके उपयोगी ( अत्न शस्र वाइन आदि वस्ुओंकी ) यथायोग्य व्यवस्था 
करके, पराये राज्यमें रहनेके योग्य तम्बू आदिका संग्रह और दूर्तोको भली 
भांति नियुक्त करके, ( जंगल, वन और जलके ) तीन प्रकारके मार्गोको साफ 
करके तथा अपने हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सेना और सेवक इनको प्रसन्न कर 
संग्रामके योग्य विधिसे धीरे २ शत्रुके देशकी ओर बढ़े ॥ १८४ ॥ १८५॥ 


शचुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः॥ १८६॥ 
जो मित्र छिपकर शत्रु राजाकी सेवा करे और जो मित्र विरक्त होकर चला 
जाय और फिर आजाय इनसे अत्यन्त सावधान रहै, क्योंकि ये बड़े कष्टदायक 
शत्रु हैं ॥ १८६ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां चा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥ 


अध्याय: ७ ] सरलाटीकासद्दिता । १७९ 


चढ़ाईके समय राजा दंडव्यूह, शकठव्यूह, वराहव्यूह, मर्केरव्यूह, सूचीव्यूह 
वा गरुईव्यूह रचकर चले ॥ १८७॥ 
यतश्च भयमारक्लेत्ततो विस्तारयेद्धलम्‌ । 
येन चेव व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
जिधरसे राजाको विपदूका अधिक संदेह हो उसही ओर अपनी सेनाको . 
चढ़ावै और पद्मव्यूंह बनाकर स्वयं गुप्त भावसे शत्रुके देशमै प्रवेश करे ॥१८८॥ 


सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । 
यतश्च अयमाशङ्केखाचीं तां कदपयेड्विशम्‌ ॥ १८९ ॥ 


सेनापतियोंको तथा सेनार्ध्यक्षोंको सब दिशाओंमें नियुक्त करे और जिधरसे 
आक्रमणकी शंका हो उसहीको पूर्वदिशा माने ॥ १८५ ॥ 


णुस्मांञ्च स्यापयेदाप्तान्ङृतसंज्ञान्समंततः। ` 
स्थाने युद्धे च कुरालानभीरूनविकारिणः ॥ १९० ॥ 
जो स्थान ओर युद्धमें निपुण हो, जो डरपोक न हो तथा कदापि रणक्षेत्रसे 
पीछे न हरती ददो ऐसी संकेतके जाननेवाली उत्तम सेनाके कुछ अंगोंको राजा 
चारों ओर स्थापित करे ॥ १९० ॥ 


संदतान्योधयेद्ल्पान्कामं विस्तास्येद्वहन्‌। 
` सूच्या चज्जण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो थोड़ी सेना हो तो एकत्र करके लड़वावे ओर बहुतसे योधा हों तो 
इच्छानुसार फेलाकर सूचीव्यूह और वज्रव्यूहसे राजा युद्ध करावे ॥ १९१ ॥ 


१. सबसे आगेसे नाका-अध्यक्ष, मध्यमें राजा, सबसे पीछे सेनापति, ओर दोनों 
पार्श्वीमें हाथी ओर उनके पास घोड़े ओर उनके पास सर्वत्र समान और दीघं पैदल हों, 
इसप्रकारकी सेनाकी रचनाको दंडव्यूइ कहते हैं। २. जिसकी रचना सुईके समान 
आगे से पतली और पीछेसे मोटी दो उसे शकटव्यूइ कहते दैं। ३. जिसका अग्रभाब 
पतला ओर मध्य तथा अंतका भाग मोरा दो उसे वराइब्यूइ कहते हैं. । ४. जिसका 
अग्रमाग मोटा हो मध्यभी मोटा हो ओर पिछला भाग पतला दो उसे मकरव्यूइ कहते. हैं। 
५. चेंटियोंके समान अग्न और पश्चाद्भाग हो अर्थात्‌ कभी कोई आगे पीछे न हो और 
शूरवीर पुरुष अग्रभागमें रहें उसे सचीब्यूइ कहते हैं । ६. जिसका अभाग सूझ्म, 
पिछला भाग मोटा और मध्यका भाग अत्यंत मोटा हो उसे गरुडव्यूह कहते हैं-- 

(७) जिस सेनाका विस्तार चारोंओरसमान हो और मध्यमें जिगीषु राजा हो उस 
सेनाकी रचनाको पझब्यूह कइते है. 

(८ ) हाथी, धोड़े, रथ, पैदल रूप सेनाके .दश अंगोंके पतिको पत्तिक कहते हैं, और 
दशा पत्तिकोंके पतिको सेनापति कहते हैं । F 

(९ ) दश सेना पत्िकोंके पतिको बळाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष कहते हैं। 


१८० ` सलुस्य॒तिः । [ अध्यायः ७ 


स्यन्दनाश्वेः समे युञ्यदनूपे नोद्विपेस्तथा। 
दुक्षयुल्मादृते चापैरसिचमोयुधेः स्थले ॥ १९२॥ 
समभूमिमें सवार और रथी सेनासे, जलमें नोका और हाथियोंसे, वृक्ष 
तृण और लतासे पूर्ण स्थानमें धनुषबाणसे और सुथरी भूमिमें ढाल तलवारसे 
युद्ध करे ॥ १९२ ॥ 
कुरुक्षे्ांश्च मत्स्यांश्च पञ्चाळाञ्शरसेनजान्‌। 
दीघोछघूश्चैच नरानग्रानीकेछु योजयेत्‌ ॥ १९३॥ 
कुरुक्षेत्र, विराट, पांचाल, ओर मथुराके, और लघु तथा दीर्घ झारीरवाळे 
अन्यान्य देशोंके योधाओंको सेनामें सबसे आगे स्थापित करै ॥ १९३ ॥ 
प्रहपेयेद्वळं व्यूह्य तांश्च सम्यकपरीक्षयेत्‌। 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४ ॥ 
व्यूह रचकर सेनाका हर्ष बढ़ाये और फिर उसकी परीक्षा करे और शत्रुओंके 
साथ लड़ते हुए अपने योधाओंकी चेष्टाको पहिचाने ॥ १९४ ॥ 
उपरुद््यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यचसान्नोदकेन्धनम्‌॥ १९५ ॥ 


किळेमें हो वा बाहर हो युद्ध करते हुए शत्रुको घेर कर पड़ा रहै और इसके 
देशको उजाड कर शत्रुके अन्न, जळ, तृण ओर काष्ठ आदि वल्ुओंको सदा 
दूषित करे अर्थात्‌ बुरी वस्तुसे भ्रष्ट करदे ॥ १९५ ॥ 
भिन्द्याद्चेच तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेचेन रात्रो वित्रासयेत्तथा ॥ १९६॥ 
तालाब, किलेकी खाई आदिको नष्टकरके मट्टी आदिसे भरकर जळरहित 
कर शत्रुको दवा ले, ओर रातको ( नरसिंहा आदि ) बाजा बजाकर उसे भय- 
भीत करे ॥ १९६ ॥ 
उपजप्याजुपजपेहुुध्येतेव च तत्कृतम्‌ । 
युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७॥ 
राजाको चाहिये कि ( राज्य चाइनेवाले ओर ) तोड़ फोड़ करने योग्य 
ऐसे झात्रुवंशके मंत्री आदिकोंको अपने वशमें करले और उनकी सब चेष्टा 
जानकर शुभग्रह ओर शुभ मुहु्तेमें जयकी इच्छावाला जा निर्भय चित्तसे 
युद्ध करे ॥ १९७ ॥ 
सास्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्‌ । 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १९८॥ 
साम, दान मेद, इन तीनों उपायोंमेंसे किसी एकका वा एक साथही तीनोंका 
प्रयोग करके .राजा शत्रुको जीतनेका यत्न करै, परंतु पहिले कदापि युद्धकी 
चेष्टा न करे, ॥ १९८ ॥ 


अध्यायः ७ ] सरलाटीकासदिता । | १८१ 


अनित्यो विजयो यस्माइइयते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवजयेत्‌ ॥ १९९॥ 
युद्ध करते हुए दोनों पक्षोमेंसे जीत और हारका निश्चय नहीं हो सक्ता 
लिये विग्रहको यन्लपूर्वक त्याग दे ॥ १९९ ॥ 
ज्जयाणामप्युपायानां पूर्वाक्तानामसँभवे । 
तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ 
जव राजा देखे कि साम, दान और भेद इन तीनों उपायोंसेमी किसी प्रकार 
जयकी संभावना नहीं है तव वह सब प्रकारसे तयार होकर ऐसा युद्ध करै कि - 
जिससे वह शत्रुको जीतले ॥ २०० ॥ 
जित्वा संपूजयेद्देवान््राह्मणांश्चैच धार्मिकान्‌ । 
प्रद्द्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ 
इस भांति विजय करके देवता और धार्मिक व्राह्मणोंकी पूजा करे, उन्हें 
भेट तथा अभय दान दे ॥ २०१ ॥ 
सवेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुयाच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२॥ 
सब ( शत्रु और उसके मंत्री ) के अभिप्रायको संदोपसे जानकर शत्रु 
राजाके वंशके एक पुरुषको राज्याभिषेक करके उसे समयके अनुसार उपदेश 
कर दे ॥ २०२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्योन्यथोदितान्‌ । 
रलेश्च पूजयेदेन प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ 
बिजित देशवासियोंके धर्मके अनुकुल शाञ्रोक्त आचारोंको प्रचलित रक्खै 
और मंत्रियांसहित इस राजाको रत्न आदिकी भेटांसे संतुष्ट करे ॥ २०३ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च ग्रियकारकम्‌ । 
अभीष्सितानामरथोनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ 
यद्यपि किसीके प्रिय पदार्थोके छीन लेनेसे उसे दुःख, और देदेनेसे सुख 
होता डै तथापि समयविशेषपर अभिलपित वस्तुका देना और लेना दोनोंही 
प्रशंसनीय हैं ॥ २०४॥ 
सर्वे कमंद्मायत्त विधाने देवमाजुषे । 
तयोदिवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ 
संसारमें सब काम देव और मनुष्यके आधीन होते हैँ, परंतु देव तो जान 
नहीं पड़ता और मनुष्यके कार्य, करनेसे पूरे हो सक्ते हैं ॥ २०५॥ 
सह वापि बरजेद्युक्तः संधि कृत्वा प्रयत्नतः । 


मित्रं हिरण्यं भूमिं वः संपञ्यस्त्रिविध फलम्‌ ॥ २०६॥ 
म० १६ 


१८२ सबुस्म्रृतिः । [ अध्यायः ७ 


राजाको चाहिये कि शत्रुके साथ युद्ध करे अथवा शत्रुको मित्र बनाकर और 
उससे सुवर्ण, भूमि लेकर और इन्हें यात्राके तीन प्रकारके फलको विचारकर 
और यल्लपूर्वेक्र, उसके साथ संघि करके लोट आवे ॥ २०६ ॥ 
, पाप्णिग्राहं च संप्रेष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा याच्ाफलमवाझुयात्‌ ॥ २०७॥ ` 
राजाको चाहिये कि अपने एष्ठवर्ता और उसके प्रेरक इन दोनों राजाओंकी 


ओर विशेष ध्यान करता हुआ मित्र वा शत्रुसे अपनी यात्राके फलको अहण 


करे, अथात्‌ यात्राके फल लेनेमें शत्रु वा- मित्रको न देखे ॥ २०७॥ 
हिरण्यभूसि संप्राच्या पार्थियो न तयेधते । 
यथा सित्र धुव लब्ध्वा ङृशमप्यायतिक्षमम्‌॥ २०८॥ 
हीन चळ होनेपरभी आगामी समयमें बढ़नेवाला राजा, स्थिर मित्रको पाकर 
जैसा बृद्धिको प्राप्त होता है वैसा भूमि और सुवर्ण पानेसे नहीं होता ॥ २०८ ॥ 
धर्सज्ञ च कतज्ञ च तुष्टप्रकतिमेव च। 
अजुरक्तं स्थिरारम्भं लघु सित्रं प्रदास्यते ॥ २०९ ॥ 
जो धर्मका और कियेहुए उपकारका जाननेवाला और सदा प्रसन्न, अपनेसे 
प्रीति करनेवाला है, और जिसके कार्योका आरंभ स्थिर हो ऐसा मित्र यदि 
तुच्छभी हो तो भी उत्तम होता है ॥ २०९ ॥ 
` प्राज्ञ कुलीन शरं च दक्षं दातारमेव च। 
कृतज्ञ ध्वतिमन्त च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१० ॥ 
बुद्धिमान्‌, कुलीन, शर, चतुर, दाता, कृतज्ञ ओर धीरजवानू शत्रुको पण्डित- 
जन बड़े कश्से जीतने योग्य कहते हैँ-ऐसेसे मिलाप करले ॥ २१० ॥ 
आयेता पुरुषज्ञानं शोये करुणवेदिता । 
स्थोळळध्ष्यं च सततमुदासीनशुणोद्यः ॥ २११॥ 
साधुपन, पुरुषविशेषकी ` पहिचान, पराक्रम, सजनता, द्याछता और 
. अधिक दानशीलता ये उदासीन राजाके गुण हँ-( ऐसे राजाके आश्रयसे 
विद्वान्‌, आदि शत्रु राजासे भी युद्ध करे ) ॥ २११ ॥ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्य पशुब्रद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्नपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌॥ २१२॥ 
आरोग्यतायुक्त, ( जलकी अनुकूलतासे ) सदा अन्न तृणादिकी देनेवाली 
अतएव पशुंओंकी वृद्धि करनेवाली भूमिको भी राजा अपनी रक्षाके लिये 
निना विचारें छोड़ दे ॥ २१२ ॥ : 
आपदार्थे धनं रक्षेद्दारात्रक्षेद्धनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥.२१३॥ 


अध्याय; ७ ] सरळाटीकासहिता । १८३ 


आपत्तिसे बचनेके लिये धन संचय करे, धन से पर्लीकी रक्षा करे और 
घन पत्नी दोनोंसे सदा अपनी रक्षा कर ॥ २१३ ॥ 


सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भ्रशम्‌। 
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च स्ांपायान्सजेष्टुघः ॥ २१४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि ( कोश-क्षय आदि ) सब प्रकारकी विध 
जो एक साथ उपस्थित होजाय तो एकही साथ, वा अलग २, सव उपायोंका 
प्रयोग करे ॥ २१४ ॥ 


उपेतारमुपेयं च सर्वापायांच्य कत्खशः । 
एतत्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५॥ 
उपाय करनेवाला राजा अपना, प्राप्त होने योग्य ( श्रु) का ओर ( साम 
आदि ) संपूर्ण उपायोंका इस प्रकार इन तीनोंका यथार्थ विचार कर. प्रयोजन 
सिद्धिके लिये यन्न करे ॥ २१५ ॥. | | 
एवं सवेसिद्‌ं राजा सह संमच्य मन्त्रिसिः। 
व्यायस्याइ॒त्य मध्याह्ने भोकछुमन्तःपुरं विशेत्‌॥ २१६॥ 
इस प्रकार राजाको चाहिये कि सब विषयोंको मंत्रियोंके साथ विचार और 


कसरत करके मध्याहमें ज्ञान करे और फिर भोजनके लिये रनवासमें चला 
जाय ॥ २१६ ॥ 


संत्रात्मभूतः काङक्षेरदायः परिंध्करके: । 
शुषरीक्षितमाद्यमदान्मन्रेकिाषष्टैः ॥ २१७ ॥ 
वहाँ रनवासमें जाकर, अपने समान, भोजनके समयके ज्ञाता, दूसरेसे 
नहीं फूटनेवाळे रसोइयोंसे भढीभांति ( चकोर आदिको देनेसे ) परीक्षा किये 
हुए अन्नको विष दूर करनेवाले मंत्रोंसे अभिमंत्रित करके राजा भोजन 
करे ॥ २१७ ॥ 
विषघ्रेरगदेश्वास्य सवेद्वन्याणि योजयेत्‌ । 
विषघ्नानि च रलानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥ 
राजाके खाने योग्य सब पदाथोमें विष नष्ट करनेवाली ओषुधियों गिरनी 
चाहियें ओर राजा विषनाशक रल्रोंको सदा सावधानीसे धारणकरे ॥ २१८ ॥ 
परीक्षिताः खियञ्चेन ब्यजनोद्कधूपनेः ।. 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥ 
( गुप्त चरोंके द्वारा ) परीक्षा कीगइ और ( गुप्तशत्न और विषेले आ- 
भूषणोंकी शंकासे ) जिनके वेश और आभरण देख लिये गए ऐसी सावधान 
मनवाली ख्रियाँ चगर ढुलाती रहें ओर जल, घूपसे सेवा करं ॥ २१९ ॥ 


१८४ सनुस्म॒तिः । । [ अध्याय; ७ 


एव प्रयत्न कुर्वीत यानशाय्यासनाशने । 
खाने प्रसाधने चेव सवोलकारकेषु च ॥ २२०॥ 
इसी प्रकार राजा परीक्षा आदिके प्रयलको गमन, शय्या, आसन, भोजन, 
ज्ञान, अनुळेपन और संपूर्ण अलंकार आदिकोंमें मी करे ॥ २२० ॥ 
भुक्तवान्विहरेच्चेव स्त्रीमिरन्तःपुरे सह । 
विहृत्य तु यथाकाल पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ २२१ ॥: 
भोजनके अनंतर राजा ल्रियोके साथ रनवासमें विहार करे ओर फिर विहार 
करके समयानुसार अपने कार्योका विचार करे ॥ २२१ ॥ 
अलकतश्च संपञ्येदायुधीयं पुनजनम्‌। 
वाहनानि च सवाणि रास्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२॥ 
फिर राजा अलंकृत होकर अन्न शत्नघारी योद्धा, ( हाथी आदि) सब 
वादन और शत्र तथा. आभूषण इनकी परीक्षा करे ॥ २२२ ॥ 
संध्यां चोपास्य झणुयादन्तर्वे्मनि दास्त्रश्वत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ २२३॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समञुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
घ्रविरोज्रोनार्थं च ख्रीडुतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४॥ 
फिर राजा संध्याबंदन करके किसी गुप्तस्थानमें जाकर शक्न धारण करे 
ओर दूसरे गुप्तस्थानमें जाकर संवाददाता . गीर गूढ़चरोंते शुप्तकार्य्योको 
सुनकर दूतोंको विदा करे ओर ख्रियांसमेत राजा भोजनके लिये रनवासमें 
प्रवेश करे ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ 
तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित्तूयेघोषेः प्रहर्षितः । 
संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्कमः ॥ २२५॥ 
वहां तुरही आदि बाजोंसे प्रसन्न चित्त हो कुछ भोजन करै और यथा 
समय शयन करै और विश्राम करके रात्रिके पिछले ग्रदरमें उठे ॥ २२५.॥ 


एतद्विघानमातिष्ठेद्रोगः एथिवीपतिः। 
अस्वस्थ; सर्वेमेतत्तु भ्रृत्येषु विनियोजयेत्‌॥ २२६ ॥ 
जबतक शरीर नीरोग रहे तवतक राजा इस भांति शासन करे' ओर शरीरमें 
रोग होनेपर इस सब कार्यको मंत्रियोंकों सॉयदे ॥ २२६ ॥ 


इति-पण्डित रामेश्वरभद्कत सरलाटीकासहित मनुस्मतिका सातवां 
अध्याय समाप्त हुआा-घुभम्‌ ॥ 


अध्यायः ८] सरडाटीकासहिता । १८५ 


अथाष्टमोऽध्यायः | 


व्यवहारान्दिदक्षुस्तु आह्मणेः सह पार्थिवः । 
मन्चज्चेसेन्त्रिभिञ्चैच विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌ ॥ १॥ 
व्यवहारों अर्थात्‌ मुकदमोंको देखनेकी इच्छासे राजा ब्राह्मणोंके और गुप्त बात 
जाननेवाले मंत्रियोंके साथ विनीत भावसे सभामें प्रवेश करे ॥ १॥ 


तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यस्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २॥ 
सादे वेषआभूषण पहिरें राजा वहां बेठकर वा खड़ा होकर दाहिने हाथको 
उठाकर सुकइमोंके कार्योको देखे ॥ २॥ . 
प्रत्यहं देशचशैश्व शास््रदृश्ेश्व हेतुभिः । 
अश्टादशास मार्गघु निवद्धानि एथकपृथक्‌ ॥ ३ ॥ 
अठारह प्रकारके मार्गोमें विभक्त मुकद्दमोंका, . देश और शात्नोंमें देखे गये 
कारणोंसे नित्य अलग २ विचार करे ॥ ३ ॥ 


तेषामादम्रणादान निक्षेपो५खासिविक्रयः । 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥४॥ 
वेतनस्यैच चादानं संविदश्च व्यतिकमः। 
कयविक्रयानुशायो विवाद्‌ः खामिपालयोः॥ ५ ॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहस्रं चेव स्त्रीसंत्रहणमेव च ॥ ६॥ 
सत्रीपुधमो विभागश्च यूतमाहृय एव च। 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥ 


( १ ) दूसरेसे ऋण छेने देनेका ठहराव ( २) धरोहर धरना (३) 
दूसरेकी वस्तु वेच देना (४ ) साझेसे व्याहार करना ( ५ ) दान. की हुई 
वस्तुको किसी कारणसे लोटाना ( ६ ) नोकरकी तनखा रोकना (७) की 
हुईं व्यवस्थासे फिर जाना ( ८ ) खरीद विक्रीका झगड़ा ( ९ ) खामी और 
सेवकका झगड़ा ( १० ) सीमाका विवाद ( ११ ) कठोर दंड ( १२ ) वचन 
की कठोरता ( १३ ) चोरी ( १४ ) साहस ( १५ ) ख्रीका संसर्ग ( १६ ) 
स्री पुरुषका धर्म ( १७) धनका विभाग ( १८ ) जुआ. अथवा पञ्च॒ और 
पक्षीका दाँव लगा कर युद्ध करना इन अठारह बातोंमेंही मनुष्योंका झगड़ा 
- होता है॥ ४॥५॥६॥७॥ 


पचु स्थानेषु भूयिष्ठ विवादं चरतां उणाम्‌ । 
धमे शाश्वतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्८६ *. मउस्पातिः-] [ अध्यायः ८ . 


'राजा सनातन धर्मका आश्रय लेकर इन अठारह बातोंमें ही बहुथा विवाद 
करते हुए मनुष्यों के कार्योका निर्णय करे ॥ ८ ॥ 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु उपतिः कार्यद्शनम्‌। 
तदा नियुज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यद्शेने ॥ ९ ॥ 
जव राजा किसी कारणसे कार्यकी देखभाल खयं न कर सके तब कार्यके 
देखनेके लिये किसी पण्डित ब्राह्मणको नियत करे ॥ ५ ॥ 
' सोऽस्य कार्याणि संपर्‍्येत्सभ्यैरेच त्रिमिज्वेतः । 
सभामेव प्रविइयाग्रयामासीनः स्थित एव चा ॥ १० ॥. 
और वह विद्वान्‌ तीन सभासदोंके साथ घर्म सभामें पधार कर बेठकर वा 
खड़ा होकर राजाके कामोंको अच्छीमांति देखे ॥ १०.॥ 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा चेदविद्स्जयः। 
राशश्वाधिकतो . विद्वान्त्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११॥ 
जिस स्थानमें वेद जाननेवाळे तीन व्राह्मण बेठते हैं और राजाका अधिकृत 
( एत्रजी ) पण्डित बैठता है पण्डितजन उसे ब्रह्मसभा कहते हैं ॥.११॥ 
धमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं चास्य न ऊन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 
जिस समामें 'अधर्मसे मिलाहुआ धर्म रहता है वहां अधर्मसे विधेहुए 
सभासद लोग धर्मकी पीडाको दूर नहीं कर सक्ते ॥ १२॥ 
सभां वा न प्रचेष्टव्य वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अत्रुवन्वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३॥ 
या तो पण्डितको सभामें जाना नहीं चाहिये, ओर जाय तो ठीक २ कहना 
चाहिये, क्योंकि जो कुछ नहीं कहता है वा बढ़ाकर कहता है वह मनुष्य 
पापका भागी होता है ॥ १३॥ 
यत्र धर्मा ह्यघमेण सत्यं यत्रानृतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदाः॥ १४॥ 
जिस सभामें अधर्मसे धर्मका और झूठसे सयका नाश होता है: वहां, देखने- 
वालोंको छोड़, सभासदही अधर्मसे मारे जाते हैँ ॥ १४ ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षतः। | 
तस्माद्वमों न हन्तव्यो मानो धमो हतोऽवधीत्‌ ॥ १५॥ 
नष्ट हुआ धर्मही मारता है और रक्षाकियाहुआ. धर्मेही रक्षा करता है इस- 
लिये “ नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे ” यह विचारकर धर्मका नाश 
नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
- वृषो हि भगवान्धर्सस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषल तं विदुदेवास्तस्माद्वमं न लोपयेत्‌ ॥ १६॥ 


अध्यायः ८ ] सरळाटीकासद्दिता । १८७ 


भगवान्‌ धर्मको इष कहते हैं ( क्योंकि वही मनुष्योंकी कामना सिद्ध करता 
है ) जो पुरुष धर्मका नाश करता है देवता उसे इषळ अर्थात्‌ झद्र समझते हैं) . 
इसलिये थर्मका लोप न करे ॥ १६ ॥ Ne 


एक एव सुहृद्धमा निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाश सचैमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ 
धर्मही एक मित्र है जो मंरनेपरभी पीछे संग जाता है-और अन्य सब तो 
शारीरके साथ यहांही नाश हो जाता है ॥ १७॥ 
पादोऽधर्मस्य कतौरं पादः साक्षिणसूच्छति । 
पादः सभासदः सवोन्पादो राजानसूच्छति ॥ १८॥ 
` अधर्मका चतुर्थांश अधर्म करनेवालेको, चतुर्था गवाहको, चतुर्थाश सब 
सभासदोंको और चतुर्थाश राजाको मिलता है ॥ १८ ॥ - 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदाः। 
एनो गच्छति कतारं निन्दाहा यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥ 
जिस समामें निन्दाके योग्य ( वादी अथवा प्रतिवादी ) मनुष्यकी निन्दा हो 
वहां राजा पापरहित होता है, संभासद पापसे छूट जाते हैँ और पापका फळ 
पापीको मिळता है ॥ १९ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी चा काम स्याद्राह्मणन्रुवः । 
धर्सप्रवक्ता उपतेन तु शूद्रः कथचन ॥ २० ॥ 
केवल जातिसे जीविका करनेवाला, कर्मरहितभी, ब्राह्मण राजाकी ओरसे 
धर्मवक्ता होसक्ता है, परंतु शृद्व कमी नहीं हो सक्ता ॥ २० ॥ 
यस्य झाद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌। 
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पक्के गौरिव पहयतः ॥ २१॥ 
जिस राजाके यहां धर्मका विचार शूद्र करता है उसके देखते २ वह राज्य 
ऐसा दुखी होता है कि जैसे कीचमें फॅसी गौ दुखी होती है ॥ २१ ॥ 
यद्राष्ट्रं शूद्भभूयि्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्धिजम्‌ । 
विनइयत्याछु तत्ङत्क्ञं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌॥ २२॥ 
जो राज्य बहुतसे शूद्रोसे भरा, नास्तिकोंसे युक्त और द्विजरहित होता है 
वह सव देश अकाल और व्याधिसे पीड़ित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 
धर्मोसनमधिष्टाय संवीताङ्गः समाहितः।  . 
प्रणस्य लोकपालेभ्यः कार्येदशनमारसेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वसन पहिनकर, सावधान होकर, धर्मके आसनपर बैठकर और लोकपालोंको 
प्रणाम करके कार्यका देखना आरंभ करे ॥ २३ ॥ 
अथोनथोबुभो बुद्धा भ्रमाघर्मी च केवलो । 
चर्णक्रमेण सर्वाणि पड्येत्कायीणि कार्यिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 


१८८ । मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


दोनों, बुराई और भलाई तथा केवल धर्म अधर्गको जानकर कार्यवालोके 
सब काम वर्णके क्रमसे देखे, अर्थात्‌ पहिले ब्राह्मणका, फिर क्षत्रीका 
इत्यादि ॥ २४ ॥ 
वाह्येर्विभावयेलिङ्गेभावमन्तगेतं रणाम । 
स्वरवणेङ्गिताकारेश्वक्षुपा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 
बाहरके चिह, स्वर, वर्ण, इङ्गित, आकार ओर नेत्र. तथा चेष्टासे मनुष्योके 
भीतरे भावको जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 


आकारेरिङ्गितिगत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्रवक्रविकारेश्च ग्रह्मते$न्तगेत मनः ॥ २६॥ 
क्योंकि आकार, इन्गित, चाल, चेष्टा, बोलना, नेत्र और सुखका विकार 
इनसे भीतरा मन जान छिया जाता है ॥ २६ ॥ 


वाळदायादिकं रिकथं तावद्राजाज्ञुपालयेत्‌ । 
यावत्स स्यात्समादृत्तो यावञ्चातीतशेशचः ॥ २७ ॥ 
राजा नावालिगके असबाब और धनकी तबतक रक्षा करे कि जबतक वह 
समाइत्त हो, अथीत्‌ छत्तीसवर्षके कहे हुए ब्रह्मचयंको पूरा करके गुरुकुल्से 
लोटकर आन ओर उसका नावाल्गपना जाता रहै ॥२७॥ 
वबशाऽपुत्राछु चेव स्याद्रक्षण निष्कुलासु च । 
पतिब्रताखु च सत्रीषु विधवाखातुरासु च ॥ २८॥ 
बाँझ, पुत्र-हीन, कुलहीन, पतित्रता, विधवा और रोगिणी ल्लियोंके धनकी 
रक्षा बाळकके धनके समानही करे ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खबान्धवाः। 
ताञ्छिष्याच्चोरद्ण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९॥ 
जो उनके भाई बन्धु उन जीतीहुईै ख्नियोका धन हरळें तो धमोत्मा 
राजा उनको चोरके दंडसे शिक्षादे, अथात्‌ चोरका हाळ सो उनका हाळ 
करे ॥ २९ ॥ 
प्रणषए्टस्वामिक रिक्थ राजा च्यब्दं निधापयेत्‌ । 
अवाक्‌ ञ्यव्दाद्धरेत्खामी परेण चुपतिर्हरेत्‌ ॥ ३०॥ 
राजाको चाहिये कि लावारसी .घनको तीन वर्षेतक अमानतमें रक़्खे और 
तीन वर्षके बीचमें स्वामी आजाय तो वह उस धनको लेले, और जो न आवै 
तो पीछे राजा ळे ले ॥ ३०॥ 
ममेदमिति यो न्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्॒व्यमहेति ॥ ३१॥ 
जो कोई धनको अपना वतावै तो न्यायकती विधिपूर्वक उसका इजहार - 
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ले कि कैसा है, कितना है, कहां खोया, इत्यादि, और जो वद्द रूप, संख्या 
आदि ठीक २ बतादे तो बह खामी उस धनको ळे ळे ॥ ३१ ॥ 
अदेदयानो नष्टस्य देश काळं च तत्त्वतः । 
वर्ण रूप प्रमाण च तत्समं दण्डमहंति ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य धनका देश, काल और ठीक २ रंग रूप और प्रामाणको नहीं 
जानता है तो वह थनके समानही दंडके योग्य होता है, अर्थात्‌ जितना वह 
धन हो उतनाही उसपर दंड करे ॥ ३२॥ 
आवद्दीताथ घङ्कागं प्रणष्टाधिगताङ्गपः । 
द्रामं द्वादशं चापि सतां धर्समनुस्मरन ॥ ३३ ॥ 
जो राजाको नष्ट धन मिल जाय तो सज्नोंके धर्मका ज्ञाता राजा उस 
प्रनष्ट घनमेंसे छठा, दशवाँ वा बारहवां भाग ले ले ॥ ३३ ॥ 
प्रणष्टाधिगर्त द्रव्यं तित्ठद्युक्तेरधिष्ठितम्‌। 
यांस्तत्र चोरान्णुहीयात्तान्राजेभेन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो धन चोरीका मिला है उसे पहरेवालोंकी रक्षामें रखना चाहिये और 
वहां जो चोर पकड़े जायँ उनको राजा हाथीसे मरवादे ॥ ३४ ॥ 
ममायसिति यो बूयान्निथि सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादृशमेच वा ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य निधिके मिंलनेपर सच २ कह दे कि यह मेरी है तो राजा 
उसका छठा या बाहरवां भाग ळेकर बाकी उसे देदे ॥ ३५ ॥ 
अनुत तु वदन्द्ण्ड्यः स्त्रवित्तस्यांशमएमम्‌ । 
तस्यैव चा निधानस्य संख्यायास्पीयसीं कलाम्‌ ॥ ३६॥ ` 
झूठ बोलनेवाले मनुष्यपर उसके धनका आठवां भाग वा उस धनका 
थोड़ा भाग दंड करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
विद्वांस्ठु ब्राह्मणो दृष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌। | 
अझेषतोऽप्याद्दीत सवैस्थाधिपतिहिँ सः ॥ ३७॥ 
पण्डित ब्राह्मण तो पहिळेसे घरे हुए किसीके द्रव्यको देखकर सबही रे 
सक्ता है क्योंकि वह निश्चय करके सबका खामी है ॥ ३७॥ 
यं तु पश्येज्षिधि राजा पुराणं निहितं क्षिती । 
तस्माद्विजेभ्यो द्त्वाधमर्ध कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८॥ 
राजा प्रथ्वीमें गढ़े हुए पुराने धनको देखनेपर उसमेंसे आधा ब्राह्मणोंको 
देकर आधा खजानेमें रखवादे ॥ ३८ ॥ 


अल मनुस्मतिः । | [ अध्यायः ८ | 


निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितो। 
अधेभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरथिपतिहि सः ॥ ३९॥ . 

पुराने खजानोंका और पृथ्वीकी धातुओंका, रक्षाकरनेके कारण, राजा 

आधेका भागी होता है, क्योंकि वह निश्चय पृथ्वीका खामी है ॥ ३९ ॥ 
दातव्यं सर्वेवणेभ्यो राज्ञा चौरैहेतँ धनम्‌। 
राजा तदुपयुञ्जानश्योरस्याप्नोति किदिविषम्‌ ॥ ४० ॥ 

चोरोंसे चुराये हुए धनको राजा सब वर्णोको दे दे, अर्थात्‌. जिस वर्णका 
धन हो उसी जातिके मनुष्यको दे दे, क्योंकि जो. राजा उसे भोगता है वह 
- चोरके पापको पाता है ॥ ४० ॥ 

जातिजानपदान्धमीञ्श्रेणी धर्माश्व धर्सवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१॥ 

घमांत्मा राजा, जाति और देशके धर्मोको, वेइयआदिके धर्मोको, ओर 

कुळधर्मोको देखकर अपने धर्मकी व्यवस्था करे ॥ ४१ ॥ 
स्वानि कमोणि कुवोणा दूरे सन्तोऽपि मानचाः। 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्सण्यचस्थिताः ॥ ४२॥ 

( जाति देश और कुछके अनुसार ) अपने २ कामोंको करते हुएं और 
अपने २ नित्य कमेमें लगे हुए मनुष्य दूर होने परमी जगतके प्यारे होते 
हैं ॥ ४२ ॥ 

नोत्पादयेत्खय काये राजा नाप्यस्य पूरुषः 
न च 'प्रापितमन्येन ग्रसेद्थ कथचन ॥ ४३ ॥ 

राजा अथवा राजासे नियत किया गया न्यायकर्ता धनके लोभसे कार्य 
अर्थात्‌ ऋण आदिके झगड़ेको खयं खडा न करे, और दूसरेके मुऋदमेंमें धन 
आदिके लोभसे वेपरवाही न करे ॥ ४३ ॥ 

यथा नयत्यख्क्पातैखगस्य सुगयुः पदम्‌ ! 
नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जेसे बहेलिया शस्रसे -मारेहुए स्रगके स्थानमें रुधिरके गिरनेसे पहुंच 
जाता है वेसेही अनुमानसे अथवा दृष्ट प्रमाणसे राजा धर्मके तत्त्वका निश्चय 
करे ॥ ४४ ॥ 

सत्यमर्थ च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः । 
देश रूपं च काळं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५॥ 

जब राजा व्यवहार ( मुकदमा ) करनेको बेठे तब वह सय, धन, अपनी 
आत्मा, साक्षी, देश, रूप और कालको देखे ॥ ४५.॥ 

सद्भिराचरितं यत्स्याद्वार्मिकेश्च द्विजातिसिः। 
तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌॥ ४६ ॥ 

सज्जन धमोत्मा द्विजातियोंने जो आचरण .किया है उसके ओर उसी देशके 
अविरुद्ध आचरणके अनुसार निर्णय करे ॥ ४६ ॥ 


अध्याय; ८ ] सरळाटीकासहिता । ` १९१ 


अधमणार्थसिस्यर्थमुत्तमणन चोदितः। 
दापयेद्धनिकस्थार्थभधमणोद्धिभावितम्‌ ॥ ४७॥ 
कजदारसे धन वसूल करनेके लिये जब बोहरा राजासे प्रेरणा करे, अर्थात्‌ 
राजाके यहां नालिश करे, तब राजा धनीको कर्णदारसे निश्चय किये हुए 
धनको दिलबादे ॥ ४७॥ 


चैर्यैरुपायैरथ स्वं प्राभुयाङुत्तमर्णिकः । 
तेस्तैरुपायैः संग्रह्म दापयेदधमणिकम्‌॥ ४८॥ 
थनी जिन २ उपायोसे धनको पासके उन २ उपायोसेही राजा आसामीको 
वशमें करके धन दिळवावे ॥ ४८ ॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च। | 
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९॥ 
राजा घर्मसे, व्यवहारसे, छल्से, आचरितसे, और पांचवें बलसे घन 
दिलावे ॥ ४५ ॥ 
यः स्वयं साधयेदर्थसुत्तमणोऽधमणिकात्‌। 
न स राज्ञासियोक्तव्यः खक संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५०॥ 
जो धनी कजेदारसे आपही अपने धनको वसूल करे तो राजाको चाहिये 
कि अपने धनको वसूल करनेमें उस धनीको मनें न करे ॥ ५० ॥ 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ || 
दापयेद्धनिकस्याथ दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ 
धनके मामलेमें जो प्रतिवादी ( आसामी ) मुकर जाय कि मुझे घन नहीं 
देना है और कवालेसे साबित होजाय तो न्यायकती धनीका धन दिलावे और 
शक्तिके अनुसार थोड़ासा दंड दिलावे ॥ ५१ ॥ 
अपहवे$धमणेस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्तादिशेद्देश्य करणं वान्यदुद्विशत्‌॥ ५२॥ 
कचहरीमें न्यायकर्ताके आसामीसे धन मांगनेपर जो कजदार सुकर जाय 
तो मुद्ददे गवाह दे वा और कुछ लिखा पढ़ी बतावे ॥ ५२ ॥ 
अदेश्यं यञ्च दिशति निर्दिश्यापहुते च यः। 
यश्चाधरोत्तरानथोन्विगीतान्नावबुध्यते ॥ ५३ ॥ 
अपदिइयापदेइयं च पुनयैर्त्वपधावति । 
सस्यकप्रणिह्ितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्द्ति॥ ५४ ॥ 





२.जिसमें जी, पुत्र ओर पशुओंको मारकर और आसामीको द्वार पर बेठाकर. 
महाजनको धन दिलायां जाय उसे आचरित कहते दै. 


१९२ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ८ 


असंभाष्ये साक्षिभिश्च देरो संभाषते सिथः। 

निरुच्यमानं प्रश्न च नेच्छेद्यम्वापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५॥ 
जूहीत्युक्तश्च न जूयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । 

न च पूवोपरं विद्यात्तस्माद्थोत्स हीयते ॥ ५६॥ 

जो उत्तमणे ( मुहर ) ऐसे देशमें धन दिया. बताबे कि जहां उस समय 
कर्जदार न हो, अथवा वह आपही देश बताकर पीछे अखीकार करे, वा बातको 
पूर्वापर विरुद्ध कहै, अथवा मूलविषयक एकवार कहकर फिर उसके पथक्‌ कहै 
( अर्थात्‌ एक बार कहे कि मुझसे लिया है, दूसरीवार कहै मेरे पुत्रसे लिया 
है ) और भलीभांति खीकृत विषय पूछे जानेपर समाधान न कर सके, अथवा 
जो एकांतस्थानमें लेजाकर गवाहों से बात चीत करताहो, जो कहे हुए विषय- 
की दढता के लिये प्रश्नकी इच्छा न करे, जो अन्यान्य बातें करने लगे, जो 
पूछनेपर उत्तर नदे, जो आवेदित विषयका प्रमाणद्वारा समर्थन न कर सके, 
जो साध्य साधन कुछ न जानें, ऐसे उत्तमर्ण ( धनी ) का अभियोग अग्राह्य 
समझा जाता है, अर्थात्‌ मुददईको मुद्दालयसे धन न दिलावे ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
५५॥ ५६॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 
धर्सस्थः कारणेरेतैहींनं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥ ५७॥ 

“मेरे साक्षी हैं” जो ऐसा कहे और जब न्यायकती पूछे कि “जो हैं 
तो लाओ” तब वह फिर उन्हें न लासके तो उपरोक्त कारणोंसे धार्मिक 
न्यायकती उसे भी हारा हुआ कहै ॥ ५७॥. 

अभियोक्ता न चेट्रूयाद्वध्यो दण्ड्यश्च घर्मेतः । 
न चेच्निपक्षात्प्रबूयाद्धमे प्रति पराजितः ॥ ५८॥. 

जो अथी पहिले आवेदन करके निर्णय के समय कुछ न कहै तो राजा 
उसे ताड़ना से लेकर प्राणवधतक का दंड दे, और जो प्रतिवादी तीन पक्षमें 
उत्तर न दे तो वह धर्मसे पराजित होता दै ॥ ५८ ॥ 

यो यावन्निहुवीतार्थं मिथ्या यावति वा बदेत्‌। 
'तो नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यो तद्विशुणं दमम्‌ ॥ ५९॥ 

जो प्रतिवादी जितना धन अखीकार करे और अर्था जितना झंठा दावा 

करे राजा इन दोनों अधर्मियोंको उससे दूना दंड दे ॥ ५५ ॥ 
पृष्टोऽपव्ययमानस्तु ऊतावस्थो धनैषिणा । . 
ञ्यचंरैः साक्षिभिभाव्यो दपन्राह्मणसंनिधो ॥ ६० ॥ 

धनीके आवेदनसे जब राजपुरुष आसामीको बुलाकर लावे और न्याय- 
कतोके पूछनेपर यदि वह कहै कि में दैनदार नहीं हुं तो धनी राजाके अधि- 
कारी ब्राह्मणके आगे तीन साक्षियोंसे उसे साबित करे ॥ ६० ॥ 


अध्यायः ८ ] सरळाटीकासहिता । १९३ 


यादृशा धनिभिः कायो व्यवद्दारेषु साक्षिणः। 
तारशान्संप्रचक्ष्यामि यथाचाच्यस्रतं च तेः ॥ ६१ ॥ 
ऋणदान आदि व्यवहारमें जिस प्रकार धनिकोंको साक्षी करने चाहिये, और ' 
जिस प्रकार साक्षी सत्य बोलें वह कहताहूं, सो सुनो ॥ ६१ ॥ 
हिणः पुत्रिणो मोलाः क्षत्रविट्शाद्रयोनयः 
अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिद्नापदि ॥ ६२॥ 
गृद्दस्थी, पुत्रवान्‌ ओर उसी देशके निवासी क्षत्रिय, वेइय तथा झद्र जाति 
के मुइईैके बतलाए हुए लोग साक्षी देनेके योग्य हैं। आपद्रहित संमयमें 
चाहे जिसकी साक्षी नहीँ मानी जासक्ती ॥ ६२ ॥ 
आप्ताः सचषु वर्णषु कायाः कार्यषु साक्षिणः 
सवैधर्सचिदो छुग्धा विपरीतांस्तु चजेयेत्‌॥ ६३॥ 
सब वर्णोमें जो सत्यवादी, सव धर्मके ज्ञाता ओर लोभरहित हों ऐसे साक्षी 
ऋणादानमें माने जासक्ते हैँ, इसके विपरीत शुणवालोंका त्याग करे ॥ ६३ ॥ 
नार्थसंवन्धिनो नाप्ता न सहाया न चेरिणः। 
न हषदोषाः कतेव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः॥ ६७॥ . 
धनसंवन्धी अर्थात्‌ जिसपर कज लेना हो, मित्र, सहायक, शत्रु और जिसकी 
अठ साक्षी पहिले देखी हो, जो व्याधिप्रस्त वा महापातक आदि दोषोंसे दूषित 
हों उनकी साक्षी नहीं लेनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
न साक्षी नरपतिः कार्या न कारुककुशीलवौ 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिगेतः ॥ ६५॥ 
राजाको चाहिये कि राजा, कारीगर, नट आदि, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी और 
संन्यासियोंको साक्षी न करे ॥ ६५ ॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युन विकसत्‌ । 
न बुद्धो न रिशुनेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६॥ 
दास, लोकनिन्दित, क्रूर कर्म करनेवाले, वर्जित कर्म कतो, इद्ध, वालक, 
एकाकी, चांडाल आदि नीच जाति और विकलेन्द्रियोंको साक्षी न करे ॥ ६६ ॥ 


नाता न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृष्णोपपीडितः 
न श्रमातौ न कामार्ता न कुद्धो नापि तस्करः॥ ६७॥ 
आते, मत्त, उन्मत्त, भूख प्याससे कायर, थका हुआ, कामातुर, कुद्ध और 
चोर को साक्षी न करे ॥ ६७॥ 
स्रीणां साक्ष्यं खियः कुयुद्धिजानां सडा द्विजाः 
शाद्राश्च सन्तः शाद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८॥ 
म, १७ 
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खियोकी साक्षी ल्लियां, द्विजोंके द्विज, झाद्रोंके झट्ट और चाण्डालोंको उन्हीं 
के तुल्य जातिवालोंका साक्षी होना उचित है ॥ ६८ ॥ 
अज्ञुभावी तु यः कञ्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विचादिनाम्‌ । 
अन्तवंइमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥ 
परंतु घरके भीतर, वनमें अथवा शारीरमें चोट लगनेपर जो कोई मिलजाय 
बही विवादियोंका साक्षी हो सक्ता है ॥ ६९ ॥ 
स्त्रियाप्यसंभवे कार्य बालेन स्थविरेण वा 
शिष्येण बन्धुना चापि दासेन भ्वतकेन वा ॥ ७० ॥ 
उक्त स्थानोंमें पूर्वोक्त साक्षी न रहनेपर खरी, बालक, बूढ़े, शिष्य, बन्धु, 
दास और सेवककी भी साक्षी हो सक्ती है ॥ ७० ॥ 
बाळऱुद्धातुराणां च साक्ष्येषु चदतां सषा । 
जानीयादस्थिरां वाचसुत्लिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
बालक, बूढ़े, आतुर और जिनका चित्त स्थिर न हो ऐसे पुरुष जो गवाहीमें 
झूठ बोलें तो उनकी अस्थिर वाणीको राजा अनुमानसे जानले ॥ ७१ ॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंत्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२॥ 
राजाको चाहिये कि साहसके सब कार्य, चोरी, स्रीसंग्रदण, वाणीकी तथा 
दंडकी कठोरता इनमें साक्षियोंकी परीक्षा न करे ॥ ७२॥ 
बहुत्वं परिणह्णीयात्साक्षिद्वैघे नराधिपः । 
समेषु तु शुणोत्कृष्टान्ुणिद्वैघे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
गवाहोंके विरोधमें, राजा ज्यादा साक्षियोंका “नाण मानें, समान संख्या 
होनेपर गुणमें श्रेष्ठ साक्षियोंके द्वारा सत्यका निर्णय करे, और गुणियोंके विरोधमें 
क्रियानिष्ठ ब्राह्मणोंका वचन खीकार करे ॥ ७३ ॥ 
समक्षदशीनात्साक्ष्यं भ्रवणाञ्चैच सिञ्चति । 
तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्माथोभ्यां न हीयते ॥ ७४॥ . 
देखने योग्यमें देखी हुईं और सुनने योग्यमें खुनी हुई साक्षी ठीक होती है, 
और सत्यवादी गवाह धर्म ओर अर्थसे हीन नहीं होते ॥ ७४ ॥ 
साक्षी दष्टश्च॒ताद्न्यद्वित्रुवन्नायसंखदि । 
अवाङ्गरकमभ्येति प्रेत्य खगाञ्च हीयते ॥ ७५॥ 
साक्षी यदि साधु सभामें देखे वा सुने हुए विषयोंमें मिथ्या कहै तो ब 
प्ररलोकमें नीचा मुंह करके नरकमें जाता है और मरकर उसे खगे नहीं 
लिलता ॥ ७५ ॥ 
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यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत झणुयाद्धापि किंचन । 
दृष्टस्तत्रापि तडूयाद्यथादष्ट यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वादी प्रतिवादीके न कहनेपर भी गवाह जो कुछ देखे वा सुने उसेही जैसा 
जानताद्दो वेसा न्यायकत्तीके पूछने पर कहे ॥ ७६ ॥ 
एको<5छुब्घस्तु साक्षी स्याद्वह्ृयः शुच्योऽपि न रित्रियः । 
 स्त्रीवुद्धेरस्थिरत्वाचु दोषेश्चान्येऽपि ये वृता;॥ ७७॥ 
लोभ रहित एक मनुष्य भी गवाह हो सक्ता है परंतु अनेक ख्मियां पवित्र 
होनेपर भी साक्षी के योग्य नहीं हैँ, क्योंकि ख्रियोंकी बुद्धि अस्थिर होती है; . 
और चोरी आदि दोषोंसे युक्त पुरुष भी साक्षी नहीं हो सक्ते ॥ ७७॥ 
स्वभावेनेव यद्र युस्तद्राह्मं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यद्‌न्यद्विन्ूयुधमौर्थे तदपार्थकम्‌ ॥ ७८॥ 
साक्षी ( भय आदि रहित होकर ) जो खभावसे कहै उसे राजा व्यवद्दार 
के निर्णयमें खीकार करे, किसी कारणसे कहे गये मिथ्या वचन धर्म विषयमें 
मानने योग्य नहीं हैं ॥ ७८ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसंनिधो। . 
आङ्चिवाकोऽचुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥ ७९ ॥ 
सभामें वादी प्रतिवादीके सामने कचहरीमें उपस्थित हुए साक्षियोंके आगे 
( आगे कही ) इस विधिसे न्यायकतां शांतिपूर्वक उनसे पूछे ॥ ७९ ॥ 
यद्गयोरनयोवेत्थ कार्ये ऽस्मिश्चेष्टित सिथ: । 
तट्रूत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 
तुम इस मामलेमें वादी प्रतिवादीके विषयमे जो कुछ जानतेहो सो सक 
सत्य २ कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गवाही है ॥ ८० ॥ 
सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्खाक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌। . 
इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ 
गवाहीमें सत्य बोळनेवाळा साक्षी मरने के वाद श्रेष्ठ ळोकोंको प्राप्त होता 
हुँ और इस लोकमें वह उत्तम कीर्ति पाता है, क्योंकि ब्रह्मा भी सत्य वाणी का 
सत्कार करते हैं ॥ ८१ ॥ 
साक्येऽन्रतं चद्न्पाशैबंध्यते वारुणेभ्ंशम्‌। . 
विवश; शातमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेदतम्‌ ॥ ८२॥ १ 
गवाही देनेमें झूठ बोलनेवाला पुरुष परवशतासे वरुणपाशमें बंधकर सौ- 
जन्मतक क्लेश भोगता है इसलिये साक्षी सत्य २ बोले ॥ ८२ ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी घसः सत्येन वर्घते। 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णबु साक्षिमिः ॥.८३ ॥ 
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सत्य बोलनेसे साक्षी पापसे छूट जाता है, सत्यसे धर्म बढ्ता है, इसळिये' 
संपूर्ण वर्णोके विषयमें साक्षीको सत्य कहनाही उचित है ॥ ८३ ॥ 


आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
माचमस्थाः स्वमात्मानं नुणाँ साक्षिणस्ुत्तमम्‌॥ ८४॥ 
आत्माही शुभाशुभ कमोंका साक्षी और आत्माही गति है इसलिये मनुष्यों 
को चाहिये कि ऐसा उत्तम साक्षी जो अपना आत्मा है झूठ बोलकर उसकी 
अवज्ञा न कर ॥ ८४॥ 
मन्यन्ते वे पापछतो न कञ्चित्पद्यतीति नः! 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥ 
पाप करनेवाले समझते हैं कि हमारे पापोंको कोई नहीं देखता है परंतु 
देवता तथा उनका अंतःकरणही उनको देखता है ॥ ८५ ॥ 


द्योभूसिरापो हृदय चन्द्राकोञियमानिलाः । 

रात्रिः संध्ये च धर्मेश्न वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ८६॥ 
. आकाश, भूमि, जल, हृदय, सूर्य, चन्द्रमा, अभि, यम, बायु, रात्रि, दोनों 
सन्ध्या और धर्म ये सब प्राणियोंके अच्छे बुरे कामोंको देखते हैं ॥ ८६ ॥ 


देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्य पूच्छेडतं द्विजान्‌। 
उद्ड्युखान्प्राड्युखान्वा पूचोहे चे शुचिः शुचीन्‌ ॥ ८७॥ 
न्यायकर्ता पवित्र होकर पूवीह समयमें देवताओंकी प्रतिमा ओर ब्राह्मणों 
के समीप उत्तर वा पूर्वकी ओर मुख किए हुए पवित्र द्विजोंसे ठीक २ 
गवाही पूछे ॥ ८७ ॥ 


ब्रूहीति त्राह्मण पृच्छेत्सत्य ब्रूहीति पार्थिवम्‌ । 
गोबीजकाञ्चनेनेइय शृद्व सवस्तु पात केः ॥ ८८ ॥ 
त्राझ्मणसे कहै कि “ गवाही दो; ” क्षत्रियसे कहे कि “सत्य बोलो;” 
' वेरयसे कहे कि “ गो, बीज और सुवर्ण चुरानेसे जो पापं होता हैं वही तुमको 
मिथ्या बोळनेसे होगा, ” और झाट्रसे कहै कि “झूठ बोलनेसे तुमको सब 
पातकोंका दोष लगेगा” ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मप्नो ये स्म्रता लोका ये च खीबालघातिनः । 
मित्र्ठदः कृतघ्नस्य ते ते स्युल्लुवतो सुषा ॥ ८९॥ 
ब्राह्मण, स्री और बालक इनके मारनेवालोंको. और मित्रके द्रोही तथा कृतप्नको 
जो जो लोक होते हैं वे वे सब लोक झूठ साक्षी देनेवांलेको द्दोते हैं ॥ ८९॥ 


जन्मप्रश्रति यत्किंचित्षुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌। 
तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्यदि ब्रयास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥ 
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हे भद्र! जो तुम अन्यथा कहोगे तो जन्मसे लेकर आजतक तुमने जो कुछ 
पुण्य किया है वह सव कुत्तोंको मिलेगा, अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा ॥ ९० ॥ 
एको५5हमस्मीत्यात्मान यरवं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हच्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ९१॥ 
हे भद्र! तुम अपने आत्माको जो अकेला मानते हो सो मत समझो, 
क्योंकि यह पाप पुण्यका देखनेवाला सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारे हृदयमें सदा 
निवास करता है ॥ ९१ ॥ 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्गमः ॥ ९२॥ 
जो तेरे हृदयमें वेवस्वत परमात्मा वेठा है ओर उससे तुम्हारा विवाद नहीँ 
है तो (पाप दूर करने के लिये ) गंगा या कुरुक्षेत्र को मत जाओ ॥ ९२ ॥ 
नझो सुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्लुत्पिपासितः। 
अन्धः शञ्जुकुळं गच्छेयः साक्ष्यमन्रत वदेत्‌ ॥ ९३॥ 
जो मिथ्या साक्षी देता है वह नंगा, सिरमुंडाए, भूखा, प्यासा और 
अंधा होकर हाथमें खीपड़ा लिये (अगले जन्ममें ) शत्रु कुलमें भीख 
मांगता हे ॥ ९३ ॥ 
अवाकूशिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरक बजेत्‌। 
यः प्रश्न वितथ ब्रूयात्पृष्टः सन्धर्सनिश्चये ॥ ९७ ॥ 
जो धर्मनिर्णयमें पूछने पर मिथ्या वचन कहता है वह पापी नीचा मुंह 
करके महाअंधकारमय नरकमें जाता है॥ ९४ ॥ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्षाति ख नरः कण्टकैः सह । 
यो भापतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५॥ 
जो गवाह कचहरीमें मुकदमेंका झूठा हाल बयान करता है अथवा ऐसी 
चातें कहता है जो उसने अपनी आखोंसे नहीं देखीहों, बह कॉटोंसमेत मछ- 
लियां खानेवाळे अंधे के समान दुखी होता है ॥ ९५ ॥ 
यस्य विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिराङ्कते। 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६ ॥ 
वचन कहते समय जिसका सर्वज्ञ अंतयामी कुछ भी झूठ या सत्यकी शंका 
नहीं करता देवता उससे बढ़कर दूसरे पुरुषको अच्छा नहीं समझते हैँ ॥९६॥ 


याचतो वान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽन्रतं वद्‌न्‌। 
तावतः संख्यया तस्मिञ्छुण सौम्याजुपूवेशाः ॥ ९७॥ 


हे सौम्य! जिन २ विषयोंमें झूठी साक्षी देकर मनुष्य जितने २ बान्धवोंको 
नरकमें गेरता है उनकी गिनती मुझसे क्रमसे सुनो ॥ ५७ ॥ 


१९८ सनुस्मतिः । [ अध्याय; ८ 


पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवाचते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 
पशु के बिषयमै पांचको, गौ के विषयमे दसको, घोड़े के विषयमे झूठ 
चोळनेसे सौको, और मनुष्य के विषयमे झूठी साक्षी देनेसे एक हजार बान्धवोंको 
नरक पहुंचाता है ॥ ९८ ॥ 


हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनुत चद्न्‌। 
सचे भूस्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यचृत वदीः ॥ ९९॥ 
सुवर्ण के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे मनुष्य के उत्पन्न और अनुप्पन्न पुत्र 
आदि नरकमें गिरते हैं और भूमि के विषयमे झूठी साक्षी देनेसे वह सब 
आणियोंकी हिंसा के दोषको पाता है, इसलिये भूमि के विषयमै झूठ मत 
बोलो ॥ ९९ ॥ 


अंप्छु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । 
अन्नचु चेच रलेषु सवष्वरमभयेषु च ॥ १००॥ 
तालाव आदिके जळ ग्रहणंमें, ल्लियोंके भोगमें, तथा मेथुनमें, मोती, पाषाण 


( वेइ्यं ) आदि तथा सब रल्नों के विषयमें झूठ वोऊनेवाला भूमि के विषयमें 
झूठ बोळनेवाले. के समान दोषी होता है ॥ १०० ॥ 


एतान्दोष(नवेक्ष्य त्व सचोननुतभाषणे। 
यथाश्रुत यथादष्ट सचैमेचाअसा वद ॥ १०१॥ 
झूठ वोलनेमें इन पूर्वोक्त सब दोषोंको देखकर जेसा देखा और जैसा सुना 
है उस सबकोही तुम. ठीक २ कहो ॥ १०१॥ 
गोरक्षकान्वाणिजिङांस्तथा कारुकुशीळवान्‌। 
प्रेष्पान्चाधुषिकांश्वेव॒ विप्राञ्दाद्रचदाचरेत्‌ ॥ १०२॥ 
गोपालक, वाणिज्य करनेवाले, कारीगर, नट, दास और . व्याज लेनेवाळे 
इतने ब्राह्मणों के साथ राजा झट्ट की भांति आचरण करे ॥ १०२ ॥ 
तद्वदन्धर्मतोऽथंछु जानन्नप्यन्यथा नरः । 
न स्वगोच्यवते लोकाद्देवी वाचं चदन्ति ताम्‌॥ १०३॥ 
आगे कहे गए विषयोंमें जानर्करभी धर्मचुद्विसे अन्यथा कहनेमें मचुष्यका 
खर्गलोक नहीं बिगड़ता है और ऐसे वचनको देवी वाणी कहते हैं ॥-१०३ ॥ 
शाद्रविट्क्षत्रविग्राणां यत्रर्तोक्तो भवेद्वधः 
तत्र चक्तव्यमनृतं तद्वि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥ 
जहां सत्य कहनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य वा शुद्द का आणवध हो वहां 
मिथ्याभी बोळे, क्योंकि वहां झूठ बोलना सत्यसे अच्छा होता है ( परंतु पुरुष 
पापी न हो) ॥ १०४ ॥ 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । १९९ 


वाग्देवत्येश्च चरुभियेजेरंस्ते सरखतीम । 
अनुवस्यनसस्तस्य कुचोणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 


ऐसे समयपर मिथ्या बोलने के पापसे बिलकुल छूटने के लिये, वाणी है 
देवता जिसका, ऐसे चरुसे सरखती का यजन करे ॥ १०५ ॥ 


कृ्‌ष्माण्डवोपि जुडुयाद्धातमशों यथाविधि । 
उदित्युचा चा वारुण्या दुचेनाव्देवतेन वा ॥ १०६ ॥ 
अथवा यजुर्वेदके “ यद्देवा देव हेडनम्‌ ” इत्यादि कूष्मांड मत्रांसे विधिपूर्वक 
घीका होम करे, अथवा “उदुत्तमं” इत्यादि वरुण देवताके मंत्रोसे, अथवा “आ- 
पो हिष्ठा” इत्यादि जलदेवताकी तीन ऋचाओंसे अम्निमें घीका हवन करे ॥१०६॥ 
त्रिपक्षादब्वुवन्खाक्ष्यस्टणादिषु नरोऽगद्‌ः । 
तरण प्राश्ञयात्सव द्दावन्धं च सचेतः ॥ १०७॥ 
यदि रोगरहित साक्षी तीन पक्ष के भीतर ऋण आदि व्यवहारमें गवाही 
नढे, तो वह मुद्ददको सब ऋण तथा, उसका दशत्रां हिस्सा दंडरूपसे 
राजाको दे ॥ १०७॥ ; 
यस्य दश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः 
रोगोऽञ्चिश्षातिमरणस्ूणं दाप्यो दम च सः ॥ १०८॥ 


वाही देनेपर यदि गवाहको एक सप्ताह के भीतर रोग हो, उसका घर 
जल जाय, वा खजनकी मत्यु होजाय तो भी इसे मुद्दईका ऋण ओर राजाका 
दंड देना होगा ॥ १०८ ॥ 
असाक्षिकेषु त्वर्थघु मिथो विवरसानयोः । 
विन्दंस्तत्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
परस्पर झगड़नेवाले दोनों पक्षत्रालोंमें यदि गवाह नहो तो ठीक २ बात 
नहीं जानता हुआ राजा दोनों पक्षवाळांसे शपथ लेकर स्का निर्णय 
करें ॥ १०९ ॥ 
महर्षिभिश्च देवैश्च कायार्थ रापथाः कताः । 
चसिए्ठश्चापि शपथं शेपे पेजदने उप ॥ ११४ ॥ 
महर्षि और देवताओंने अपने कार्य के लिये शपथे खाई थीं, वसिछ ऋषिने 
भी पिजवन के पुत्र सुदीस के सामने शपथ लीथी ॥ ११० ॥ 
न चुथा शपर्थ ङुयोत्स्रब्पेऽप्यर्थे नरो बुधः । 
द्रथा हि शपथ कुदे्पेत्य चेह च नद्यति ॥ १११॥ 
पण्डित जन छोटे विषयोमें भी इथा शपथ न करे क्योंकि वया शपथ करने- 
चालोंका इस लोकमें और परलोकमें नाश होता दै ॥ १११ ॥ 


२०० मचुस्टतिः । [ अध्यायः ८ 


कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणास्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ ११२॥ 
ख्रीसँभोग, विवाह, गोओं के लिये घास आदि लेनेमें, होम के लिये 
ईंधन लेनेमै और त्राह्मणकी रक्षा करनेमें त्था. शपथ खानेसे भी पाप 
नहीं होता ॥ ११२ ॥ 
सत्येन शापयेद्विप्र क्षत्रियं वाहनायुधेः । 
गोवीजकाश्चनेवेंद्य शां सर्वेस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥ 
ब्राह्मणको सत्यकी शपथ करावे, क्षत्रियको वाहन तथा आयुधकी, 
वेश्‍यको गो, बीज ओर सुवर्ण आदिकी, और झद्कको सब पापोंकी शपथ 
करावे ॥ ११३ ॥ 
अभि वाहारयेदेनमप्ख चेन निमज्ञयेत्‌। 
पुत्रदारस्य वाप्येनं दिरांसि स्पशयेत्पूथक्‌ ॥ ११४ ॥ 
अथवा “अभि परीक्षा करे, जलमें गोता लगवावे, अथवा स्री पुत्र के 
शिरको अलग २ स्पश करावे ॥ ११४ ॥ 
यमिद्धो न दहत्यञ्चिरापो नोन्मज्ञयन्ति च । 
न चातिसच्छति क्षिप्रं स क्ञेयः शपथे शुचिः ॥ १९५ ॥ 
जिसे यदि जलती हुई अभि न जलावे, जल न ड॒वावे, जो शीघ्र बड़े 
दुःखको न पावे तो शपथ विपयमें उसे पवित्र जानें ॥ ११५ ॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्राचा यवीयसा । 
नाझिदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पदाः ॥ ११६॥ 
पूर्वकालमें वत्स नाम ऋषिको देमात्र छोटे भाईने यह दोष लगाया था 
कि तू ब्राह्मण नहीं है शाद्रसे पैदा है, इसकी शपथ के लिये उसकी अभिपरीक्षा 
हुईथी, परंतु सत्य के कारण जगब्यापी अभिने उसका एक रोम भी नहीं 
जलाया ॥ ११६ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं छत भवेत्‌ । 
तत्तत्काय निवतंत कृतं चाप्यळत भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
जिस मुकद्ेमें झूठी गवाही जान पड़े उसे फिरसे विचारे क्योंकि जो कुछ 
कार्य हुआ है वह नहीं होने के समान है ॥ ११७॥ 
लोभान्मोदाद्भयान्मेत्रात्कामात्क्रो धात्तथेच च । 
अज्ञानाद्वाळभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ११८॥ 
लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और असावधानीसे जो 
गवाही दी जाती है वदद झूठी होती है ॥ ११८॥ 


* आठ अँयुल और पचास टकेभर लोहे के गोलेको तपाकर और शुद्द के हाथ 
पर धरवा कर उसे ७ कदम चलाबै-- 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । २०१ 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमचृत वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यजुपूचेशः ॥ ११९ ॥ 
इन लोभ आदि कारणोंमेंसे किसी कारण के होनेपर जो पुरुष झूठी गवाही 
देता है उसके दंड विशेषोंको कमसे कहुंगा ॥ ११९ ॥ 
लोभात्सहस्नं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्व तु साहसम्‌ । 
भयाद्वौ मध्यमो दण्डौ मेचात्पूच चतुर्णुणम्‌॥ १२० ॥ 
जो लोभसे झूठी गवाही दे उसपर एक हजार पण, मोहसे दे उसपर प्रथम 
साहेस, भयसे दे उसपर दो मध्यैम साहस और जो मित्रतासे दे उसपर चार 
गुना प्रथम साहस दंड होना चाहिये ॥ १२० ॥ 
कामाद्दशाणुण पूर्व क्रोधाचु त्रिगुणं परम्‌। 
` अज्ञानाद्वे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥ 
कामसे गवाहीदे उसपर दरागुणा प्रथम साहस, क्रोधसे दे उसपर तिगुना 
मध्यम साहस दंड होना चाहिये, और विना जाने झूठी साक्षी देनेसे दोसौ 
और असावधानीसे देनेपर सोपण दंड होगा ॥ १२१ ॥ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्द्ण्डान्मनीषिभिः । 
धर्सस्याव्य सिचारार्थमधर्समनियमाय च ॥ १२२॥ 
धर्म के पालन ओर अधर्म के रोकने के लिये झूठी गवाही देनेपर पण्डि- 
तोंने येही दंड कहे हैँ ॥ १२२ ॥ 
कौटसाक्ष्यं तु कुचोणांख्रीन्वणोन्धामिको नृपः । 
प्रचासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
क्षत्री, वेदय और झट्ट यदि मिथ्या साक्षी दें तो धार्मिक राजा उन्हें 
दंड देकर देशसे निकाल दे, परंतु ब्राह्मणको विना दंड दियेही देशसे 
निकाले ॥ १२३ ॥ 


दश स्थानानि दण्डस्य मचुः खायभुवो 5 व्रवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णयु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्वायंभुव मनुने क्षत्री आदि तीन वर्णो को दंड देनेके लिये दश स्थान 
कहे हैं परंतु ब्राह्मण अक्षत शरीरसे जा सक्ता है॥ १२४॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुर्नासा च कणो च धन देहस्तथेच च ॥ १२५॥ 
लिंगेन्द्री, उदर, जिह्वा, हाथ, पेर, नेत्र और नासिका, दोनों कान, धन 
और शारीर ये दश दंड के स्थान हैं ॥ १२५ ॥ 


१-२ आगे १३८ वें छोकमें कहेंगे- 
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अचुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 
सारापराधौ चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ १२६॥ 
राजाको चाहिये कि बार २ इच्छःसे किये अपराधको जानकर और देश, 
काल और अपराधीका,वळ और अपराध यथार्थ देखकर दंडनीय पुरुषोंको 
दंड दे ॥ १२६ ॥ 
अधर्मदण्डन लोके यशोधर कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्ये च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌॥ १२७ ॥ 
अन्यायपूर्यक दंड देनेसे इस लोकमें यश और कीर्तिका नाश होता है और 
परलोकमें खग नहीं मिलता, इसलिये अन्यायसे दंड नदे॥ १२७॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा द्ण्ड्यांञ्चैवाप्यद्ण्डयन्‌ । 
अयशो महदाभोति नरक चेव गच्छति ॥ १२८ ॥ 
अदंडनीय पुरुषोंको दंड देनेसे ओर दंड योग्य पुरुषोंको दंड न देनेसे 
` राजाका बड़ा अपयश होता है और वह नरकमें जाता है ॥ १२८ ॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुयोद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय धनदण्डं तु चथदण्डमतः परम्‌॥ १२९ ॥ 
प्रथम वचनसे झिड़के, उसके बाद धिक्कार वा निन्दा करे, तीसरी वार 
धनंदड और सब के पीछे शारीरक दंड करे ॥ १२९ ॥ 


बघेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शाक्कुयात्‌ । 
तदैषु सवैमप्येतत्पयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 
शारीरक दंड करनेसे भी यदि दुरात्मा वशमें नहो तो ऊपर कहे हुए 
सब चारों दंडोंका उसपर प्रयोग करे ॥ १३० ॥ 
लोकसंव्यवहाराथे याः संशाः प्रथिता सुवि। 
ताघ्ररूप्य्ुवणोनां ताः प्रवक्षास्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 
तांबा, रूपा और सुवर्ण आदिकी जो पण आदि संज्ञा मोल लेना और बेचना 
आदि लोक के व्यवहार के लिये एथ्वीपर प्रसिद्ध है उसे सब कहता हुं ॥१३१॥ 
जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं दयते रजः। . 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२॥ 
 सूर्यकी किरणें खिड़कीमें भीतर पडनेसे जो बहुत छोटे २ धूलि के 
कण दिखाई देते हैँ, वे प्रमाणोंकी गिनतीमें प्रथम हैं उसे त्रस रेणु 
कहते हैं ॥ १३२ ॥ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 
ता राजसषंपस्तिस्नस्ते चयो गोरसचेपंः ॥ १३३ ॥ 


अध्यायः ८ | सरलाटीकासहिता । २०३ 


आठ त्रस रेणुकी एक लिक्षा होती है, उन तीन छिक्षाओंका एक राजसपेप 
होता है, और तीन राजसर्षपोंका एक गोरसर्षप होता है ॥ १३३ ॥ 
सर्षपाः घट यवो मध्यस्तियव त्वेकरुष्णलम्‌ । 
पश्चछष्णलको माषस्ते खुवणेस्तु घोडश ॥ १३४ ॥ 
छः गोरसर्षपोंका एक मध्यम अर्थात्‌ बहुत मोटा न बहुत छोटा जब 
होता है, और तीन जवोंकी एक घोंघची ( रत्ती ) होती है, पांच रत्तियोंका एक 
भासा होता है, और सोळह मासोंका एक सुवर्ण होता है ॥ १३४ ॥ 


पल खुवणोश्वत्वारः पलानि धरण ददा । 
द्वे कृष्णले समध्यते विज्ञेयो रोप्यमाषकः ॥ १३५॥ 
चार सुवर्णका एक पळ होता है और दश पलका एक धरण होता है, और 
दो घोंघची बराबर करके कांटेमें धरी जाये तो उनका एक रूप्यमाषक 
जानना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः। 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताश्रिकः कार्षिकः पणः ॥ १३६॥ 
सोलह रूप्यमाषकोंका एक रौप्य धरण और पुराण रांजत अथीत्‌ रजत 
संबंधी होता डे और तांबे के कर्ष भरको काषीपण तथा पण जानना चाहिये, 
पल के चौथाई भागको कर्ष कहते है ॥ १३६ ॥ 
धरणानि दरा ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। 
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७॥ 
दश धरणका एक रोप्य शतमान और चार सुवर्णका एक निष्क जानना 
चाहिये ॥ १३७॥ 
पणानां द्वे शाते साथ प्रथमः साहसः स्एतः। 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्त्र त्वेव चोत्तमः ॥ १३८॥ 
ढाई सो पणका प्रथम साहस और पांच सो पणका मध्यम साइस, तथा एक 
हजार पणका उत्तम साहस होता है ॥ १३८ ॥ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शातमहेति । 
अपह्ववे तद्विगुणं तन्मनोरजुरासनम्‌॥ १३९ ॥ 
आसामी यदि ऋण देना खीकार करे तो राजा आसामीपर पांच 
पण सैंकड़ा दंड करे, और यदि वह कहे कि ऋण नहीं देना है और पीछे 
ऋण सावित हो तो उसपर दूना अथात्‌ दस पण सेंकढ़ा करे यहं मुकी 
आज्ञा है ॥ १३९ ॥ 


वसिष्ठविहितां बृद्धि सजेडित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं शृहीयान्मासाद्वाधुषिकः शते॥ १४० ॥ 
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व्याज ऊेनेवाला मनुष्य वसिष्ठका कहा हुआ वृद्धि (घन वढानेवाला ) 
व्याज प्रण करे अथोत्‌ प्रतिमास सेंकड़ेका अस्सीवां भाग ( १०० रुपये पीछे 
सवा रुपया ) छे ॥ १४० ॥ 
द्विक. शत वा णहीयात्खतां धर्ममजुस्मरन्‌। 
द्विक शात हि णह्वानो न भवत्यधेकिल्यिषी ॥ १४१ ॥ 
अथवा साधुओंके आचारका स्मरण करके सेकड़ा पीछे प्रति महीने २) रु. 
ब्याज ले क्योंकि सैकड़ा पीछे दो रुपया व्याज लेता हुआ धनी पापका भागी 
नहीं होता ॥ १४१ ४ 
ड्विकं चिक चतुष्कं च पञ्चकं च शर्त समस्‌। 
मासस्य वृद्धि णृह्णीयाद्वणानामजुपूचेशः ॥ १४२ ॥ 
ऋण देनेवाळा वर्ण के क्रमसे ब्राह्मणसे दो पण सेंकडा, तीन पण सेंकड़ा 
क्षत्रीसे, चार पण सेकड़ा वेशयसे और पांच पण सेंकड़ा व्याज झाद्रसे प्रति- 
मास ले ॥ १४२ ॥ 
न त्वेवाधौ सोपकारे कोसीदीं वद्धिमाझुयात्‌। 
नचाधेः काळसंरोधान्निसगाऽस्ति न विक्रयः ॥ १४३ ॥ 
यदि कोई घर आदि धनी के पास गिरवी रखकर आसामी रुपया ले तो 
उस रुपये का व्याज अलग न लगेगा (अर्थात्‌ मकान आदिका किरायाही 
उसे मिलेगा ) और बहुत समय बीतनेपर भी आसामी इन गिरवी की वस्तुको 
न तो दूसरे के पास रखा सक्ता है और न बेच सक्ता है ॥ १४३ ॥ 
न भोक्तव्यो वळादाधिुंञ्जानो ज्रद्धिसुत्छजेत्‌। 
सूल्येन तोषयेच्चैनमा धिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
धनी गिरवी के वस्न आदि बळपूर्वेक भोग न करे, यदि महाजन गिरवीकी 
वस्तुको भोग करे तो व्याज छोड़ दे, और भोग करनेसे यदि वस्तु बिगड़ जाय 
तो मूल्य देकर आसामीको संतुष्ट करे नहीं तो उसे उस वस्तुकी चोरी का 
पाप लगेगा ॥ १४४ ॥ 
आधिश्चोपनिधिश््रोभो न कालात्ययमहतः। 
अवहार्यो भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५ ॥ 
गिरवी रक्खी हुई वा भोगार्थ दी हुई वस्तु मांगी जाय तभी देदे, बहुत 
समय तक रहनेपर भी चे उसीक्षण लेने के योग्य हैं ॥ १४५ ॥ 
संप्रीत्या सुज्यमानानि न नयन्ति कदाचन । 
धेड॒रुप्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६॥ 
गो, ऊंट, चढ़ने के घोड़े, बेल आदि पञ्च॒ जो गिरवी रक्खे जांय और धनी 
आसामीकी राजीसे उनका भोग करे तो बहुत समय बीत जानेपर भी, उनपर 
खामीका दावा बना रहता है ॥ १४६ ॥ 
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यात्किचिददश व्षाणि सकिदो प्रेक्षते घनी । 
झुज्यमानं परस्तृष्णी न स तल्ब्थुमहेति ॥ १४७ ॥ 
यदि वस्तुके धनीके सामने कोई दूसरा उसकी वस्तुको दस. बरसतक 
उपभोग करे और वह देखकर कुछ न कहै, तो उस वस्तुसे उसका दावा 
जाता रहता है ॥ १४७ ॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
अन्न तब्यवहारेण भोक्ता तद्रव्यमहेति ॥ १४८ ॥ 
यदि धनी जड़ ओर सोलह वर्षसे कम उमरवाला नहो ओर वस्तु भी उसके 
सामने वर्ती गई हो, तो व्यवहारके अनुसार उसके खामीका दावा उस वस्तु 
परसे जाता रहता है, ओर. यद्द वस्तु भोक्ताकी होजाती है ॥ १४८ ॥ 
आधिः सीमा वारूधन निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः । 
राजख श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४९ ॥ 
गिरिवी, ग्राम -आदिकी सीमा, बालकका धन, धरोहर, उपनिधि ( वासनमें 
रक्खा हुआ बिना गिनाया वंद धन ), स्री, राजधन, वेद्पाठीका धन इन सब 
वस्तुओंका दावा भोगनेसे नष्ट नहीं होता है ॥ १४९ ॥ 
यः स्वासिनानचुज्ञातमाधि भुद्ठे५विचक्षणः । 
तेनाधवृद्धिभाक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥ 
जो मूर्ख पुरुष धनके खामीकी अनुमति विना गिरवीकी वस्तुओंका 
भोग करता है उसे उसके लिये नियत व्याजका आधा भाग छोड़ देना 
चाहिये ॥ १५० ॥ 
कुसीदववद्धिदेगुण्य नात्येति सकृदाह्मता । 
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌॥ १५१॥ , 
मूल ओर व्याज एक साथही लिया जाय, तो ब्याज मूल धन के दूनेसे 
अधिक न लेना चाहिये । धान्य, व्रक्षोके फल, ऊर्ण आदि लोम और बेळ 
इनमें मूलसे पांच गुना व्याज दिया जा सक्ता है ॥ १५१ ॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिञ्चति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहेति ॥ १५२॥ 
वििके अनुसार ठहरे हुएसे अधिक व्याज लेना बर्जित है, ज्यादा 
व्याज लेनेकी पण्डित लोग निन्दा करते हैं । सेकड़े पीछे पांचसे ज्यादा व्याज 
नहीं लिया जा सक्ता है ॥ १५२ ॥ 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चादष्टां पुनईरेत्‌। 
चक्रव॒द्धिः काळव्वद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३॥ 
एक, दो वा तीन महीनेमें वा एक वर्षेमें एक वार व्याज लेनेके नियमसे 


ऋण दे; परंतु एक वर्षसे अधिक समयमें अथोत्‌ डेढ़ वा दो वर्षमें एकवार 
म० १८ 


२०६ मचुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


व्याज लेनेका नियम न करे, ओर शास्रके विरुद्ध व्याजभी न ले; व्याजके 
व्याज, प्रत्येक मासमें. बढ़ाया गया व्याज, देह आदिसे सेवाके रूपमें व्याज, 
तथा घनीके भयसे जो व्याज चढ़ाया जाता है, इन सबका त्याग करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ ३ 
ऋण दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्‌ । 
ख दस्वा निजितां व॒द्धि करण परिवर्तयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
आसामी यदि ऋण चुकानेमें असमर्थ हो और फिर कागद्‌ लिखना चाहै तो 
व्याज देकर उसे फिर कागद लिखदे ॥ १५४ ॥ 
अद्शयित्वा तत्रेच हिरण्यं परिवतयेत्‌। 
यावती संभवेइद्विस्तावतीं दातुमहेति ॥ १५५॥ | 
यदि व्याज भी न दे सके तो मूल और व्याज मिलाकर फिर कागद लिखदे, 
पर जो व्याज मूलके साथ कागदमें लिखा जायगा उसपर भी उसे व्याज 
देना होगा ॥ १५५॥ 
चक्रबुद्धि समारूढो देशकालव्यचस्थितः । 
अतिकामन्देशकालो न तत्फलमवाघुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
निश्चय किये देश ओर निश्चित कालमें गाड़ी आदिसे वस्तु न पहुचानेपर 
पूरा भाड़ा नहीं दिया जाना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुराला देशकालार्थद्शिनः । 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥ 
समुद्रमार्गसे जानेवाले, देशकालके ज्ञाता वणिक्‌ जो भाड़ा निश्चय करें 
वही प्रमाणित होता है अर्थात्‌ दिया जाता है ॥ १५७॥ 
` यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानवः । 
अद्शयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्खधनादणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
जो मनुष्य जिस आसामीको हाजिर कर देनेका जामिन है ओर वह ठीक 
समय पर उसे हाजिर. न करसके -तो उसे अपने धनमेंसे उसका ऋण 
देना होगा ॥ १५८ ॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहेति ॥ १५९ ॥ 
जमानतका रुपया, हँसीमें जो किसी गया के पंडा आदिको धन देने कहा 
हो, द्यूतमें जो ऋण किया हो, मद्यपानमें उड़ाया हो, राजाके दंडका जो 
शेष हो और महसूलका शेष धन वाकी हो ये सब ( पिताके मरने पर ) पुत्र 
को नहीं देने चाहिये ॥ १५९ ॥ 
द््शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः । 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । २०७ 


आसामीको हाजिर करनेकी जमानत करने पर तो पूर्वोक्त नियम है 
परंतु जो पिता अपने मालक्रा जामिन होकर मरजाय तो पुत्र आदि उसके 
वारिसोंसे राजा ऋण दिवावे ॥ १६० ॥ 
अदातरि पुनदाता विज्ञातप्रकृताच्रणम्‌ | 
पश्चात्मतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन देतुना ॥ १६१॥ 
जामिन धन देनेकी सामथ्य होने पर भी रुपये नदे ओर मरजाय तो धनी 
किससे अपना रुपया वसूल करे ॥ १६१ ॥ 
निरादिष्टथनश्चे्तु प्रतिभूः स्पादलळंधनः 
स्वधनादेव तददद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 
जो आसामीने जामिनको धन दे दिया हो और उसके पुत्र महाजनको 
धन देनेमें समर्थ हों तो पिताके मरने पर अपने धनम्से ऋण चुका दें यही 
मर्यादा है ॥ १६२ ॥ 
मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्चालेन स्थविरेण वा । 
असंबद्धकृतश्चैव व्यचहारो न सिद््यति ॥ १६३ ॥ 
मत्त, उन्मादम्रस्त, रोगी, सेवक, नाबालिग ओर वृद्ध इनके साथ विना पिता 
भाई आदिकी आज्ञाके ऋण सिद्ध नहीं होता है ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रति्टिता । 
वहिश्चेङ्गाष्यते धर्मान्नियताङ््यावहारिकात्‌॥ १६४ ॥ 
जो वचन लेख आदिसे स्थिर होने पर भी दात्र और व्यवहारके विरुद्ध हो 
वह सत्य न माना जाय ॥ १६४ ॥ 
योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्र वाष्युपधि पश्येत्तत्सव विनिवतयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
गिरवी, बेचना, दान ओर प्रतिग्रह अथवा अन्य जो कार्य छलसे किये जांय 
उन सबको राजा रद्द कर दे ॥ १६५॥ 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्वार्थे कृतो व्ययः 
दातव्य वान्धवेस्तत्स्यात्प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥ १६६ ॥ 

. यदि कोई कुटुंवमें खर्चकर ऋणी होकर मरजाय तो अलग वा शामिल रहने- 
वाले बांधवोंकोही वह ऋण अपने धनमेंसे देना होगा ( क्योंकि उन्हींके 
पालन पोषणके लिये रुपया लिया गया था) ॥ १६६ ॥ 

कुडुम्वार्थध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
खदेशे वा विदेश वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७॥ 
यदि सेवकभी खामीके कुटुंबपोषणके लिये ऋण करे तो सामी, अपने 
देशमें हो वा परदेशमें हो, उसे यह ऋण देना होगा ॥ १६७॥ 


२०८ __ मजुस्थतिः । [ अध्यायः ८ 


वळाइत्तं वलाद्धुक्त वछाद्यद्यापि लेखितम्‌ । 
सवीन्वलकतानथीनङतान्मनुरत्रवील्‌ ॥ १६८ ॥ 
जो कुछ बलपूर्वक दिया, खाया वा लिखा जाता है तथा वळपूर्वक जो 
कुछ किया जाता है वह सब झूटा है यह मनुजीने कहा है ॥ १६८ ॥ 
यः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुळम्‌ । 
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आख्यो वणिङ्‌ छुपः ॥ १६९ ॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । 
न चादेयं ससद्धो5पि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्स्यजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
साक्षी, जामिन और स्वजन ये तीनों दूसरोंके लिये क्लेश पाते हैं, और ब्राह्मण, 
मद्दाजन, वणिक्रू तथा राजा इन चारोंकी दूसरोंसे बढ़ती होती है ॥ १६९ ॥ 
राजा निर्धन होनेपर भी जो वस्तु लेने योग्य न हो उसे न ले ओर जो लेने 
योग्य हो उस अल्पवस्तुको समृद्ध होने पर भी लेले, क्योंकि ॥ १७० ॥ 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ । 
दोवेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नयति ॥ १७१॥ 
नहीं लेने योग्य वस्तुको लेनेसे ओर लेनेके योग्य वस्तुको न लेनेसे राजाकी 
दुर्बलता प्रकर होती है ओर उसके दोनों लोक नष्ट होते हैं ॥ १७१ ॥ 
खादानाइणैसंसगात्त्ववलानां च रक्षणात्‌। 
वळे संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वधते ॥ १७२॥ 
न्यायसे धन लेना, वरणांका उनकी जातिमें परस्पर संवन्ध कराना और 
दुबंलोंकी रक्षा करना इन वातोंके करनेसे राजाका वल बढ़ता है ओर उसकी 
इस लोक और पर लोकमें इद्धि होती है ॥ १७२ ॥ 
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३॥ 
इसलिये राजा जितेन्द्रिय ओर जितक्रोध होकर ओर अपने प्रिय ओर 
अप्रियोँक्रा द्यागकर समताका अवलंबन कर यमराजके समान बर्ताव 
करे ॥ १७३ ॥ 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुयान्नराधिपः । 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे ङुचैन्ति शत्रवः ॥ १७३॥ 
जो राजा मोहके वश होकर अधर्मेसे कार्य करता है उस दुरात्माको शत्रु 
शीघ्रही वशमें कर लेते हैं ॥ १७४॥ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽथोन्धर्मेण पश्यति । 
ग्रजास्तमचुवतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५॥ 
जो राजा काम क्रोधको रोककर धर्मसे व्यवहार करता है प्रजा उसका 
अनुगमन इस प्रकार करती है जैसे नदियां समुद्रका ॥ १७५ ॥ 
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यः साधयन्त छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे। 
स राज्ञा तञ्चतुभाग दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ १७६॥ 
जो आःसामी ( अपनेको राजाका प्यारा समझ कर) अपनी इच्छासे 
धनको साबित करतेहुए धनीकी राजासे शिकायत करे उसपर राजा ऋणका 
चतुर्थांश दंड करे ओर उधारका रुपया भी उससे दिलावे ॥ १७६ ॥ 
कर्सणापि समं कुयोद्धनिकायाधमर्णिकः । 
समोऽवक्तएजातिस्तु दद्याच्छूयांस्तु तच्छनेः ॥ १७७ ॥ 
आसामी यदि महाजनका स्वजन वा निकृटट जाति हो और धन चुकानेमें 
असमर्थ हो तो महाजन काम कराकरही अपना धन वसूल करे, ओर जो ऋणी 
भ्रष्ट जाति हो तो अपनी आयके अनुसार धीरे २ धन देता रहै ॥ १७७॥ 
अनेन विधिना राजा सिथोविवदतां नृणाम्‌ ।_ 
साक्षिप्रत्यय सिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ ॥ १७८॥ 
कुलजे दृत्तसँपन्ने धर्मशे सत्यवादिनि । 
महापक्षे धनिन्यायें निक्षेपं निक्षिपष्टुथः ॥ १७९ ॥ 
राजा आपसमें झगड़ा करनेवाले लोगोंके साक्षी आदिसे निर्णय किये 
कामोंको इस भांति निवटावे ॥ १७८ ॥ वुद्धिमानूको चाहिये कि कुलीन, सदा- 
चारी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, अधिक कुटुम्बी, धनी ओर उत्तम पुरुषके पास 
धरोहर रक्खे ॥ १७९ ॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः। 
स तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८०॥ 
जो पुरुष, जिस प्रकार जिसके हाथमें धन दे, लेनेके समय -वह उसी प्रकार 
उस द्रव्यको ले, जैसा देना वेसा लेना ॥ १८० ॥ 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेछुन प्रयच्छति । 
स याच्यः प्राद्विवाकेन तन्निक्षेछुरसंनिधो ॥ १८१॥ 
धरोहरवालेके मांगने पर जो लेनेवाला नदे तो रखनेवाळेके परोक्षमें न्याय- 
कर्ता उससे मॉगे ॥ १८१ ॥ 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिवैयो रूपसमन्वितेः । 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ 
न्यायकर्ता पहिली धरोहरमें गवाह न होनेपर युवा और रूपवान. राजाके . 
दूतोसे बहाना करके यथार्थ रीतिसे उसके यहां सुवर्ण रखवा कर फिर 
मगे ॥ १८२॥ 
स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाङतम्‌। . 
न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ १८३॥ 
यदि वह सुवर्णकी धरोहर जैसी दूतरख गये हों उसे खीकार कर ले और 


२१० झचुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


कह दे कि सत्य है तो न्यायकतो जान ले कि उसके पास पहिले कुछ नहीं 
रक्खा है, और वह पहिले अभियोगसे छूट जायया ॥ १८३ ॥ 
तेषां न दद्याद्यदि ठु तद्धिरण्यं यथाविधि । ` 
उभो नियरह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ २८७ ॥ 
और यदि वह उन राजदूतोंके सुवर्णको न दे तो विधिपूर्वक राजा उसे दंड 
देकर उससे दोनों धरोहर दिळवांवे यही धर्मका निश्चय है ॥ १८४॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे । 
नझ्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनो ॥ १८५ ॥ 
निक्षेप और उपनिधि रखनेवाळेके रहते उसके पुत्र आदिको कभी न दे 
क्योंकि सोंपनेवाळेके विनाशमें ये नष्ट हो जाती हैं, परंतु जीतेहुए नष्ट नहीं 
होतीं ॥ १८५॥ 
स्वयमेव तु यो द्द्यान्म्गतस्य प्रत्यनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेघुश्च वन्छुरिः ॥ १८६॥ 
जो पुरुष धरोहर रखनेवाले ग्रतपुरुषके पुत्रादिको खयं धरोहर दे दे तो 
राजा वा धरोहर रखनेवालेके वांधव अन्य वस्तुभी वताकर उसपर दावा न 
करें ( कि हमारी तेरे पास अभी और वस्तु भी है; यदि शंका हो तो यह करे 
कि) ॥ १८६॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूचेकम्‌। 
विचार्य तस्य वा वृत्त सान्नेच परिसा धयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
छलरहित होकर प्रसन्नतासे शांतिपूर्वक इस धनका निर्णय करे और धरो- 
इर रखनेवालेके चरितका विचार करे ॥ १८७ ॥ 
निक्षेपेष्वेषु सवेषु विधिः स्याच्वरिसाधने । 
समुद्रे नाझुयात्किचिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८॥ 
नहीँ मानीहुई सव धरोद्दरोंके साबित करनेमें यह पहिली विधि कही; 
परंतु मोहर की हुई उपनिधिमेंसे कुछ न ले ओर ज्योंकी औं लोटा दे तो 
रखनेवाळेको कुछ नहीं मिलता ॥ १८८ ॥ 


चेरेहंत जलेनोढमञ्चिना दग्धमेव वा । 
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न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ १८९ ॥ 
यदि सोंपनेवाळेका द्रव्य चोर हर ले गए हों, वा जलमें वह गया हो, अथवा 
अमिमें जल गया हो, ओर जिसके पास धरोहर रक्खी थी उसने उसमेंसे कुछ 
न लिया हो तो सोंपनेवालेको कुछ नहीं देना चाहिये ॥ १८५ ॥ 


(१) जो गिनकर विना मोहर लगाए सोंपा जाय उसको निक्षेप कहते हैं । 
(२) और जो विना गिने मोहर लगाकर सोंपा जाय उसे उपनिधि कहते हैं । 





अध्याय: ८ ] सरलाटीकासहिता । २११ 


निक्षपस्यापडतारमनिक्षेत्तारमेव च । 
सर्वेरूपायेरन्विच्छेच्छपथेश्वेच वेदिकेः ॥ १९० ॥ 
धरोहर हरनेवालेका तथा विजा सोंपकर मांगनेवाळेका वैदिक शपथ तथा 
साम आंदि सव उपायोंके सहारेसे राजा निश्चय करे ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
ताबुभौ चोरवच्छास्यो दाप्यो चा तत्समं द्मम्‌ ॥ १९१ ॥ 
सोपेहुये धनको नहीं देनेवाळे और विना सौपेको मांगनेवाळे दोनोंको 
चोरके समान, वा द्रव्यके अनुसार दंड दे ॥ १५१ ॥ 
निक्षपस्यापदर्तारं सत्सम दापयेइमम्‌ । 
तथोपनिधिहर्तारमविशपेण पार्थिवः ॥ १९२॥ 
निक्षेप और उपनिधि हरनेवालोंको राजा समान रीतिसे उतनाही दंड दे 
कि जितनी धरोहर थी ॥ ५९२ ॥ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकारं विविधेवेचेः ॥ १९३॥ 
जो पुरुष छलोंहे पराया धन हरे उसे तथा उसके सहायकको राजा अनेक 
प्रकारके मारनेक्रे उपायोंसे नष्ट करदे ॥ १९३ ॥ 
निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधो । 
तावानेव स विज्ञेयो विद्वुवन्दण्डमहँति ॥ १९४ ॥ 
साक्षीके सामने जितनी धरोहर घरी जाती हे वह उतनी ही माननी चाहिये, 
विरुद्ध कहनेसे आसामी दंडनीय होगा ॥ १९४ ॥ ' 
सिथो दायः कतो येन गृहीतो मिथ एव चा । 
सिथ एव दातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५॥ 
एकान्तमें रक्खी हुई धरोहर एकान्तमेंही लोटा देनी चाहिये क्योंकि 
आपनमेँ जैसा लेना वेसा देना ॥ १९५ ॥ 
निक्षिप्तस्य धनस्येवं प्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा विनिर्णयं कुयादक्षिण्वन्यासधारिणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
निक्षेण और प्रीतिसे रकखे गए उपनिधिके धनकी अदल बदल करनेमें 
राना ऐसा निर्णय करे कि जिसमें रखनेवाळेको कुछ पीड़ा न हो ॥ १९६ ॥ 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी खाम्यसंमतः । 
न त॑ नयेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेरमानिनम्‌॥ १९७ ॥ 
जो खामी न हो और स्वामीकी अनुमति विना उसकी वस्तु बेचदे वह 
वास्तवमें चोर है, और अपनेको चोर नहीं. मानता तो राजा उसका किसी 
विषयमे प्रमाण न समझे ओर न उसकी साक्षी माने ॥ १९७ ॥ 


२१२ मनुस्मृति: । [ अध्यायः ८ 


अवहायो भवेच्च सान्वयः पट्शतं दमम्‌। 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याञ्चोरकिल्विषम्‌.॥ १९८॥ 
यदि वह खामीके वंशका हो तो उसपर ६०० पण दंड करे; और खामीके 
वंशका नहो अथवा खामीके संबन्धी पुत्रांदिकसे वह धन उसे प्रतिग्रह वा मोल 
लेकर न मिला होय तो वह चोरके पापको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ चोरके समान 
दंडनीय होता है ॥ १९८ ॥ 
अस्वासिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 
अङतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ 
स्वामीके विना जो दिया गया, वेचागया अथवा मोल लिया गया उपे 
व्यवहारकी रीतिसे ठीक नहीं जाने ॥ १९९ ॥ 
संभोगो दृइयते यत्र न दश्येतागमः कचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः॥ २००॥ 
जहां किसी वस्तुका भोग देखा जाता हो परन्तु उसके वहाँ आनेका कोई 
प्रमाण नहीं हो तो वहां आनेका निश्चय प्रमाण होता है, भोग नहीँ; यही 
` मयादा है ॥ २०० ॥ 
विक्रयाद्यो धनं किंचिद्वह्ीयात्कुठसंनिधों । 
ऋयेण स विशुद्ध हि न्यायतो लभते घनम्‌॥ २०१ ॥ 
बेचने योग्य स्थानसे व्यवहारियोंके सामने ठीक मूल्य पर जो वस्तु खरीदे 
वह विज्ञुद्ध धत न्यायसंगत होता है ॥ २०१ ॥ 
अथ मूलमनाहाये प्रकाराकयशोधितः। 
अदण्ड्यो झुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ ॥ २०२॥ 
जो खरीदनेवाला प्रकटमें पराई वस्तु खरीद करनेसे शुद्ध सावित हो तो 
उसका धन नष्ट नहीं होता ओर वह दंडनीय नहीं होता; राजाको चाहिये कि 
उसे छोड़ दे ॥ २०२ ॥ 
नान्यदन्येन संस्टरष्टरूपं विक्रयमहेति । 
न चासारं न च न्यूने न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 

' एक वस्तुमें दूसरी वस्तु मिलाकर, घुरी को अच्छी कह कर, कम तोलकर 
और जो सामने न होनेसे ठीक २ मालूम नहो ऐसी वस्तु कोई नहीं वेच 
सक्ता ॥ २०३ ॥ 

अन्यां चेद्दशीयित्वान्या वोदुः कन्या प्रदीयते । 
उसे त पकशुल्केन वहेदित्यत्रवीन्मचुः ॥ २०४ ॥ 
यदि कोई उत्तम कन्या दिखाकर निकृष्ट कन्या दान करे तो वर एकही 
शुल्कसे ( अर्थात्‌ जो रुपया कन्याके ऊपर देना निश्ट" हुआ है उससे ) दोनों 
कन्याओंके साथ विवाह करे ऐसा मनुने कहाहै ॥ २०४ ॥ 
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अध्यायः ८ ] सरंलांटीकासहिता । २१३ 


नोन्मत्ताया न कुछिन्या न च या स्पृएमेथुना। 
पूर्व दोपानसिख्याप्य प्रदाता दृण्डमहेति ॥ २०५ | तम "ˆ 
जो मनुष्य उन्मत्त, कुछ आदिसे ग्रत, और जिसके साथ मेथुन हो चुका 
हो ऐसी कन्याके दोषोंको - पहिले कहकर वरको देता है वह दंडनीय नहीं 
होता हे ॥ २०५॥ ८ 
क्रत्विग्यदि जरतो यज्ञे सकम परिहापयेत्‌। ` 
तस्य कमोजुरूपेण देयोँ5श; सह कतृमिः ॥ २०६॥ 
यज्ञमें यदि ऋत्विज व्रती ( रोगादिसे) अपने कर्मका याग करे तो 
जितना काम उसने किया है उतनीही दक्षिणा उसे, ओर करनेवालोके साथ, 
देनी चाहिये ॥ २०६ ॥ 
दक्षिणास्ग च रत्ताजु स्वकर्म परिदापयन्‌। 
कृत््रमेच ळमेतांशमन्येनेच च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 
सव दक्षिणा लेकर यदि कार्यको पूरा न करे तो वह सब दक्षिणा रक्खे, 
परंतु शेष कार्य उसे किसीसे कराना होगा ॥ २०७॥ 
यस्मिन्कर्भणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । 
स एव ता आददीत भजेरन्सचै एब वा ॥ २०८॥ _ 
जिस कार्यमें प्रत्येक अंगकी जो दक्षिणा कही है उस सवको वह ऋत्विज 
स्वयंही लेले, अथवा सव लिज उसे आपसमें बांदलें ॥ २०८ ॥ 
रथं हरेत चाध्वयुत्रह्माधाने च चाजिनम्‌।. __ . ` 
होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥ 
आधान कारयेमें अध्वयु रथको, ब्रह्मा तथा होता अश्वक्रो, और उद्गाता राकट- 
को ग्रहण करे ॥ २०९ ॥ 
सवेषामद्धिनो सुख्यास्तद्‌धेनार्थिनोऽपरे । 
ठृतीयिनस्ठृतीयांशाञ्चतुर्थोराश्च पादिनः २१० ॥ 
सव ऋत्विजोंमें जो मुख्य चार हैं वेःआधी -दक्षिणा, दूसरे -चार उससे 
आधी, तीसरे चार उसका तीसरा भाग, ओर चोथे चार उसके -चोथाईँके 
भागी होते हैं ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वानि कमोणि कुवेद्धिरिह सानचेः। ` -: ४ 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांशप्रकर्पना॥ २११;॥ 
जो लोग एकत्र मिलकर कार्य करें. :उनके >आपसके -भागका - सी: ऊपर 
, कही हुई रीतिसे निर्णय करे ॥ २११ ॥ - = - ¬ 55 पक ह उ 
घमोथै येन दत्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌।: , ` -- 
 पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देयं तष्य तद्गवेत्‌'.॥ २१२॥ 


२१४ मनुस्मतिः । [ अध्यायः ८ 


यदि किसी पुरुषने धर्मकार्यके लिये मांगनेवाळेको कुछ धन देदिया हो 
और याचक उस धनसे धर्मकार्य न करे तो उसे वह धन लौटा देना 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तचु दर्पाह्लोमेन वा पुनः । 
राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य. स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ 
यदि याचक अभिमान वा मोहके वशमें होकर प्राप्त धनक्रो न ठोटावे 
तो राना उसपर पापञ्चुद्धिके लिये एक सुवर्ण दंड करे ॥ २१३ ॥ 
दत्तस्येघोदिता धर्म्या यथाचद्नपक्रिया । 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यासि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१४ ॥ 
यहांतक दियेहुए धनके लाटानेक्रा विषय कहा, अव वेतन न देनेका 
विषय वर्णन करता हूं ॥ २१४ ॥ 
भ्वतोनार्ता न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ २१५॥ 
जो सेवक खस्थ रहकर भी अपने कार्योको अहंकारसे नहीं करे उसपर 
राजा आठ कृष्णल सुवर्ण दंड करे और उसे कुछमी वेतन नदे ॥ २१५ ॥ 
आतेस्तु कुयोत्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। 
ख दीघेस्यापि कालस्य तलमेतैव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
परंतु यदि वह पीडित हो ओर खस्थ होनेपर उसी प्रकार अपने कार्यको 
करे कि जेसा कहा था तो उसे पहिले समयका भी वेतन मिलेगा ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमातेः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । 
न तस्य चेतन देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७॥ 
पीड़ित हो चाहे खस्थ हो, यदि कार्य खयं अथवा दूसरेके द्वारा पूरा 
न करे तथा उसमें थोड़ा भी बाकी रहै तो उसे उस कामका कुछ भी वेतन न 
देना चाहिये ॥ २१७॥ 
एष धर्मा$खिलेनोक्तो वेतनादानकर्सणः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८॥ 
यह वेतन देनेकी विवि संपूर्ण रीतिसे कहीगई । अब व्यवस्था तोडनेवाठोंके 
धर्म कहता हुं ॥ २१८ ॥ 
यो आमदेशसङ्कानां त्वा सत्येन संविदम्‌। 
विसंवदेन्नरो लोभात्त राष्ट्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
जो ग्रामवासी वा देशवासी शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करे और फिर लोभसे भंग 
करे तो राजा उसे राज्यसे निकाल दे ॥ २१९ ॥ 
निगुद्ध दापयेच्चेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतःखवणोन्पण्निष्कांइछतमान च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 
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अथवा समयकी प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको बांधकर चार सुवर्ण वा छः निष्क 
वा शत रजत दंड करे ॥ २२० ॥ 
एतइण्डविधिं कुर्याद्वार्मिकः पृथिवीपतिः । 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यसिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
धर्मात्मा राजा आम वा जातिसमूहमें प्रतिज्ञाभग करनेवालोंको भी इसी 
प्रकार दंड दे ॥ २२१ ॥ 
क्रीत्वा विकीय वा किंचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सो5न्तदेशाहात्तद्रव्यं द्द्याचेवाददीत चा ॥ २२२॥ 
जो पुरुष किसी वस्तुको मोळ लेने या वेचनेपर पीछे पश्चात्ताप करे वह उस 
वस्तुको दस दिनके भीतर लोटा दे वा लेले ॥ २२२ ॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ | 
आददानो द्द्चेंव राज्ञा दण्ड्यः रातानि पटू ॥ २२३ ॥ 
परंतु दस दिनके बाद न लेय और न देय । दस दिनफे बाद वस्तु फेरने 
वाळेपर राजा छः सो पण दंड करे ॥ २२३ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यांचूपो दण्डं खयं षण्णवतिं पणान्‌॥ २२४ ॥ 
जो पुरुष दोषयुक्त कन्याके दोषोंकों विना कहें दान करे तो राजा खयं 
उसपर छयानते पण दंड करे ॥ २२४ ॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां वूयाद्वेषेण मानवः । 
स शातं ग्राझुयादइण्डं तस्या दोषमदशयन्‌॥ २२५ ॥ 
जो मनुष्य द्वेषसे कन्याको क्षतयोनि कहकर ऐसे दोषको सावित न कर 
सके तो राजा उसपर सो पण दंड करे ॥ २२५ ॥ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचित्षूणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥ २२६॥ 
मनुष्योंमें विद.इविषयके सब मंत्र केवल कन्याके ही लिये कहे हैं, क्षत- 
योनिके लिये नहीं, क्योंकि वे धर्महीन होती हैं ॥ २२६ ॥ 
पाणित्रहणिका मन्त्रा नियत दारलक्षणम्‌। 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 
विवाहृके मंत्रही, निश्चय करके, ख्रीके लक्षण हैँ, और उन मंत्रोंकी सिद्धि 
कन्याके सप्तवें पदम पंडितोंको जाननी चाहिये (सातवां पॉव रखनेके पटिले 
नहीं होती ) ॥ २२७॥ 
यस्मिन्यस्मिन्ङते कार्ये यस्येषः शयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धमे पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 


२१६ ं मचुस्मृतिः । __ | अध्यायः ८ 
जिस २ काये के किये पीछे जिस मनुष्य को पछतावा हो उस मनुष्यको 
राजा इसी विधिसे धर्म मार्गमें स्थापन करे ॥ २२८ .॥. 


पशुषु खासिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । 
विवाद संप्रवक्ष्यामि यथावद्धमेतत्त्वतः ॥ २२९ ॥ 
अव पश्ुओंके विषयमें जो खामी तथा ग्वालोंमें व्यतिक्रम होजाय तो 
उस विवादको धमैपूर्वेक यथार्थ कहूंगा.॥ २२९ ॥ 


दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तद्गहे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥ २३०॥ 
दिनमें पशुपालनेवालेको सोंपेहुए पशुओंसे जो खेती आदिमे उपद्रव हो- 
जाय तो ग्वालेकी बुराई है, ओर रात्रिमें चरवाहें के लौटानेपर जो खामीके 
घरमें कोई पश्चु उपद्रव मचावै तो खामीका दोष है, और जो दिनरात चरानेवाळे 
के पास रहते होयँ तो चरवाहेकी ही बुराई है ॥ २३० ॥ 
गोपः क्षीरभ्वतो यस्तु स दुह्यादरातो वराम्‌। 
गोस्वाम्यनुमते अ्र॒त्यः सा स्यात्पालेऽभ्रते भ्वतिः ॥ २३१॥ 
जो ग्वाला वेतनके बदलेमें दूध ले, तो वदद सेवक स्वामीकी अनुमतिसे दश 
गोओंमें जो श्रेष्ट गो हो उसका दूध ळे सक्ता दै, यही ग्वालेका वेतन होता 
है ॥ २३१॥ 
नष्ट विनए्ं छमिमिः श्वहतं विषमे सतम्‌। 
हीनं पुरुषकारेण प्रद्धात्पाल एच तु ॥ २३२॥ 
यदि कोई पञ्च खो जाय, कीट अथवा कुत्तोंके कारनेसे नष्ट हो जाय, तथा 
ऊंचे नीचे स्थानमें गिरकर मरजाय, अथवा ग्वालेके पुरुषार्थ न करनेसे नष्ट 
हो जाय तो ग्वालियाही खामीको देनदार है ॥ २३२ ॥ 
विघुष्य तु दृतं चोरेनं पालो दातुमहति । 
यदि देशे च काले च खासिनः खस्य रांखति॥ २३३ ॥ 
जो ग्वाळेके पाससे चोर पशुको. हरले और ग्वाला-उसी देश. ओर उसी 
कालमें यह खवर अपने ख।मीको डंकेकी चोरसे जतादे तो .पद्चुपालक उस 
हरेहुए पञ्जुक्षा देनदार नहीं होगा ॥ २३३ ॥ 
कर्णे चर्म च वालांश्च वस्ति खायु च रोचनाम्‌ । 
पशुषु स्वामिनां द्द्यान्यतेष्वज्ञानि द्शयेत्‌ ॥ २३४॥ ` ` 
यदि पञ्च खयं मरजांय तो उनके कोन, चर्म, चाळ, "बस्ति, ज्ञायु, गोरोचन 
खामियोंको दे दे, और उनके ( सींग, खुर आदि ) अंगं दिखादे ( कि जिससे 
खामीको निश्चय हो जाय ) ॥ २३४ ॥ 
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अजाविके तु संरुद्धे वुकेः पाले त्वनायति । 
यां प्रसह्य चूको न्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥-२३५॥ 
यदि भेड़ियें आकर - भेड़ बक़रीको पकडले और ग्वाल-उनकेः बचानेको न 
आद तो जिस बकरी वा भेड़ीको भेड़िया बलपूर्वक : मारे उसका गवालेपर पाप 
पड़ता है, अर्थात्‌ उसका देनदार ग्वाला होगा ॥ २३५ ॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो चने ! 
यासुत्त्य वको इन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥:२३६॥ 
__ परंतु यदि बनमें रोके हुए और साथ चरेते हुए पंशुंओंमेंसे “किसी एक 
पशुको भेड़िया कूदकर मारे तो उसमें उ्व्रालियेका दोष न होगा ला २३६ ॥ 
थचुःशतं परीद्दारो श्रामस्य स्यात्समन्ततः।- 
शास्यापाताखयो चापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥ २३७॥ 
गांवके - चारों-ओर चारसो.हाथ.अथवा तीन. वार लकड़ी फेंकनेसे जहांतक 
. पहुंचे उतना स्थान गौ चरानेके लिये रक्खे, ओर नगरके पास इससे तिगुना 
होना चाहिये ॥ २३७ ॥ 
तचापरिबुत धान्यं विहिँस्युः परावो यदि । 
न तत्र-प्रणयेद्दण्ड नुपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८॥ 
जो इस स्थानमें बिना बाड़बांधे .धान्यको पञ्च॒ नष्ट करें तो राजा पश्च 
रक्षकोंको दंड न दे ॥ २३८ ॥ 
च्वाति तत्र प्रकुर्वीत यासुष्टो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्रं च: वार्‍येत्सव श्वस्ूक रमुखालुगम्‌ ॥ २३९ ॥ 
उस स्थानकी- बाड़ इतनी ऊंची हो.कि जिसमेंसे ऊंट. न देख सके; और 
उसमें ऐसे छेद न रकखे कि जिसमें कुत्ते. ओर. यकर. मुख भीतर घुसेढ़ 
सक ॥ २३९ 
पथि क्षेत्रे परिव्वते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। 
सपालः शतदण्डोहो विपालान्वास्येत्पशून: ॥ २४०.॥ 
क्षेत्रेष्वन्येघु तु पशुः सपादं पणमहेति। 
सवैत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येतिःघारणा॥२७१॥ 
मार्गके किनारे वा ग्रामके पासके बाइकिये हुए खेतको यदिः पशु नष्ट करे 
तो पश्चु पालक १०० पण दंडके योग्य. होता है; ओर जो पश्चेओंके साथ 
ग्वाला न हो और पशु चरने लगें तो खेतवाला पशुओंको खेतसे बाहर निकाल 
दे ॥ २४० ॥ यदि मार्ग ग्रामान्तके सिवाय अन्य खेतोंको.पञ्ट॒ नष्ट करे तो 
पशुका खामी सवापण दंड योग्य होगा; औरःसब खेतको पञ्च नष्ट करदे तो 


` खामीको पूरी हानि देनी होगी यही निश्चय है ॥ २४१ ॥ 
स० १९ 


२१८ मनुस्खति: । [ अध्याय: ट 


अनिर्दशाहां गां सूतां वृषान्देवपद्ुस्तथा । 
सपालान्वा विपाळान्वा न दण्ड्यान्मजुरत्रवीत्‌ ॥ २४२ ॥ 
दश दिनके भीतरकी व्याई हुईं गक, चक्र शरसे अंकित छोड़े हुए बेळ 
तथा देवताओंको उद्देश्यसे छोड़े हुए पश्चुओंके साथ ग्वाला हो चाहे न हो, 
दंड नहीं दिया जायगा, यह मनुजीने कहा है ॥ २४२ ॥ 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशशुणो भवेत्‌ । 
ततोऽधद्ण्डो श्रत्यानामज्ञानार्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३॥ 
यदि किसानके दोषसे खेत नष्ट हो तो जितना कर राजाको मिलनेवाला 
हो उसका दसगुणा, और जो किसानके विना जाने नोकरोंकी असावधानीसे 
खेत नष्ट हुआ द्वो तो पांच गुणा दंड किसानपर होना चाहिये ॥ २४३ ॥ 
एतद्धिधानमातिष्टेद्धामिकः पृथिवीपतिः । 
स्वासिनाँ च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
स्वामी, पश्चु और ग्वाळे इनके अपराध करने पर धार्मिक राजाको इसी- 
प्रकार व्यवस्था करनी चाहिये ॥ २४४ ॥ 
सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्व्योः । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २७५ ॥ 
यदि दो म्रामोंकी सीमाके लिये विवाद उत्पन्न हो तो राजा जेठके मरीनेमें 
सीमाके चिन्होंके प्रकट दोनेपर सीमाका निर्णय करे ॥ २४५ ॥ 
` सीमावृक्षांश्व कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान्‌ । 
शाल्मलीन्साठतालांश्व क्षीरिणश्चैच पादपान्‌ ॥ २४६ ॥ 
शुस्मान्वेणूश्च विवि धाञछमी वल्लीस्थलानि च | 
शरान्कुल्लकशुल्मांश्च तथा सीमा न नइयति ॥ २४७ ॥ 
वट, पीपल, ढाक, सेमल, साळ, ताल तथा गूलर आदि दूधके इक्षोंको 
सीमा चिन्हके लिये लगाना उचित है ॥ २४६ ॥ गुल्म, बांस, अनेक प्रकारके 
शमीवृक्ष, वी, लता, मट्टोके रीले, सरपते ओर कुलक गुल्म आदि दृक्षोको 
सीमाके चिन्ह करनेसे सीमा कभी नष्ट नहीं होती ॥ २४७ ॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्र्नचणानि च । 
सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८॥ 
सीमाक्रे संधिस्थानोंमें तालाव, कुए, बावड़ी, झरने, देवस्थान निर्मित 
करने चाहिये ॥ २४८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌। 
सीमाज्ञाने नणाँ वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥ २४९ ॥ 
संसारमें मनुष्योंका सीमाके निर्णयमें सदासे भ्रम देखकर राजाको चाहिये 
कि और २ भी गुप्त चिन्द् करवा दे ॥ २४५९ ॥ 
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अदमनो५5स्थीनि गोवालांस्तुषान्मसस कपालिकाः । 
करीषसिए्टकाङ्गारांइछ्कंरा चालुकास्तथा ॥ २५० ॥ 
यानि चैवंप्रकाराणि काळाद्भूमिने भक्षयेत्‌ । 
तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
पत्थरके ठुकड़े, हड्डी, गौके बाळ, तुस, राख, कपालिका, सूखा गोवर, ईटें, 
पत्थरके कंकड, कोयले और रेत तथा अन्य -प्रकारकी वस्तु जिन्हें बहुत दिनोंमें 
भी पृथ्वी अपने रूपमें न मिला सके उनको गुप्त प्रकारसे सीमाके संधिस्थानों 
में रखवा दे ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 
एतैर्ङिङ्गैनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूर्चेसुक्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
विवादयुक्त प्रामॉंकी सीमाको इन पूर्वोक्त चिन्होंस और पहिले जोतने 
बोनेसे, तथा जळके प्रवाहसे राजा सीमा निश्चय करे ॥ २५२ ॥ 
यदि संशय एव स्यालिङ्गानामपि दीने । 
„ साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिणेयः॥ २५३॥ 
इन चिन्हको देखकरभी यदि संदेह न जाय तो गवाहांके द्वारा सीमाका 
निश्चय करे ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्ष सीस्नि साक्षिणः । 
प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोखेव विवादिनोः ॥ २५४ ॥ 
गांववालोंके तथा सीमाके वादी प्रतिवादी इन दोनोंके सामने राजा गवाहां 
से सीमाके चिन्दोंको पूछे ॥ २५४ ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा बूयुः समस्ताः सीक्नि निश्चयम्‌ । 
निवध्लीयात्तथा सीमां खबास्तांश्रैव नामतः २५५॥ 
राजासे पूछे गए वे सब साक्षी जिस प्रकार सीमाका निश्चय कहैं उसी 
प्रकार सीमाको और उन सब साक्षियोंके नामांको राजा एक पत्र पर 
लिख दे॥ २५५॥ 
शिरोभिस्ते ग्रहीत्वोर्बी स्रग्विणो रक्तवाससः । 
सुङतैः शापिताः स्वैः स्वेनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सब गवाह गलेमें माला धारण कियें, रक्त वक्ष पहिरें और माथेपर सृत्ति- 
काको रखकर और अपने २ पुण्योंकी सौगन्द्‌ खाकर यथार्थरीतिसे सीमाका 
निर्णय करें ॥ २५६ ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युरद्धिंशतं दमम्‌ ॥ २५७॥ 
सच्चे गवाह ज्यों.की त्यों बात कह कर निष्पाप होते हँ, ओर झूठी गवाही - 
देनेवाळों पर राजा दोसौ पण दंड करे ॥ २५७ ॥ 


>) 
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साक्ष्यभावे: तुः चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः 
सीमाविनिणेयं-कुयुःः प्रयता राजसंनिधो ॥ २५८ ॥ 
ओर जो साक्षियोंक्रा.अभावंह्दो : तोः; समीपस्थ चार आम सावधान होकर 
राजाके संमने सीमाका निर्णय करें ॥-२५८-॥ 55 ॐ; 
: . खामन्तानामभाचे तु मोळानां सीक्चि साक्षिणाम्‌। 
की =इमानप्यजुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌-॥ २५९ ॥ 
~यदिं उक्तः चार ग्राम ओर ग्राममें सदासे रहनेवाळे -साक्षियोंका अभाव 
होय तो राजा (आगे कहे) वनमें 'विचरनेवाले . पुरुषासे धर्मपूर्वक 
साक्षी छे ॥ २५९ ॥ 
व्याधाङछाकुनिकान्गोपान्केवर्तान्यूळस्वानकान्‌। 
= ॐ बयाळग्राहाचुञङत्रत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २९०॥ 
व्याध, पक्षियोंका: मांस बेचनेवाळे}- उबाळे, मत्स्यजीवी+ वनमें औषधि 
संग्रह करनेवाले, सपेरे,--उञ्छ: त्रत्तिवाले ओर फल फूल आदि. लानेवाे 
अंयज इनसे सीमाकी बात पूछ ॥ २६०.॥ 
ते.पृष्ठास्तु-यथा बूयुः सीमासंधिषु लक्षणाम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण आमयोछयोः ॥ २६१ ॥ 
पूछनेपर वे लोग सीमाके विषयमें जसा लक्षण कहें उसी भांति राजा दोनों 
ग्रामोंकी .सीमा धर्मसे बांधे.॥ २६१ ॥ 
क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य ग्रहस्य च । 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिणियः ॥ २६२ ॥ 
खेत, कुआ, तालाव, बगीचा वा ग्रह इनकी सीमाका निर्णय उस देशके 
रहनेवाले गवाहोंके द्वारा जानें ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्चेन्मृपा घ्रयुः सेतो विवदतां ठृणाम्‌ । 
. >० सच पृथकपूृथग्द्ण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ २६३ ॥ 
यदि सीमाकी मर्यादा के विवाद करनेवाले मनुष्योंकी साक्षी देनेमें देशवासी 
झूठ बोलें तो राजा उन सवपर अलग २ मध्यम साहस दंड करं ॥ २६३ ॥ 
ग्रह तडागमाराम क्षेत्र चा भीषया हरन्‌। 
शतानि पश्च दण्ड्यः स्याद्‌श्ानाद्विशतो दमः ॥ २६४॥ 
जो पुरुष भय दिखाकर दूसरेका घर, तालाव, वगीचा ओर खेत हरे तो 


` राजा उसपर पांचसौ पण दंड करे, और जो अः'नसे हरे तो दोसौ पण 


दंड करे ॥ ४६४ ॥ 
सीमायामविषह्यायां खयं राजैव धर्मवित्‌ । 
प्रदिशेद्भूमिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ 
यदि अन्य उपायोंसे सीमा ठीक नदो तो धार्मिक राजा खयं इनका उपकार 
समक्ष दोनोंको भूमि बांट दे, ऐसीही व्यवस्था है ॥ २६५ ॥ 
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एषोऽखिलेनाभिहितो घर्मः सीमाविनिर्णये । 
. अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यासि वाक्पा रुष्यनिनिणेयम्‌॥ २६६ ॥ 
- सीमा निर्णयमें यह सब धर्म - तुमसे कहा; इसके उपरांत कठिन वचन के 
संवन्धमें निर्णय. कहुंगा ॥.२६६॥ 
शातं ब्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियो. दण्डमहेति । 
चेइयोऽप्यध्शतं द्वे वा शूद्वस्तु वघमहेति ॥ २६७॥ 
ब्राह्मण,को कठोर वचन कहने से क्षत्रिय एक सो.पण के, वेद्य डेढ़ वा दो 
सो पण के दंड योग्य होताःहै, और .आ्द्ग वध के योग्य होता. है ॥ २६७॥ 
पञ्चाशङ्ञाहणो दण्ड्यः क्षञियस्यासिशासने । 
वे्ये स्यादर्थपश्चाराच्छद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८॥ 
क्षत्रियसे कठोर वचन. कहनेपर ब्राह्मण को पचास, वश्य को पच्चीस और 
गद्रको बारह पण दंड होगा ॥ २६८.॥ 
समवणं द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रसे । 
वादेष्ट्वचनीयेषु तदेव द्विगुण भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
हिजातियोंके आपसमें कठोर वचन कहनेसे बारह पण ओर ( माता, 
भगिनी आदिके ) अनुचित गाली बकने से इस से दूना दंड होगा ॥ २६९ ॥ 
एकजातिद्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन। 
जिह्वायाः प्राझ्याच्छेद॑ जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥ 
शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन. कहे तो उसे जिह्वा छेदनका दंड दिया 
जायया, क्योंकि वह अधम, पेरसे उत्पन्न हे ॥ २७० ॥ 
नामजातिग्रहं त्वेषामसिद्रोहेण कुबेतः। 
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कज्वैलन्ञास्ये दशाङ्कलः ॥ २७१ ॥ 
नाम और जाति लेकर यदि. झट्ट. द्रोहसे -द्विजोंकी निन्दा करे तो जलते हुए 
दश अंगुल लोहकी शलाका उसके मुखमें डाली जाय ॥ २७१.॥ 
धमोपदेश दर्पण विप्राणामस्य कुवैतः। 
तप्तमासेचयेत्तैळं चक्रे धोत्रे च पाथिचः ॥ २७२ ॥ 
यदि शृद्व अभिमान से द्विजातियोंको धर्मका उपदेश करे तो राजा उसके 
सुख ओर कानोंमें तपाया हुआ तेल डाळे ॥ २७२ ॥ 


श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च। ` 
वितथेन द्वुवन्दपांद्दाप्यः स्याद्विशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 


किसी मनुष्य के विद्या, देश, जाति, तथा शारीरिक संस्कार इनको घमंड से 
झूठा बतावे तो उसपर सौपण दंड होना चाहिये ॥ २७३ ॥ 
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काणं चाप्यथवा खञ्जमन्यं चापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि घुवन्दाप्यो दण्ड कापापणावरम्‌॥ २७४ ॥ 
यथार्थमें होनेपर भी यदि कोई किसीते काना, लंगड़ा और गंजा कुबड़ा 
आदि कहै तो राजा उस पुरुषपर एक काषीपण दंड करे ॥ २७४ ॥ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं शुरुम्‌। 
आक्षारयञ्छत दाप्यः पन्थानं चाद्द्टरोः॥ २७५ ॥ 
जो माता, पिता, पल्ली, भाई, पुत्र ओर शुरुकी निन्दा करे, वा गुरु के लिये 
मागे न छोड़े उसपर एक सो पण दंड होना चाहिये ॥ २७५ ॥ 


ब्राह्णक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्या विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पूवेः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७३ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियोमें कहा सुनी होनेसे राजा ब्राह्मण पर पूर्वचसाहस और 
क्षत्रीपर मध्यम साहस दंड करे ॥ २७६ ॥ 


विट्शूद्गयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः । 
छेदचजे प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७॥ 
वैश्य और झद्र की आपसमें कहा सुनी होनेपर वेझ्यको प्रथम साहस और 
झद्रको मध्यम साहस दंडदे, परंतु झाट्रकी जीभ न काटे (जीभ तो व्राह्मण 
क्षत्रीको पतित बतानेमेंही काटे ), इस दंडका यही निश्चय है ॥ २७७॥ 


एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणियम्‌ ॥ २७८॥ 
यह कठोर वचन की यथार्थ दंड विधि कही, अव इसके पीछे कठोर दंड 
विधि कहूंगा ॥ २७८ ॥ 
येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चेच्ट्रेए मन्त्यजः । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमुद्यम्य दण्ड दा पाणिच्छेदनमहेति। 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेएनमर्हति ॥ २८० ॥ 
शुद्र जिस अंगसे द्विजाति को मारे, राजा उसका वही अंग कटवाले; यह 
मचुकी आज्ञा है ॥ २७९ ॥ जो शुद्र, द्विजातिको मारने के लिये द्वाथ वा 
लकड़ी उठावे तो राजा उसका हाथ कटवाले, ओर क्रोधकर लात मारनेपर 
उसका पेर करवाले ॥ २८० ॥ 
सहासनमसिप्रेप्छुरुत्ङ एस्यापङए्जः । 
कय्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकतयेत्‌॥ २८१ ॥ 
जो झद्ग बाह्मणगके साथ एक आसनपर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर- 
पर दगवाकर उसे देरासे निकलवा दे, वा उसके चूतड़ कतरवाळे ॥ २८१ ॥ 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकास हेता । २२३. 


अचनिष्ठीवतो  दपोद्धावोष्टो छेदयेन्नुपः 
अवसूत्रयतो मेद्रमचशर्धयतो गुदम्‌ ॥ २८२ ॥ 
यदि झट्ट अभिमानसे ब्राह्मगके ऊपर थूके तो राजा उसके दोनों होठ 
कटवाले, पेशाव करनेसे ढिंगेन्द्रि, और अधोवायु करनेसे गुदाकी जगह 
कटवादे ॥ २८२ ॥ 
केशेषु ग्रहतो दस्त छेद्येदविचारयन्‌। 
पादयोर्दाढिकायां च गीवायां ब्षणेषु च ॥ २८३॥ 
जो शुद्र अभिमानसे ब्राह्मणके केश, चरण, दाढी, ग्रीवा, वृषण पकड़े तो 
राजा विना विचार किये उस झाट्रके हाथ कटवा ळे ॥ २८३ ॥ 
त्वग्भेदकः शत दण्ड्यो लोहितस्य च दशक: । 
मांसभेत्ता तु षण्णष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिसेद्कः ॥ २८४ ॥ 
समान जातियोमें चर्ममेद करने वा रुघिर निकाळनेसे एक सो पण, और 
मांस भेद करनेवालेको छः निष्क दंड दे, तथा हंडी छेद्नेवालेको तो राज्यसेही 
निकाल दे ॥ २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोग यथायथा । 
तथातथा द्मः कार्या हिंसायासिति धारणा ॥ २८५॥ 
वृक्ष आदि सब वनस्पतियाँक्रा' जैसा २ उपभोग होता है, अर्थात्‌ 
फळ, पुष्प, पत्र आदिसे जेसा २ उत्तम मध्यम ओर अधम रूप होता 
है, वैसाही वेसा उनकी हिंसामेंमी ( उत्तम साहस आदि ) दंड करना चाहिये 
यह निश्चय है ॥ २८५ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रृते सति । 
यथायथा महइःखं दण्ड कुर्यात्तथातथा ॥ २८६॥ 
मनुष्य अथवा पञ्ुओंको प्रहारसे पीड़ित करनेपर जेसा २ अधिक दुःखदो 
वेसाही वेसा अधिक दंड दे ॥ २८६ ॥ 
अङ्गावपीडनायां च बणशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वेदण्डमथापि-वा ॥ २८७॥ 
अंगच्छेद्‌, घाव करने वा रक्त बहानेकी पीड़ा देनेपर राजा घायल पुरुषक्रे 
औषधि, पथ्य आदिका सब व्यय दिलावे, और न देनेपर राजा व्ययके अनु- 
सार प्रहार करनेवाळेको पूर्ण दंड दे ॥ २८७ ॥ 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योत्पाद्येज्तु्ि राज्ञे द्द्याच सत्समम्‌॥ २८८ ॥ 
जो मनुष्य ज्ञानसे वा अज्ञानसे जिसका द्रव्य नष्ट करे वह उतनाही द्रव्य 
देकर उसके खामीको संतुष्ट करे ओर राजाको भी दंडमें उतनाही द्रव्य दे. 
कि जितना उसने नष्ट किया है ॥ २८८ ॥ 


२२४ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ¢ 


चर्मचार्मिकभाण्डेछु काष्ठलोष्टमयेषु च। . 
मूल्यात्पञ्चशुणो दण्डः पुष्पसूळफलेणु च ॥ २८९॥ 
चमड़ा, चमड़ेके पात्र, - काष्ठ, मद्टीके वर्तन, फूल, मूल, फल आदि नष्ट 
करनेपर उनका पंचगुना दंड राजाको दे ( ओर उनके स्वामीको प्रसन्न करे) २८९ 
यानस्य चेच यातुश्च यानस्वामिन एव च । 
शातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
सवारी, सारथी और यानका खामी इनके दरा अपराधोंको छोड़ अन्य 
अपराघोंमें दंड कहा है ॥ २९० ॥ 
छिन्ननास्ये भश्चयुरे तियेक्मतिसुखागते । 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्कभङ्गे तथेच च ॥ २९१ ॥ 
छेदने चेच यन्त्राणां योक्ररइम्योस्तथेच च। | 
आकन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरत्रबीत्‌ ॥ २९२॥ ` 
चेलकी नाथ छिद्‌ जाय, जुआ रूट जाय, ऊंची नीची भूमिपर रथ तिरछा 
हो जाय वा पहिये के बीचका काठ ट्ट जाय, या पहिया टट जाय, चर्मबन्धन, 
पशुओंके गर्दनकी रस्सी वा रास टूट जाय तव, और जोरसे लोगोंको पुकार कर 
( हट जाओ २ ऐसा ) सावधान करदेनेपर कुछ हानि होतो किसीको दंड 
न होगा, यह मनु कहते हैं ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ 
यत्रापवतेते युग्यं वेशुण्यात्माजकस्य ठु । 
तत्र स्वामी भवेइण्ड्यो हिंसायां छिशत दमस ॥ २९३॥ ` 
जहां सारथी के दोषसे रथके इधर उधर दोनेके कारण प्राण. हिंसा हो जाय 
वहां मूखे सारथी के रखने के कारण रथके खामीपर दोसो पण दंड होगा ॥२९३॥ 
प्राजकश्चेद्गवेदात्तः, प्राजको दण्डमहेति। 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सचे दण्ड्याः शतं शातम्‌ ॥ २९४ ॥ 
यदि सारथी कुशल हो ओर उससे कुछ हानि हो जाय तो सारथीही दंडके 
योग्य है, ओर यदि सारथी कुशल नहो तो रथमें वेठे द्युए हरएक पुरुष सो सो 
पण दंडके योग्य होते हैं ॥ २९४ ॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिवा रथेन वा । 
प्रमापयेत्प्राणश्रतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥ 
परंतु यदि सारथी मार्गमे गो आदि पञ्चु वा रथ आदि सवारियोंसे रुकने 
परभी रथ चलावे और उससे किसी प्राणी की हृत्या हो जाय तो राजा विना 
विचार किये ही उसे दंड दे ॥ २९५ ॥ 
मनुष्यमारणे क्षितं चोरवत्किल्विषं भवेत्‌ । 
. धाणरवत्खु महत्स्वर्थे गोगजोट्टृहयादिषु ॥ २९६॥ 
यदि सारथीकी असावधानी से कोई मनुष्य मर जाय तो चोर के सम्मान 


अध्यायः ८ ] सरलाटीकासहिता । २२५ 


उसे पाप होता है. इसलिये उसे उत्तम साहस इजारपण दंडदे, और यदि गो 
हाथी, ऊंट, घोड़ा. आदि बड़े जीव मर जांय तो आधा पाप होता है, अर्थात्‌ 
उसे ५०० पण दंड दे ॥ २९६ ॥ | 
क्वुद्वकाणां पशूनाँ तु हिंसायां द्विशातो दमः । 
पञ्चशत्तु भवेदण्डः शुभेषु म्रुगपक्षिषु ॥ २९७॥ 
सारथीसे छोटे पशुओंकी हिंसा होनेपर दोसो पण, और रुरु, प्रषत्‌ आदि 
श्रेष्ठ खग ओर झुक सारिका आदि श्रेष्ठ पक्षियोंके मरनेपर पचास पण दंड 
होना चाहिये ॥ २९५७ ॥ 
गर्देभाजाचिकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः 
माषिकस्तु भवेद्दण्डः श्वस्करनिपातने ॥ २९८॥ 
गधा, वक्री, मेड आदिके मारनेसे पांच मासे चांदीका दंड होगा, और 
कुत्ता, झकर मारनेसे एक मासा चाँदीका दंड होना चाहिये ह २९८ ॥ 
भाया पुत्रश्च दासश्च मेष्यो भ्राता च सोदरः । 
अ (्तापराधास्ताड्याः स्यू र्चा वेणुदलेन वा ॥ २९९ ॥ 
त्री, पुत्र, दास, श्य ओर सहोदर भाइयोके अपराध करनेपर रस्सी वा 
वांसकी पतली लकड़ीसे उनकी ताड़ना करे ॥ २९९ ॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कर्थचन । 
अतोऽन्यथा तु पहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिल्विषम्‌ ॥ ३००॥ 
परंतु रस्सी आदिसे पीठपर ताडना करे, सुखपर कदापि न मारे, अन्यया 
ताइन करनेवाला चोर के समान अपराधी होता है ॥ ३०० ॥ 
पपोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणयः। 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यासि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१॥ 
यह सव कठिन दंडका विधान कहा, अव चोर के दंडके निर्णय की विधि 
कट्ठंगा ॥ ३०१ ॥ 
परमं यत्रमातिष्टेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः । 
स्तेनानां निग्रह्दाद्स्य यशो राष्ट्र च बर्धेते॥ ३०२॥ 
_ चोरोंको दंड देनेमें राजा परम यत्न करे क्योंकि चोरोंको दंड देनेसे राजाके 
यश तथा राज्यकी बृद्धि होती है ॥ ३०२॥ | 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं उपः 
सत्रं हि वधेते तस्य संदेवाभयदक्षिणम्‌॥ ३०३ ॥ 
जो राजा प्रजाको अभय करता है उसका "सदा पूजन करना चाहिये. 
क्योंकि, अभय की है दक्षिणा जिसमें, ऐसा उस रांजाका यज्ञरूपं देश सदा 
बढ्ता है ॥ ३०३ ॥ 


२२६ सचुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


सवैतो धर्मे षड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४॥ 
रक्षा करनेवाले राजाका सबके धर्ममें से छठा भाग होता है, ओर रक्षा न 
करनेवालेका अधर्ममें से छठा भाग होता है ॥ ३०४ ॥ 
यदधीते ययजते यद्ददाति यदचेति। 
तस्य षङ्कागभाग्राजा सस्यग्भचति रक्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मनुष्य जो पढ़ता हे, यज्ञ करता हे, दान देता है ओर देवताओंक्रा पूजन 
करता है उन सवमें से प्रजाकी रक्षा के कारण राजा छठे हिस्से का भागी 
होता है ॥ ३०५ ॥ 
रक्षन्धमंण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यजते5हरदहयेक्ञेः सहस्ररातद क्षिणेः ॥ ३०६ ॥ 
राजा धर्म से प्रजाकी रक्षा करता हुआ ओर वध योग्य लोगों को मारता 
हुआ प्रति दिन एक लाख गो-दक्षिणावाळे यज्ञ के समान फल पाता है ॥३०६॥ 
योऽरक्षन्वलिमादत्ते करं शुस्कं च पार्थिवः । 
प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं वजेत्‌ ॥ ३०७॥ 
जो राजा प्रजा की रक्षा न कर के वलि, करे, झुल्के, प्रैतिभाग ओर दंडं 
लेता है वह मरकर शीघ्र नरकमें जाता है ॥ ३०७॥ 


अरक्षितारं राजान वलिपङ्कागहारिणम्‌। 
तमाहुः सवेलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८॥ 
जो राजा प्रजाकी रक्षा न कर बलिका छठा भाग लेता है उस राजाको 
पण्डित जन सब लोकों के पापका भागी कहते हें ॥ ३०८ ॥ 
अनपेक्षितमयाद्‌ नास्तिकं विप्रुम्पकम्‌। 
अरक्षितारमत्तारं चुप विद्यादथोगतिम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
शास्र के अनुसार नहीं वर्तनेवाळा, नास्तिक, अधिक लोभी, अरक्षक ओर 
सर्वखहारी राजाको अधोगामी जानना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 
अधार्मिकं त्रिभिन्योयैर्नि गह्रीयात्प्रयत्भतः। 
निरोधनेन वन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० | 
हथकड़ी पहिराना, केद करना, तथा हाथ पांव काटना र्गदि अनेक भांति 
से यत्नपूर्वक दंड देना-इन तीन उपायों से राजा चोर आदि को शारीरिक 
दंड दे ॥ ३१० ॥ 


(१) अन्नका छठा भाग. (२) जो प्रतिमास वा छठे मास लिया जाय. 
(२) व्यापारियों से लिया गया महसूल. (४ ) फळ पुष्प शाक आदि की चुंगी, 
(५) जुर्माना-- 
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निग्रहेण हि पापानां साधूनां संत्रहेण च । 
द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नुपाः ॥ ३११ ॥ 
जेसे द्विजाति यज्ञ करके पवित्र होते हैँ, उसी भांति पापियोंको दंड देनेसे 
ओर साधुओंपर अनुग्रह करने से राजा लोग सदा पवित्र होते हँ || ३१५ ॥ 
क्षन्तव्य प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नणाम्‌ 
वाळड्द्धातुराणां च कुवेता हितमात्मनः ॥ ३१२॥ 
अपना हित चाहनेवाळे राजा को चाहिये कि वादीप्रतिवादी, बालक, बूढ़े 
ओर आतुरों के आशक्षेपयुक्त वचनां को सदा क्षमा करे ॥ ३१२ ॥ 
यः क्षिप्तो मपयत्यातैस्तेन स्वर्ग महीयते । 
यस्त्वेश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥ 
जो राजा पीड़ित मनुष्योंके कठोर वचन सहता है, वह खर्गमँ पूजित 
होता है, परंतु जो प्रभुतासे दुखियोंके कठोर वचनों को क्षमा नहीं करता वह 
नरकगामी, होता है ॥ ३१३ ॥ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवकर्सास्मि शाधि माम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
स्कन्धेनादाय सुसळ लशु वापि खादिरम्‌ । 
शक्ति चोभवतस्तीद्णामायसं दण्डमेच चा ॥ ३१५॥ 
चोर, मूसळ वा खैर का दंड अपने कंधेपर रखकर, वा दोनों ओर पेनी 
वरछी वा लोहेका दंड रखकर वाल खोलें दौड़ता हुआ राजा के पास जाय 
और अपना अपराध कहै कि में चोरहूं, मुझे दंड दीजिये ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
शासनाद्वा विमोकाद्वा स्तेन स्तेयाद्विसुच्यते । 
अशासित्वा तुःतं राजा स्तेनस्यामोति किल्विषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
चोरको शिक्षा देनेसे वा छोडनेसे चोर चोरी के पाप से छूटता है । यदि 
राजा चोरको दंड न दे तो चोरके पापका भागी होता है ॥ ३१६ ॥ 
खा Lo] ~ ॥ 
अन्नादे भ्रूणद्दा मार्टि पत्यो भायोपचारिणी । 
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌॥ ३१७ ॥ 
ब्रह्महत्यारे का पाप उसके अन्न खानेवाले को, व्यभिचारिणी ख्रीका पाप उसके 
पतिको, शिष्यका पाप गुरुको, यजमानका पाप यज्ञ करानेवालेको और चोरका 
पाप राजाको लगता दै ( इस लिये राजा चोरको अवश्य दण्ड दे) ॥ ३१७॥ 
राजभिः रूतद॒ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः! 
निर्सळाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८॥ 
पापी पुरुष राजाके द्वारा दंड पानेपर, साधु तथा पुण्यात्मा की भांति 
निष्पाप होकर खर्गमें जाते हें ॥ ३१८ ॥ 


२९८ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


यस्तु रज्जुं घट कूपाद्वरेद्भिद्याश्च यः प्रपाम्‌ । 
` स दण्ड घाशुयान्माषं तञ्च तस्मिन्समाहरेत्‌॥ ३१९. ॥ 
जो पुरुष कूपसे घड़े वा रस्सी चुराता है वा प्याऊ तोडता है उसपर एक 
मासा सुवणे दंड होना चाहिये, और वह रस्सी और घड़े भी वहां लाकर 
रक्खै ॥ ३१९५ ॥ 
धान्यं द्शाभ्यः ङुस्सेभ्यो हरतोऽस्यधिकं वधः । 
शोषेऽप्येकादशशुंणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ ३२०॥ 
जो दस कुंभसे अधिक धन चुरावे उसे शारीरिक दंड देना चाहिये, और 
दस कुंभतक जुरावे उसे मूल्य से ग्यारह शुना दंड दे तथा धान्य लौट- 
वा दे ॥ ३२० ॥ : 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। 
सुचणेरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
इसी प्रकार तोलने के योग्य सोना, चांदी तथा उत्तम वस्रोंको सोसे 
अधिक चुरानेपर राजा चोरको प्राण दंड दे ॥ ३२१ ॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पचास से लेकर सातक चुरानेसे हाथ कारनेका दंड होगा, ओर एकसे पचास 
तक चुरानेसे मूल्यका ग्यारह गुना दंड होगा ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः। 
मुख्यानां चेव रलानां हरणे चधमहेति ॥ ३२३ ॥ 
कुलीन पुरुषोंकी, विशेष कर कुलीन 'ल्ञियों की, तथा श्रेष्ठ रल्लोंकी चोरी 
करनेवालेको प्राण दंड दिया जायगा ॥ ३२३ ॥ 
महापझानां हरणे शास्त्राणामोषधस्य च । 
कालमासाद्य काय च दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४॥ 
हाथी घोड़े आदि बड़े -२-पश्चाओंके; श्रां के.और औषधि के चुरानेपर 
राजाको चाहिये कि कायं और कालके अनुसार चोरको दंड दे ॥ ३२४ ॥ 
गोषु ब्राह्मणसंस्थाछु छुरिकायाश्च सेदने। .. 
पशूनां हरणे चेच सद्यः कारयोऽधपादिकः॥ ३२५॥ 
ब्राह्मणकी गोंओंके . चुरानेमें ओर लाद्ने के लिये बॉझ गोके' नाथनेमें, और 
भेड़ बकरी आदि पशुओंके धुराने में, - हालही चोरका आधा पांव करवा देना 
चाहिये ॥ ३२५॥ 





(१) दो सौ पलका एक द्रोण होता है और २० द्रोणका एक कुंभ होता है. 
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'खत्रकार्पोसकिप्वानां गोमयस्य गुडस्य च । 
दश्चः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६॥ 
घेणवैदलभाण्डानाँ लवणानां तयैव च । 
ञ्वन्मयानाँ च हरणे सुदो भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 
: मत्स्यानां पक्षिणां चैव तेळस्य च घृतस्य च । 
मांसस्य मधुनश्चैव यज्चान्यत्पशुसंभवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अन्येषां चेचमादीनामदानामोद्नस्य च । 
पक्तान्नानां च सचेंषां तन्मूल्याद्विशुणो दमः ॥ ३२९॥ 
ऊन आदिका सूत, कपास, सुराबीज, गोवर, गुड, दही, मठ्ठा, जल, तृण, 
वांसके वने हुए पात्र, नमक, मट्टी के वर्तन, मद्ठी, राख, मछली, पक्षी, तेल, 
घी, मांस, मधु, पशुओंके चमड़े, सींग आदि तथा अन्यान्य थोड़े मूल्यकी वस्तु, 
अनेक भांतिकी मद्य तथा ( भातको छोड़ ) अन्य भांति २ के सब पक्वान्न, 
लड आदि चोरी करने से वस्तुके मूल्यका दूना दंड होगा ॥ ३२६ ॥ ३२७॥ 
॥ ३२८ ॥ ३२९ ॥ 
पुष्पेषु हरिते धान्ये शुस्मचल्लीनगेषु च । 
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकुषणलः ॥ ३३०॥ 
फूल, खेतके हरे धान्य, गुम, दक्ष, लता, तथा बांधकर ले जाने लायक 
वस्तु चोरी करनेसे पांच कृष्णल दंड होना चाहिये ॥ ३३० ॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । 
निरन्वये शातं दण्डः सान्वयेऽघेरातं दमः ॥ ३३१॥ 
साफ किये हुए धान्य, शाक, मूल, फल आदिकी चोरी करनेवाला चोर 
यदि खामीका संबन्धो नहो तो सौ पण, और संबन्धी हो तो पचास पण दंड 
राजाको करना चाहिये ॥ ३३१ ॥ 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतम्‌ । ` 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वापव्ययते च यत्‌ ॥ ३३२॥ 
खामीके सामने बलपूर्वक चोरीरूप कमका साहस तथा असमयमें चुराने, 
अथवा चुराकर मुकरनेको चोरी कहते हैं ॥ ३३२ ॥ 
यस्त्वेतान्युपकृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाम्नि चोययेद्वहात्‌॥ ३३३ ॥ 
जो मनुष्य खामीकी अपने वर्तने के लिये रक्खी हुई वस्तुये और घरमेंसे 
अमिहोत्रका अभि चुरावे उसपर प्रथम साहस दंड होगा ॥ ३३३ ॥ 
| येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३७ ॥ 
चोर जिस २ अंगे. दूसरे मनुष्योंका धन चुरावे राजा उसका वही २ 
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अंग, चोरीके पापसे छूरनेके लिये करवा डाले ( कि जिसमें वह फिर चोरी न 
करे) ॥ ३३४ ॥ 
पिताचार्यः खुद्दन्माता भायो पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राशोऽस्ति यः खधमै न तिष्ठति ॥ ३३५॥ . 
पित!, आचार्य, मित्र, माता, भायो, पुत्र और पुरोहितको भी अपने धर्ममें 
तत्पर न रहनेसे राजा दंड दे सकता है ॥ ३३५ ॥ 
काषोपणं भवेइण्ड्यो यत्रान्यः प्राङतो जनः। 
तत्र राजा भवेदृण्ड्यः सहस्मसिति चारणा ॥ ३३६ ॥ 
जिस अपराधपर साधारण मनुष्यको एक पण दंड होगा यदि राजा उसे 
खयं करे तो उसपर सहस्त पण दंड होनेकी शाल्नमय्यादा है ॥ ३३६ ॥ 
अष्टापाद्यं तु शूद्॒स्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेच तु वेश्यस्य द्वा्रिशात्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७॥ 
्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण चापि दात भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषशुणविद्धि सः ॥ ३३८॥ 
चोरीके युणदोषोंको जाननेवाळे झट्भको चोरीसे आठ गुना, वेश्यको सोलह 
` शुना, क्षत्रीको बत्तीस गुना और ब्राह्मणको चोंसठ शुना, सौ गुना वा एक सौ 
अट्टाइस गुना दंड होगा ॥, ३३७ ॥ ३३८ ॥ 
वानस्पत्यं सूळफळं दावेश्यथ तथेव च । 
तूणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मजुरत्रवीत्‌॥ ३३९ ॥ 
वनस्पतियोंके फळ, मूल, होमकी अमिके लिये काठ और गोके चरानेके 
लिये तृण ले जानेको मनुने चोरी नहीं कहा है ॥ ३३९ ॥ 
योऽदत्तादायिनो हस्तालिप्सेत ्राह्मणो धनम्‌। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेच सः ॥ ३४०॥ 
ब्राह्मण यदि यज्ञ करानेकी और अध्यांपनकी दक्षिणाका धन भी चोर के 
हाथसे लेनेकी इच्छा करे तो वह भी चोरकी भांति गिना जायगा ॥ ३४० ॥ 
द्विजोऽध्वगः क्षीणदृत्तिद्वोविक्षू दे च सूलके । 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमदेति ॥ ३४१ ॥ 
द्विजाति पथिक के पास यदि भोजनकी वस्तु न रहै और वह भूखा होने 
पर पराये खेतमेंसे दो ईंख वा मूली ले ले तो वह दण्ड देनेके योग्य नहीं 
होता ॥ ३४१ ॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः 
दासाश्वरथहतो च प्राप्त; स्यात्चोरकिल्बिषम्‌॥ ३४२ ॥ 
दूसरेके छूटे हुए पश्चओंको बांधनेवाला, तथा दूसरेके बंधे हुए पञ्जुओँको 
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खोलनेवाला और दास, घोड़े तथा रथका हरनेवाका चोरकी भांति दंडनीय 
है ॥ ३४२ ॥ 
अनेन विधिना राजा कुवोणः स्तेननित्रहम_। 
यशोऽस्मिन्प्राञ्युयाल्लोके प्रेत्य चाजुत्तम सुखम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
इस भांति जो राजा चोरोंको दंड देता है वह इस लोकमें यश और परलो- 
कमें परम उत्तम सुख पाता है ॥ ३४३ ॥ 
ऐन्द्र स्थानम भिप्रेप्छुयेशश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌॥ ३४४ ॥ 
जो राजा इन्द्रख पानेकी इच्छा करे और जो अक्षय, अव्यय यश चाहे वह 
क्षणभरके लिये भी साहसिक मनुष्य ( गुंडे) की उपेक्षा न करे, अथोत्‌ . उसे 
तत्काळ दंड दिये विना न छोड़े ॥ ३४४ ॥ . 
वाग्दुष्टात्तस्कराचचेव दण्डेनेच च हिंसतः । 
साहसस्य नरः कती विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३७५॥ 
दुष्ट वचन बोलनेवाला, चोर तथा दंडसे मार पीट करनेवाला इनसे साहस 
करनेवाला मनुष्य अत्यन्त पापी है ॥ ३४५ ॥ 
साहसे वतेमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः । 
ख विनाश वजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥` 
जो राजा साहसिकोंको दंड न दे कर उनको क्षमा करता है वह शीपघ्रही 
नष्ट हो जाता है और प्रजा उससे वेर करने लगती है ॥ ३४६ ॥ 
- न मित्रघारणाद्राजा विपुळाद्वा घनागमात्‌। 
खमुत्सुजेत्साहसिकान्सवैभूतभयाचदान्‌॥ ३४७ ॥ 
मित्रता वा अधिक धनके लोभसे, सब लोगोंको डरानेवाले साहसी (गुंडे) को 
राजा कमी न छोड़े ॥ ३४७ ॥ 
शास्र डिजातिभित्राह्यो धमो यत्रोपरुध्यते । - 
द्विजातीनां च वणोनां विछुवे काळकारिते ॥ ३४८॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। ` 
स्जीविप्रास्युपपत्तौ च ञ्ञन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९॥ 
जब द्विजोंके धर्मका मागे रुके, अथवा समयके प्रभावसे आश्रमवालोंका 
वणे विछव होने लगे उस समय अपनी रक्षाके लिये तथा दक्षिणा ( घन, गो 
आदि हरने ) के समय, युद्धमें, ल्लियों तथा ब्राह्मणोंकी रक्षादे लिये द्विजाति 
भी शन्न प्रहण करें, क्योंकि घर्मके युद्धमें शञ्रुओंको मारता हुआ कोई दोषका 
भागी नहीं होता (दूसरेक़े मारनेमेंमी यहां साहसका दंड नहीं करना चाहिये} 
॥ ३४८ ॥, ३४५ ॥ 
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शुरू चा बालञद्धो वा ब्राह्मणं चा बइुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌॥ ३५० ॥ 
गुरु, बालक,. वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण मी यदि मारनेके लिये आवे 
और अपनी रक्षाका कोई उपाय न दीखे तो विना विचारे उसका वध 
करे ॥ ३५० ॥ . [ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कञ्चन । 
प्रकाश वाप्रकाशं चा मन्युस्तं मन्युखच्छति ॥ ३५१ ॥ 
प्रकाश वा गुप्त रीतिसे आततायीको मारनेसे मारनेवाळेको कुछ पाप नहीं 
होता, क्योंकि कोधही क्रोधका नाश करता है, अर्थात्‌ क्रोध अपराधी है और 
क्रोघही मारनेवाला है ॥ ३५१ ॥ . 
परदाराभिमशेषु पर्॒त्तान्नून्महीपतिः । | 
उद्वेजनकरेदेण्डैद्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌॥ ३५२॥ 
राजाको चाहिये कि पराई ख्रियोसे विषय करनेवाले मनुष्योंको अनेक 
भांतिके उद्वेगजनक दुंडोंसे नाक कान आदि कटवाकर देशसे निकाल दे ॥३५२॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते चर्णसंकरः । 
येन मूळहरोऽधर्सः सवैनाशाय कल्पते ॥ ३५३॥ 
पराई ल्रियोके साथ विषय करनेसे वर्णसंकर उत्पन्न होता है कि जिस. 
` संकरसे जगतूके मूलका नष्ट करनेवाला अधर्म सव जगतका नाश कर देता 
है॥ ३५३॥ | 
परस्य पढ्या पुरुषः संभाषां योजयत्रहः। 
पूर्वमाक्षारितो दोषेः.प्राह्र्‍ुयात्पूचेसाहसम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
जो पहिलेसे परच्रीके दोषसे दूषित होकरभी यदि एकांतमें पराई स्रीसे 
बातचीत करे तो वह प्रथम साहस दंड पावेगा ॥ ३५४ ॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पूवेमभिभाषेत कारणात्‌ । 
न दोषं प्राध्नुयात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥ 
जो पहिलेसे निर्दोष हो ओर किसी कारणसे एकांतमें परस्रीसे बातः 
चीत करे, तो उसे कुछ दोष नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं 
है ॥ ३५५॥ | 
परस्त्रिय यो5भिवदेत्तीर्थ५रण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वापि संभेदे स संत्रहणमाभुयात्‌ ॥ ३५६॥ 
तीर्थ, जंगल, वन वा नदियोंक्रे संगमस्थानमे जो पराइ स्रीसे बातचीः 
करे उसे ज्रीसंप्रहणका दंड मिलेगा ॥ ३५६ ॥ त 
_ उपचारक्रिया केलिः स्पशो भूषणवाससाम्‌। 
सह खद्डासनं चैव सर्वे संग्रहणं स्म्॒तम्‌॥ ३५७ ॥ 
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पराई स्रीके पास सुगन्धित माला आदि भेजना, हँसी, आलिंगन आदि 
करना, गहने और वस्न छूना, एक शय्या पर सोना इन सबको मन्वादिकोने 
संग्रहण कहा है ॥ ३५७ ॥ 
खिय स्पृदोद्देशे यः स्पृष्टो वा मषेयेत्तया । 
परस्परस्यानुमते सव संग्रहण स्मतम्‌ ॥ ३५८॥ 
| यदि पुरुष अन्यकी ख्रीके नहीं छूनेयोग्य ( खन जंघा आदि ) स्थानको 
छुए, और पुरुषका स्थान यदि खत्री छुए और ऐसा करनेसे वे आपसमें रुष्ट न 
हों तो यह दोष परस्पर स्वीकार होनेसे संग्रहण कहा जायगा ॥ ३५८ ॥ 
अन्नाह्मणः संत्रहणे प्राणान्तं द्‌ण्डमहैति । 
चतुणोमपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५५० ॥ 
यदि अब्राह्मण उक्त रीतिसे अकामा ब्राह्मणीका संग्रहण करे.तो उसे वध दंड 
होगा क्योंकि चारों वर्णाको चाहिये कि भायोको अंत रक्षिंत रक्‍खें ॥३५९॥ 
भिक्षुका बन्दिनस्वेव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह स्त्रीमिः छुर्युरभतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
भिक्षुक, बन्दी, ऋत्विक्‌, सूपकार, और कारीगर ये पराई त्रियोके साथ 
बेखटके बातचीत कर सकते हैं (ये संग्रहणके दंड भागी नहीं हैं) ॥ ३६०॥ 
न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌। . 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवणे दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥ 
पतिके मने करनेपर मनुष्य पराई ख््ियोसे बातचीत न करे । मने करनेपर 
भी जो मजुष्य संभाषण करेगा उसपर एक सुवर्ण दंड द्वोगा ॥ ३६१ ॥ 


नेष चारणदारेषु विघिनोत्मोपजीविषु । 
सज्ञयन्ति हि ते नारीनिंगूढाश्वारयन्ति च ॥ ३६२॥ 
परल्ली संबन्धमें जो विधि: कही गई है वह नट, गानेवाले और भायोसे 
जीविका करनेवालोंके लिये नहीं है, क्‍योंकि वे तो आपही अपनी ख्रियोँको 
सजा कर दूसरोंके संग करदेते हैं और छिपकर दूसरेको ल्लीके साथ विषय 
करता देखते हँ ॥ ३६२ ॥ 
किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्सभाषां ताभिराचरन्‌। 
प्रेष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रत्जिताखु च ॥ ३६३ ॥ 
तोभी इन लोगोंकी ख्रियां, दासी, बौद्धमतकी स्री, और ब्रह्मचारिणी इनके 
साथ एकांतमें बातचीत करनेपर कुछ दंड देना चाहिये ॥ ३६३ ॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सयो वधमहेति । 
सकामां दूषयस्तुल्यो न बघं प्रा्ुयान्नरः ॥ ३६४ ॥ 
जो समान जातिका मनुष्य, नहीं चाहती हुईं कन्याके साथ गमन करेगा 
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उसे तुरन्त प्राणदंड होगा, परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो दंड न 
होगा ॥ ३६४ ४ 
कन्यां भजन्तीमुत्छकष्ट न किंचिदपि -दापयेत्‌। 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्वहे ॥ ३६५॥ | 
नीच जातिकी कन्या अपनेसे .ऊंची जातिके पुरुषके साथ संग करे तो 
उसपर कुछ दंड न करे, और जो नीच जातिसे गमन करे तो उसे रोककर 
घरमें बसावे ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति । 
शुल्क द्यात्सेचमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
नीच जातिका पुरुष यदि उत्तम जातिकी कन्यासे भोग करे तो उसका वध 
होगा, परंतु समान जातिकी सकामा कन्याके साथ भोग करनेसे कन्याका 
पिता चाहै तो उसे वह ( नीच मनुष्य ) मोळ देकर उस कन्याके साथ विवाह 
कर ले ॥ ३६६ ॥ 
अभिषह्य तु यः कन्यां कुयोदर्पण मानवः। 
तस्याशु कत्य अ्भुल्यो दण्ड चाहेति षट्शतम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
जो पुरुष बलपूर्वक अइंकारसे किसी कन्याकी योनिमें अंगुली डाळे तो 
उसी समय उसकी अंशुलियां कटवा डाळे और ६०० पण दंड करे ॥ ३६७॥ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्कुलिच्छेद्‌माञ्चुयात्‌ । 
छिशत तु दमं दाप्यः प्रसद्धविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥ 
सकामा कन्याकी योनिमें अंगुली डालनेवाले सजातीय मनुष्यकी अंगुली 
नहीं काटी जायगी, परंतु आगेको इस प्रसंगसे रोकनेके लिये उसपर दोसौ 
पण दंड होगा ॥ ३६८ ॥ 
कन्यैच कन्यां या कुयोत्तस्याः स्याद्विशतो दमः 
शुल्क च द्विगुणं द्याच्छिफाश्चेवाञ्युयाददश ॥ ३६९ ॥ 
यदि कोई कन्या दूसरी कन्याकी योनिमें अंगुली डाळकर उसका कन्यापन 
, नष्ट करे तो उसपर दोसौ पण दंड हो, और वह दूना दंड इस कन्याके बाप- 
को दे, और राजा उसपर दस बैंत पड़वावे ॥ ३६९ ॥ 


या तु कन्यां प्रकुयोत्खी सा सो मोण्ड्यमईति । 
अङ्कुल्योरेच वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७०॥ 
इस प्रकार यदि कोई जी कन्याको नष्ट करे तो राजा उसका सिर तत्काल 
मुडादे वा अंगुली करवा ळे, वा गधेपर चढ़ा कर उसे राजमार्गमें घुमावे ३७० 
भतोरं लङ्घयेद्या तु स्री ज्ञातिगुणदर्पिता । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बडुसंस्थिते ॥ ३७१॥ 
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जो त्री, जाति वा सुन्दरताके गर्वसे पर पुरुषसे गमन करे उसे राजा 
बहुतसे लोगोंके सामने कुत्तोंसे नुचवा डाळे ॥ ३७१ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने त्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ ३७२॥ . 
पापी जार पुरुषको तपाये हुए लोहेकी शय्यापर सुलाकर काष्ठ रख अभि- 
. से जला दे कि जिसमें पापी जलजाय ॥ ३७२ ॥ 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । ` 
व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३॥ 
एकवार दंडित होकर यदि फिर कोई एक वर्षके भीतर परल्रीगमनसे 
दूषित हो, तो उस दुष्टको दूना दंड होगा, और ब्राय जाति तथा चांडाळ 
जातिकी ज्ञीके साथ भोग करनेसे भी यही दंड होगा ॥ ३७३ ४ 
शूद्रो शुप्तमशुसं वा द्वैजातं वर्णमावसन्‌ । 
अशुत्तमङ्गसचेस्त्रैशुसं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
यदि झद्ठ, रक्षित वा अरक्षित जातिकी स्रीसे भोग करे तो अरक्षिता ख्रीके 
साथ भोग करनेसे उसे मूत्रेन्द्रियरहित कर दे, और रक्षित ख्रीके साथ गमन 
करनेसे उसे सर्वख हरण कर प्राणवधका दंड दे ॥ ३७४ ॥ 
चैइयः सर्वेस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः । न 
सहस्त्र क्षत्रियो दण्ड्यो मोण्ड्यं सूत्रेण चाहेति ॥ ३७५ ॥ 
यदि क्षत्रिय और वैश्य, रक्षित ब्राह्मणीके साथ गमन करें लो वैश्यको 
एक वर्षकी केद और सर्वखहरणका दंड दे, और क्षत्रियको एक हजार पण 
दंड होगा, और गघेके मूत्रसे उसका शिर सुड़ाया जायगा ॥ ३७५ घे 
ब्राह्मणी यद्यशुप्तां तु गच्छेतां वेदयपार्थिवो । 
वैद्य पञ्चशतं कुयात्क्षत्रिय तु सहस्तिणम्‌॥ ३७६ ॥ 
यदि वैश्य और क्षत्रिय, अरक्षिता त्राह्मणीके साथ गमन करें तो बेर पर 
पांचसो और क्षत्री पर एक हजार पण दंड करे ॥ ३७६ ॥ 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुत्तया सह । 
विष्ठुतौ शूद्रवद्दण्ड्यौ दग्धव्यौ चा कटाझिना ॥ ३७७ ॥ 
यदि वैद्य और क्षत्रिय रक्षिता ब्राह्मणीके साथ गमन करें तो उन्हे श॒द्गकी 
भांति दंड होगा अथवा राजा उन्हें तृणाभिसे जला दे ॥ ३७७ ॥ 
सहस्त्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बळाङजन्‌। 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८॥ 
यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणीके साथ बलपूर्वक गमन करे तो एक इजार 
तथा सकामा ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो उसपर पांचसौ एम दंड 
होगा ॥ ३७८ ॥ 
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मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । 

इतरेषां तु वणोनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ ३७९ ॥ 
वध न करके ब्राह्मणके सिरका सुंडनही करा दे यही प्राणांतक दंड है, और 

अन्य वर्णोंको प्राणान्त दंड हो सक्ता है ॥ ३७९५ ॥ 

न जातु ब्राह्मण हन्यात्सवैपापेष्वपि स्थितम्‌। 

राष्ट्रादेनं बहिः कुयोत्समश्रथनमक्षतम्‌ ॥ ३८०॥ ५ 
सब पापोंमें स्थित होने पर भी ब्राह्मणका वध कदापि न करे, उसे धन- 

सहित अक्षत शरीरसे राज्यसे निकाल दे ॥ ३८० ॥ 


न न्राह्मणवधाद्वूयानधर्मा विद्यते भुवि । 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
~ ~ (| ७. चैड्यां 
वेद्यश्रेक्क्षत्रियां गुप्ता बैद्याँ वा क्षत्रियो बजेत्‌। 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताबुभौ दण्डमहैतः ॥ ३८२ ॥ 
ब्राह्मणवधके समान दूसरा अधिक पाप पृथ्वीपर नहीं है इसलिये राजा 
मनमें भी ब्राह्मणवधका विचार न करे ॥ ३८१ ॥ वैश्य यदि रक्षित क्षत्रियासे 
और क्षत्री वेश्यासे गमन करे तो इन दोनोंको अरक्षिता ब्राह्मणीगमनके 
समान दंड होगा ॥ ३८२ ॥ 
सहस्रं त्राह्मणो दण्ड दाप्यो शुस्ते तु ते वजन । 
७. ~ > 
शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वे भवेद्दमः ॥ ३८३॥ 
यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिया अथवा वैश्या ख्रीसे गमन करे तो उसपर 
एक हजार पण दंड होगा, और क्षत्रिय तथा वैश्य यदि रक्षित दद्रा ख्रीसे 
गमन करं, तो उनपर भी एक हजार पण दंड होगा ॥ ३८३ ॥ 
क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः। 
मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेच वा ॥ ३८४ ॥ 
यदि वैश्य अरक्षित क्षत्रियासे गमन करे तो उस पर पांचसौ पण दंड 
करे और क्षत्रियका गधेके मूत्रसे सिर मुंडावे वा उसपर पांचसों पण 
दंड करे ॥ ३८४ ॥ 
अयुते क्षत्रियावैश्ये शाद्रां चा ब्राह्मणो बजन्‌। 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्नं त्वन्त्यज स्त्रियम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अरक्षित क्षत्रिया, वैद्या और झट्राके साथ गमन करनेसे ब्राह्मणपर 
पांचसौ पण दंड होगा, और चांडालकी ख्रीके साथ गमन करनेसे एक 
हजार पण दंड होगा ॥ ३८५ ॥ 


यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्जीगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदण्डय़ो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६॥ 
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7} 
जिस राजाके राज्यमें चोर, परत्रीगामी, कठोरवादी, साइसिक वा कठोर 
दंड देनेवाला ये नहीं हैं वद इन्द्र्छोकको जाता है ॥ ३८६ ॥ 
फतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । 
सान्नाज्यकृत्सजात्येषु लोके चेच यशस्करः ॥ ३८७ ॥ 
अपने राज्यमें उक्त चोर आदि पांचोका निम्र करनेवाला राजा, अपने 
सजातीय राजाओंमें साम्राज्य करता है और इस लोकमें यश पाता हैं ॥३८७॥ . 
ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चत्विक्त्यजेयदि । 
शाक्त कर्मण्यदुष्टं च तयोदंण्डः शातं दातम्‌ ॥ ३८८॥ 
जो यजमान, कमै करानेमें समर्थ और साधु ऋत्विज्‌ को साग दे, अथवा 
जो ऋत्विज्‌ साधु यजमानको त्याग दे उन दोनोंपर राजा सौ २ पण दंड 
करे ॥ ३८८ ॥ 
न माता न पिता न स्त्री पुत्रस्त्यागमदंति। 
स्यजञन्नपतितानेताब्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ ३८९॥ 
माता, पिता, स्री और पुत्र ये सब त्यागने योग्य नहीं द्ोते, और जो इन 
चारों अपतितोंका व्याग करता है उसको एक २ के त्याग पर राजा छः २ सौ 
पण दंड दे ॥ ३८५ ॥ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्यं विवदतां सिथ: । 
न विज्यूयाक्षपो धमे चिकीषेन्हितमात्मनः॥ ३९० ॥ 
गाहस्थ्यादि आश्रमोंके धर्मसंवन्धमें यदि द्विजाती किसी कामें वादविवाद 
करें तो उनके बीचमें, अपना हित चाइनेवाला राजा “यह धर्मे ठीक दै यहद 
ठीक नहीं है” यों न.कहे ॥ ३९० ॥ 
यथाहमेतानभ्यच्य ब्राह्मणेः सह पार्थिवः.। 
सांत्वेन प्रशमय्यादौ स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३९१ ॥. 
राजा उनका यथोचित सत्कार करके और ब्राह्मणोंके साथ पहिले उन्हें 
प्रीतिपूर्वक शांत करके उनका धर्म समझावे ॥ ३९१ ॥ 
प्रातिवेश्याजुवेदयों च कल्याणे चिरातिद्विजे । 
` अहोवभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम्‌ ॥ ३९२॥ 
यदि किसी उत्सवमें बीस ब्राह्मणोंको भोजन -कराना हो तो प्रतिवेश्ये और 
अनुवेरँय योग्य ब्राह्मणों को भोजन न करानेसे ब्राहमण एक माषा चांदीके दंड 
योग्य होता है ॥ ३९२ ॥ 
श्रोत्रियः भ्रोजिय साधु भूतिकृत्येष्वमोजयन्‌। 
. तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥ ३९३॥ 


(१) जो निरंतर घरमें रहै. (२) जो निरंतर घरमें न रहे. 
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जो वेद्पाठी, प्रतिवेश्य वा अचुवेइय सज्जन वेदपाठीको मंगल कार्योर्मे 
. भोजन न करावे उसपर राजा भोजनसे दूनी खानेकी वस्तु और एक माषा 
सोना दंड करे ॥ ३९३ ॥ 
अन्धो जडः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्च यः 
श्रोत्रियेषूपकुर्चेश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌॥ ३९४ ॥ 
अंधा, जड़, पंगा, सत्तर वर्षका वृद्ध और जो पुरुष वेदपाठियोंका उपकार 
करते हैं उनसे राजा किसी प्रकारका कर न ले ॥ ३९४ ॥ 
श्रोजियं व्याधितातौ च वाळवृद्धावकिश्चनम्‌। 
महाकुलीनमाय च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ 
चेदपाठी, रोगी ओर दुखी, बालक, बृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुलमें उत्पन्न और 
उत्तम आचरण करनेवाला इनका राजा दानमानसे सदा सन्मान करे ॥ ३९५॥ 
शाल्मलीफलके शछक्ष्णे नेनिज्यान्नेजकः दानैः। 
न च वासांसि वासोभिनिहरेज्न च वासयेत्‌ ॥ ३९६॥ 
धोबी सैमरके चिकने पटे पर धीरे २ वस्न धोवे और एकके वत्न दूसरेके 
वस्रोसे न मिलावै और दूसरेको पहिरनेको भी न दे ॥ ३९६ ॥ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ 
अतोऽन्यथा चतेमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ॥ ३९७॥ 
कपड़ा बुननेवाळा दस पळ सूत ले और ( माड़ी आदि लगानेके कारण ) 
ग्यारह पल तोलकर दे, इससे कम देनेपर बारह पण दंड होगा ॥ ३९७ ॥ 
शुर्कस्थानेषु कुराळाः खर्चे पण्यविचक्षणाः 
कुयुरध यथापल्यं ततो चिदं तपो हरेत्‌ ॥ ३९८॥ 
नेचनेके योग्य वस्ठुओंके सार असारको जाननेवाले कुशल मनुष्य, वा- 
जारमें वस्तुका जो मूल्य निर्णय करें उसके नफेमेंसे राजा बीसवां भाग ले ३९८ 
राशः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तानि निरतो लोभात्सवेहारं हरेन्नुपः ॥ ३९९ ॥ 
राजाके प्रसिद्ध पात्र और जिन वस्तुओंकी राजाने बाहर ले जानेकी मनाही 
करदी है इनको जो मनुष्य लोभसे -देशांतरोको ले जाय राजा उस पुरुषका 
सर्वेख हर छे ॥ २९९ ॥ 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टयुणमत्ययम्‌॥ ४०० ॥ 
जो मनुष्य चुंगी घरको बचाकर अन्य मार्गसे अन्न आदि छे जाय, और 
जो कुसमयमें खरीदे-बेचै, और जो बस्तुओंकी संख्या वा नाप तोलको झूठ बतावे 
तो जितना कर झंठ बोलकर बचाया हो उसका अठयुना दंड राजा उसपर 
कर्‌ ॥ ४०० ॥ 
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आगमं निगम स्थानं तथा बृद्धिक्षयावुभो । 
चिचाय खर्वेपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयो ॥ ४०१ ॥ 
वस्तुके आने, जाने, रखनेका समय, वृद्धि और हानि इनका निश्चय करके 
राजा बेचने और खरीद्नेकी वस्तुओंका क्रय विक्रय करावे ॥ ४०१ ॥ 
पञ्चरान्ञे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षे५;थवा गते । 
कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं दपः ॥ ४०२॥ 
पांच २ दिन वा पन्द्रह २ दिनके पीछे राजा व्योपारियोके सामने वस्तु- 
ओंका मूल्य निर्णय करे ॥ ४०२ ॥ 
तुलामान प्रतीमानं सचे च स्यात्सुलक्षित 
पट्सु षट्सु च मासेझु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
( खुवणे आदिके ) तोलका प्रमाण और धान्य आदिके ( नापने वा तोलके ) 


लिये नापदान और तराजूको राजा विशेष ध्यानसे स्थिर करे, और छ: २ ` . 


महीने .बाद फिर उनकी परीक्षा करता रहै ॥ ४०३ ॥ 
पणं यानं तरे दाप्यं पोरुषो$धपण तरे । 
पादं पशुश्च योषिञ्च पादाधै रिक्तकः पुमान्‌ ॥ ४०४ ॥ 
नावसे पार उतारनेमें, खाली गाड़ी आदि पर एक पण महसूल, एक पुरुष- 
के ढोने योग्य भार पर आधा पण, पञ्च तथा ख्रियोंके पार उतारनेमें चौथाई 
पण, ओर बोझरहित मनुष्यसे एक पणका आठवां भाग ले ॥ ४०४॥ 
भाण्डपूर्णानि यानानि तार्य दाप्यानि सारतः। 
रिक्तभाण्डानि यत्किंचित्षुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५॥ 
चीजोंके भरे छकड़ोंके पार करनेमें, वस्तुओंके -सार असारके अनुसार मह- 
सूल देना होगा, परंतु द्रव्यरहित शकट और दरिद्री लोगोंसे बहुत कम महसूल 
लिया जायगा ॥ ४०५ ॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकाल तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्वियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६॥ 
नदीके मार्गसे दूरतक आनेजानेमें नदीकी प्रबळता, स्थिरता और ग्रीष्म 
वषी आदिका समय विचार कर किराया निश्चय करे, परंतु समुद्रमें यह नियम 
नहीं है थ ४०६ ॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रवजितो झुनिः। 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥ 
` दो महीनेसे अधिककी गर्भिणी ल्ली, संन्यासी, वानप्रस्थ, नह्मचारी और 
ब्राह्मणके पार जानेमें राजा किराया न छे ॥ ४०७॥ 
यन्नावि किंचिद्दाशानां विश्ीयंतापराधतः। 
तद्दाशेरेव दातव्यं समागम्य स्वरतोंऽशतः ॥ ४०८॥ 


२४० ` सनुस्मृतिः । [ अध्यायः ८ 


जो कुछ द्रव्य नावमें केवटोंके दोषसे नष्ट हो जाय तो वेही अपने २ अंशसे 
उसकी हानि भरदेंगे ॥ ४०८ ॥ 
एष नोयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ 
नोकापर जानेवालौंके व्यवहारका यद्द निर्णय कहा है कि जो द्रव्य जलमें 
मह्ाहोंके अपराधसे नष्ट हो जाय उसको नाववाले दें, और जो ( आँधी तूफान 
आदि ) देवयोगसे नष्ट हो तो केवटोंको हानि नहीं देना होगा ॥ ४०९ ॥ 
वाणिज्य कारयेद्वेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पञानां रक्षणं चेच दास्यं शूद्र द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४१० ॥ 
राजा, वेऱ्यसे वाणिज्य, व्याजकी जीविका, कृषि और पञ्जुपालन करावे, 
ओर झद्दोंसे द्विजातियोंकी सेवा करावे ॥ ४१० ॥ 
क्षत्रिय चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्शितो । 
बिभ्रयादाररास्येन स्वानि कमीणि कारयन्‌ ॥ ४११॥ 
क्षत्रिय और वैश्य यदि अपनी बृत्तिसे अपना पोषण न कर सकें तो ब्राह्मण 
उनकी जातिका कार्य कराकर करुणापूर्यक उनका पालन करे ॥ ४११ ॥ 
दास्यं तु कारयँलोभाद्राह्मणः संस्ङतान्ह्विजान्‌ । 
अनिच्छतः प्रांभवस्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ ४१२॥ 
जो ब्राह्मण अपनी प्रभुतासे वा लोभसे यज्ञोपवीतयुक्त द्विजातियोंसे उनकी 
इच्छाविना दासका कार्य करावे तो राजा उसपर छः सो पण दंड करे ॥४१२॥ 
शद्ध तु कारयेद्दास्य ऋ्तमक्ीतमेच वा । 
दास्यायेच हि खुष्टोऽसो ब्राह्मणस्य खयंशुवा ॥ ४१३ ॥ 
परेतु मोल लिये हुए वा न मोल लिये हुए झद्रसे दासका कार्य कराले क्योंकि 
ब्रह्माने ब्राह्मणके दासकर्मके लियेही इस झद्गको उत्पन्न किया है ॥ ४१३॥ 
न स्वामिना निसरष्टोऽपि शूद्वो दास्याद्विसुच्यते । 
निसगंज हि तत्तस्य कस्तस्मात्तद्पोहति ॥ ४१४ ॥ 
खामीसे त्यागा हुआभी झट्ट दासपनेसे नहीं .छुटैगा, क्योंकि दासपना 
उसका स्वाभाविक कार्ये दै, वह उससे केसे छूट सक्ता है ॥ ४१४ ॥ 
ध्वजाहृतो भक्तदासो ग्रहजः क्रीतदत्रिमी । 
वेत्रिको दण्डदासश्च सत्तेते.दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 
युद्ध जीतनेसे मिला, भोजनके लोभसे आया, दासीका पुत्र, मोल खरीदा, 
दूसरेका दिया हुआ, पिताके आंगेसे चला आया, दंड ऋण आदि चुकानेके 
लिये दास हुआ ये सात प्रकारके दास होते हैं ॥ ४१५ ॥ 


भायो पुत्रश्च दासश्च चय प॒वाधनाः स्मृताः 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ४१६॥ 


अध्यायः ९]. सरलाटीकासहिता । २४१ 


भार्या, पुत्र और. दास ये तीनों शात्रमें निर्धन कहे गये हैं; ये जो कुछ पैदा 
करें उस धनपर उनके खामीकाही अधिकार होता है ॥ ४१६ ॥ 
विस्नरव्ध ्राह्मणः झृद्वाइव्योपादानमाचरेत्‌ । 
नहि तस्यास्तिकिंचित्स्वं भतृहायधनो हि सः ॥ ४१७ ॥ 
ब्राह्मण निस्सन्देह शूद्वका धन ले सक्ता है, क्योंकि उसका निजधन कुछ भी 
नहीं है, सब धन उसके खामीका है ॥ ४१७ ॥ 


वश्यशद्वी प्रयत्षेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । 
तो हि च्युतो स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ ४१८॥ 
राजाको चाहिये कि वेश्योंको और शूद्रोको यल्लपूर्वक अपने २ कामोंमें 
लगा रक्ख; क्योंकि इनके अपने २ कार्य्योमें न लगनेसे ये इस जगतमें (धन- 
के मदसे ) बड़ा दुंद मचाते हैं ॥ ४१८ ॥ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥ 
राजा प्रतिदिन आरंभ किये कार्य्योकी समाप्ति, वाहन, आय, व्यय, खान: 
और खजानों को देखता रहे ॥ ४१९ ॥ 
एवं स्ानिमातन्नाजा व्यवहारान्समापयन्‌। 
व्यपोह्य किल्बिषं खे प्राप्रोति परमां गतिम्‌॥ ४२० ॥ 
राजा इस प्रकार सब व्यवहारोंको समाप्त करता हुआ सब पापोंसे छूट 
कर परम गति पाता है ॥ ४२० ॥ इति ` 


पण्डित रामेश्वरभट्टक्कत सरला टीकासहित मनुस्मृतिका 
अष्टम अध्याय समाप्त हुआ- शुभम्‌, 


अथ नवमोऽध्यायः । 


पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्म चर्त्मनि तिष्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धमोन्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ १॥ 
धर्ममार्गं स्थित ब्नीपुरKषोके संयोग तथा वियोगके नित्य धर्म 
कहता हूं ॥ १ ॥ 
अस्त्रतन्ताः स्न्रियः कार्याः पुरुषः स्वेदिवानिशम्‌। 
विषयेषु च सञ्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥.२॥ 
अपने पति रातदिन ख्रियोंक्रो खतंत्रतासे न रहने दें; आनन्दित बिषयोंमें 


ठगी हों तो भी उन्हें अपने वशमें रक्खें ॥ २॥ 
म० २१ 


२४२ _-मजुस्सृतिः। [अध्यायः ९ 


पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री खातर्यमद्देति ॥ ३॥ 
वाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थार्में पति और ब्रद्धावस्थामें पुत्र स्रियोकी रक्षा 
करें; त्री कभी खतंत्र न रहै ॥ ३ ॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यञ्चाचुपयन्पतिः । 
सते भतेरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररश्षिताः ॥ ४ ॥ 
योग्य समयमें ( अथात्‌ ऋतुकालके पूर्व ) यदि कन्यादान न किया जाय 
तो पिताकी निन्दा होती है, और ऋतुकालमें संगम न करनेसे पतिकी 
निन्दा होती है, और जो पिताके मरने पर यदि पुत्र माताकी रक्षा न करे तो 
उसकी निन्दा होती है ॥ ४ ॥ 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । 
द्वयोहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ५ ॥ 
थोड़े कुसंगसे भी त्त्रियोंकी रक्षा यत्नपूवंक करनी चाहिये क्योंकि अरक्षित 
स्री, पिता और पतिके दोनों कुलोंको संतापित करती है ॥ ५ ॥ 
इमं हि सर्वेवर्णानां पद्यन्तो घर्मसुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुर्बला अपि ॥ ६॥ 
सब वर्णोके इस उत्तम धर्मको देखकर दुबेल पतियोंको भी अपनी २ 
ज्लियोंकी रक्षा करनेके लिये यत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्वां प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्मे ्रयलेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ 
जो अपनी ख्रीकी रक्षा करता है वह अपनी संतान, चरित्र, कुल, अपनी 
आत्मा और अपने धर्मकी भी रक्षा करता है ॥ ७॥ 


पतिभायो संप्रविइय गर्भा भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥ 
पति. भायी के शारीरमें प्रविष्ट हो कर और गर्भ हो कर भायांमें जन्म लेता 
है, और स्रीमें फिर जन्म लेनेके कारण भ'य्याका नाम जाया होता है ॥ ८ ॥ 
यारा भजते हि स्री सुत सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजाविशुद्चर्थ स्त्रियं रक्षेत्पयल्लतः ॥ ९ ॥ 
स्री जैसे पतिका सेवन करती है वैसेही पुत्रको उत्पन्न करती है, इस- 
लिये संतानकीं शुद्धिके लिये भाग्योकी रक्षा यत्रपूर्वक करे ॥ ९ ॥ 
न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । . 
पतेरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
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बल से कोई पुरुष त्री की रक्षा नहीं कर सक्ता, इसलिये नीचे कहे हुए 
उपायोंसे उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोचे धर्मे5न्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य चेक्षणे॥ ११ ॥ 
घनसंग्रह, व्यय, शरीर आदिकी शुद्धि, धर्मकार्य, रसोई बनाना तथा घरकी 
सामग्रीकी देख भाळ इनमें ज्रियोंको लगावे ॥ ११ ॥ 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेरा्तकारिमिः । 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२॥ 
स्वजन, ख्रियोंको घरमें बंद करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सक्ते परंतु जो 
खयं अपनी रक्षाकरती हें चेही सुरक्षित रहती हैं ॥ १२॥ 
पानं ढुजेनसँसगेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वम्नो बन्यगेहवासश्थ नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ १३॥ 
मद्यपीना, दुजनोंका संसर्ग, पतिका विरह, इधर उधर घूमना, कुसमयमें 
सोना और दूसरेके घरमें रह्ना, ये ख्रियोंके छः दोष हें ॥ १३॥ | 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
खरूपं चा विरूपं वा पुमानित्येच भुञ्जते ॥ १४ ॥ 
ख्यां न रूपकी परीक्षा करती हैं न अवस्थाविशेष पर ध्यान देती हैं; 
परन्तु सुरूप वा .कुरूप चाहे जेसे पुरुषको पाकर उसके साथ संभोग 
करती हैं ॥ १४ ॥ १ 
पोंग्धल्याव्वळचित्ताच्च नेखेह्याचच खभावतः। . 
रक्षिता यत्ञतो5पीह भदेष्वेता बिकुवेते ॥ १५॥ 
ये ञ्रियां, पुरुषके देखतेही भोगकी इच्छा, चित्तकी चंचलता और खाभा- 
विक ल्लेहहीनताके कारण खामीसे उत्तम रीतिसे रक्षित होने पर मी पतिके 
विरुद्ध आचरण करती हँ ॥ १५॥ 
एवेख मावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम्‌। 
परमं यक्नमातिठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६॥ 
“विधाताने खभावसे ही ज्ियोंको ऐसा बनाया दै” इनका ऐसा खभाव 
जान कर पुरुषको ज्लीकी रक्षाके लिये बड़ा यत्न करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
शाय्यासनमळेकारं कामं कओोधमनाजेवम्‌। . 
द्रोदभावं कुचया च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७॥ 
शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, द्रोह, कुटिलता और निन्दित आच- 
रण ये मनुने ज्रियोंके लिये ही बनाये हैं ॥ १७॥ 
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नास्ति स्रीणां क्रिया मन्रेरिति धमे व्यवस्थितिः । 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः॥ १८॥ 
ज्ियोंका संस्कार मंत्रोंसे नहीँ होता यही शाम्नकी मर्य्यादा हे । स्मृति 
तथा घर्मशान्नमें ओर किसी मंत्रमें भी इनका अधिकार नहीं है, इसलिये ये 
झूठ के समान अशुभ हैं ॥ १८ ॥ 
तथा च श्रुतयो बह्वयो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वाळक्षण्यपरीक्षार्थ तासां श्रणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥ 

चेदमें भी बहुतसी श्रुतियां कहीं हँ, उनमें व्यभिचार प्रकाशित करनेवाली 

श्रुतिको तुम सुनों ॥ १९ ॥ 
यन्मे माता प्रछुछुमे विचरन्त्यपतित्रता। 
तन्मे रेतः पिता वृक्तासित्यस्येतन्निदर्शनम ॥ २० ॥ 

( कोई पुत्र अपनी माताके व्यभिचारको जान कर कहता है कि ) मेरी 
माताजी पराये घरोंमें जाकर पतित्रत धर्म रहित हुईं है उस वीर्यको पिता 
शुद्ध करे, यही मंत्र व्यभिचारका उदाहरण है ॥ २० ॥ 

ध्यायत्यनिष्ठ यत्किचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
तस्यैप व्यभिचारस्य निहवः सम्यशुच्यते ॥ २१ ॥ 

मनसे परगमनकी इच्छा करके बरी पतिके. साथ जो अप्रिय आचरण 
करती है, उस पापके छुड़ाने के लिये यह मंत्र कहा है ॥ २१ ॥ 

याडग्युणेन भत्रो स्त्री संयुज्येत यथाविधि । 
'तारग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२॥ 

जेसे नदीका जल समुद्रमें मिलनेसे खारी हो जाता है उसी भांति ख्रियां 
भी अच्छे वा बुरे मनुष्योंके साथ विवाह होनेसे उन्हींके समान गुणयुक्त 
हो जाती हैं ॥ २२॥ | 

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽघमयोनिजञा । 
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहें गीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 

अधम योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ठके साथ विवाह होनेसे, और शा- 
रंगी मंदपाल ऋषिके साथ विवाह होनेसे परम पूज्य हुई थीं ॥ २३ ॥ 

पताश्चान्याञ्च लोकेऽ स्मिन्नपर ए्प्रसूतयः । 
उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वेः स्वेभेतयुणः शुमेः॥ २४ ॥ 

ये तथा अन्य संसारमें कितनीही ज्लियां अधमयोनिमें उत्पन्न होकर अपने २ 
. पतिके अच्छे गुणोंसे श्रेष्ठताको प्राप्त हुईथीं ॥ २४ ॥ 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं ज्रीपुंसयोः शुभा । 
प्रेय च सुखोद्कोन्प्रजाघर्मान्निबोचत ॥ २५॥ 
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यह हमने ल्लियोंका सदा झुभदायक लोकाचार कहा, अब इसलोक तथा 
परलोकमें सुखदायक संतानके धर्म कहता हूं उनको सुनों ॥ २५ ॥ 

घजनार्थ महाभागाः पूजारहा शृहदीप्तयः। _ 
स्त्रियः श्रियञ्च गेहेषु न विशषोऽस्ति कञ्चन ॥ २६॥ 

( यदपि खिर्योंकी वहुतसी निन्दा करी परंतु ) ये पुत्रोंको उत्पन्न करती हैं 
इसलिये भाग्यवती सत्कारके योग्य और गृहकी शोभा हैं । घरमें श्री ओर 
स्रीमें कुछमी विशेषता नहीं है, अर्थात्‌ जेसे लक्ष्मी विना घरकी शोभा नहीं 
ऐसेही स्जीके विना घरकी शोभा नहीं है ॥ २६ ॥ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाळनम्‌। 
प्रत्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ २७॥ 
संतानोत्पत्ति, उत्पन्न हुई संतानका पालन, और घरके धंधोंका देखना 
भाळना, इनके लिये भाय्यीही मुख्य कारण है ॥ २७॥ 
अपत्य धर्मकार्याणि शुश्रूपा रतिरुत्तमा । 
दारा'ी नस्तथा खगेः पितृणामात्मनश्च दृ ॥ २८॥ 
संतानोत्पत्ति, ( अम्निद्दोत्र आदि ) धर्मकार्य, सेवा, उत्तम रति, और 
पितरोंके तथा अपने खर्ग प्राप्तिके कार्य्य केवळ पत्नीकेही आधीन हैं ॥ २८ ॥ 
पाते या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भर्तेछोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९. ॥ 

जो स्त्री, शारीर, मन ओर वचनसे पतिका अवलंघन नहीँ करती वह मरने- 
पर पतिलोक आदि लोकों पाती है ओर इसळोकमें सञ्नन उसे पतित्रता 
कहते हें ॥ २९ ॥ 

व्यभिचारात्तु भठुः स्त्री लोके भामोति निन्द्यताम्‌ । 
सगालयोनि चामोति पापरोगश्च पीड्यते ॥ ३० ॥ 

ओर पतिका अवलंघन करनेसे स्थीकी इसलोकमें निंदा होती है और मर- 

नेकेवाद वह सियार योनिमें उत्पन्न होती है, तथा बुरे २ रोगोंसे पीडित 
होती है ॥ ३० ॥ 
पुत्रं धत्युदित सद्धिः पूर्वेजेश्च महर्षिभिः । 
विश्वजन्यसिमं पुण्यमुपन्यासं निवोधत ॥ ३१ ॥ 
प्राचीन अच्छे ऋषियोंने पुत्रोत्पत्तिके विषयमें जो पुराना इतिहास कहा है | 
बह सर्वोपकारक पवित्र उपाख्यान कद्दताहू, तुम सुनो ॥ ३१ ॥ 3 
भुः पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्वेधं तु भतेरि । 
आहुरुत्पादक केचिद्परे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ 
मुनि कहते हैं कि पुत्र ल्लीके पतिकाही होता है, परंतु पतिके संबन्धमें दो 
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प्रकारकी श्रुति है । कोई कहते हैं कि संतानोत्पन्न करनेवाले ( देवर आदि ) 
का पुत्र होता है, और दूसरे कहते हैं कि क्षेत्रके खामीकाही पुत्र है ॥ ३३ ॥ 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी वीजभूतः स्म्वतः पुमान्‌। 
क्षेतवीजसमायोगात्संभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
स्री क्षेत्ररू्प कही है ओर पुरुष बीजरूप कहा गया है, और वीज ओर 
खेतके संयोगसे सब प्राणियोंका जन्म होता है ॥ ३३ ॥ 
विशिष्ट कुत्नचिद्वीज स्त्रीयोनिस्त्वेच कुत्रचित्‌ 
उभय तु सम यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यत्ते ॥ २४ ॥ 
कहीं वीज प्रधान है और कहीं २ क्षेत्र है, परंतु जहां दोनोंकी प्रधानता 
रहती है उससे उत्पन्न हुईं संतान बहुत श्रेष्ठ गिनी जाती है ॥ ३४ ॥ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुत्कष्टसुच्यत्ते । 
सर्वेभूतप्रसूतिहिं वीजळक्षणळश्षिता ॥ ३५॥ 
बीज और क्षेत्रमै बीजकीही प्रधानता कही है, क्योंकि बीजके लक्षणोंसे युक्त 
सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ॥ ३५ ॥ 
यादश तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
तारगओरोहति तचस्मिन्बीज स््रैदर्यञ्जितं शुणेः॥ ३६॥ 
समयपर जोते हुए खेतमें जेसा वीअत्रोया जाता है वह बीज उसमें अपने 
गुणोंके अनुसार ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
इयं भूसिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
न च योनिशुणान्कांश्चिद्वीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७॥ 
यह पृथ्वी प्राणियोंकी -उत्पत्तिकी योनि सदासे कही गई है, परन्तु अंकुर 
उत्पन्न होनेमें खेतके समान कोई गुण नहीं होता ॥ ३७॥ 


शूमावप्येककेद्‌!र कालोप्तानि ऊषीवळेः 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८॥ 
भूमिमेंभी समयपर किसानोंके एक खेतमें बोये हुए बीज अपने २ खभाव 
के अनुसार अनेक रूपके होते हैं ॥ ३८ ॥ 
त्रीहयः शाळयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः । 
यथाबीज प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥ 
साठीधान, चांवल, मूंग, तिल, उड़द, जो, लसन और ईख सब अपने २ 
बीजके अनुरूप होते हैं ॥ ३९ ॥ 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यंते । 
उप्यते यद्धि यद्वीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥ 
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एक बीज बोनेसे उसमें दूसरे बीजका अंकुर कदापि नहीँ होता, जब जसा 
बीज वोया जाता है तव वही वह उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥ 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
आयुष्कामेन वक्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 
प्राज्ञ और विशेष करके नम्र, ओर वेद आदि शाज्लोंका जानेवाला और 
दीर्घजीवी होनेका इच्छुक पुरुष कदापि पराई स्रीमँ वीज न चोवै ॥ ४१ ॥ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीतयन्ति पुराविद्‌ः। 
यथा वीजं न वक्तव्यं पुसा परपरिग्रहे ॥ ४२॥ 
इस विषयमें पण्डितळोग, वायु देवताकी कथा कहा करते हैं कि पुरुषको 
कभी परक्लीमें बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
नञ्यतीघुयथा विद्धः खे विद्धमनुविख्यतः 
तथा नइयति वे क्षिपं बीज परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ 
जसे अन्यके वेधे हुए म्रगके शरीरके उसी छेदमें फेंका गया दूसरेका बाण 
निष्फल होता है, उसी भांति परस्रीमँ बोया हुआ बीजमी निष्फल होता है - 
९ क्योंकि क्षेत्रीको संतति मिलती है )॥ ४३ ॥ 
पृथोरपीमां पृथिवीं आयो पूर्वविदो विदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शाल्यवतो सुगम ॥ ४४ ॥ 
पहिले समयमें पण्डितोंने.एथ्वीको राजा एथुकी भी भाय्यौ कहा है (क्योंकि _ 
उसने उसे समान कियाथा ) इसी प्रकार जो पुरुष जिस भूमिको ठूंठ आदि 
काटकर ठीक करते हैं वह भूमि उन्हीक्री होती है, और एक शिकारीसे विद्ध 
किया गया मुग दूसरेसे विद्ध होनेपरमी उसीका होता है ॥ ४४ ॥ 
पतावानेव पुरुषो यज्ञायात्मा प्रजेति ह । 
विप्राः प्राहुस्तथा चेतयो भतो सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ 
स्री, अपना देह, ओर संतान ये तीनों मिलकर पुरुष होता है यह वेदके. 
ज्ञाता पण्डित कहते हें । अर्थात्‌ जो भता है बही भार्य्या है इन दोनोंमें कुछ 
भेद नहीं है ॥ ४५ ॥ 
न निष्क्रयविसगीभ्यां भतुर्भायो विमुच्यते । 
एव धर्मे विजानीमः घाक्प्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ ४६॥ 
विक्रय वा व्यागसे त्री पतिसे अलग नहीं होसक्ती । इम प्रजापतिके बनाए 
हुए पहिले इस धर्मको मानते हैँ ॥ ४६ ॥ 
सकदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । : 
सकुदाह दृदानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिताके धनका विभाग एकवार, कन्याका दान एकवार और गो आदिका 
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दान एकवार-ये तीनों, सज्ञनोंके एकवारही होते हैं; “में एकवारही देताहूं” ` 
ऐसा कहा जाता है ॥ ४७॥ 
यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकारु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि॥ ४८॥ 
गो, घोड़ी, ऊँटनी, दासी, मेंस, बकरी और भेड़में उत्पन्न करनेवाला जैसे 
संतानको नहीँ पाता है उसी भांति पराई ज्लीमें उत्पन्न करनेवाला संतान 
नहीं पाता ॥ ४८ ॥ 
येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फळं कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिसके पास क्षेत्र नहीं है केवल वीजही बीज है वह यदि दूसरोंके खेतमें 
बीज बोवे तो उसको कुछ भी धान्य आदि फल नहीं मिलता ॥ ४९ ॥ 
यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोसिनासेव ते वत्सा मोघे स्कन्दितमापसम्‌॥ ५०॥ 
यदि किसीका बेळ दूसरोंकी गऊआंमें गेकड़ों बछडे उत्पन्न केर, तो वे सब 
बछड़े उन गोंओंके खामियोंके होते हें, बलका वीयसेचन त्रृथा हे ॥ ५० ॥ 
तर्थेचाक्षेत्रिणो वीजं परक्षेत्रप्रचापिणः । 
कुवन्ति क्षेत्रिणामर्थ वीजी ळभते फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेसेही यदि क्षेत्ररहित पुरुष अपना वीज पराये क्षेत्रमं बोत्रे, तो बीज- 
चोनेबाळेका वीज खेतवालोंके लिये होता-हे बीजवाला उसके फलको जहाँ 
पाता ॥ ५१॥ | 
फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्था बीजाद्योनिगरीयसी ॥ ५२ ॥ 
जो क्षेत्रके स्वामी और बीजबोनेवालेमें परस्पर यह निश्चय न होजाय कि 
इसकी संतान हम दोनाँकी है तो वह संतानरूपफल स्पष्ट रीतिसे क्षेत्रके 
खामीकाही होता है क्योकि बीजसे योनि बलवती है ॥ ५२ ॥ 
क्रियाभ्युपगमाच्तरेतद्वीजार्थे यत्प्रदीयते। 
तस्येह भागिनो दष्टो वीजी क्षत्रिक एव च ॥ ५३॥ 
जब बीजवाले और क्षेत्रके अधिकारीकी संमतिसे बीज बोया जाता है तब 
इसमें दोनोंही सस्य फलके भागी देखे गये हैं ॥ ५३ ॥ 
ओघवाताहृतं वीजं यस्य कषेत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्रिकस्येव तद्वीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बीज जिसके खेतमें पड़कर जल और पवनके सहारेसे उगता है तो उसके 
फलका अधिकारी खेतवालाही होता है, चीजवाला उसके फलको नहीं 
याता ॥ ५४ ॥ 


अध्यायः ९ ] सरळाटीकासहिता । २४९ 


पव धमा गवाश्वस्य दास्युष्राजाविकस्य च । 
हंगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५॥ 
यही नियम घरमें पाले हुए गो, घोड़ा, दासी, ऊंट, बकरी, . भेड़, पक्षी 
तथा भेंसकी संतानके लिये भी है ॥ ५५॥ 
एतद्खः सारफर्शुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌। 
अतः परं प्रचक्ष्यासि योषितां धर्समापदि ॥ ५६॥ 
क्षेत्र ओर बीजके परस्पर संबन्धमें ये प्रधानता और अप्रघानता तुमसे 
कही, अब आपत्ति कालमें ज्रियोंके धर्म कहताहुं ॥ ५६ ॥ 
आतुज्येघस्य भार्या या युरुएल्यनुजस्य खा । 
यवीयसस्तु या भाया स्रषा ज्येष्ठस्य सा स्सृता॥ ५७॥ 
देवरक्रे लिये जेठे भाईकी जो स्री हे वह गुरु पल्नीके समान होती है और 
छोटे भाईकी जो स्री है वह जेठे भाईके लिये पुत्रवधूके तुल्य कही गई है ५७ 
ज्येष्ठो यवीयसो भाया यवीयान्वाग्रजञस्न्रियम्‌। 
यतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥ ५८॥ 
जेठा भाई छोटे भाईकी स्रीसे और छोटा भाई बड़े भाईकी ख्रीसे आप- 
त्काळके विना संभोग करें तो (गुरुकी आज्ञा होनेपर भी) पतित होते हैं ॥५८॥ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्कियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥ 
निज खामीसे संतान न होनेपर स्री पतिकी आज्ञासे अपने देवर वा अन्य 
सपिंड. पुरुषसे इच्छित पुत्रका लाभ कर सक्ती है ॥ ५९ ॥: 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि | 
एुकसुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथचन ॥ ६०॥ | 
रात्रिके समय, चुपचाप, गुरुके द्वारा नियुक्त पुरुष, अपने शरीरमें घी 
लगाकर विधवामें एक पुत्र उत्पन्न कर सक्ता है, परंतु दूसरा पुत्र कदापि 
नहीं॥ ६० ॥ 
द्वितीयमेके प्रजन मन्यन्ते सञ्जीछु तद्विद्‌ः । 
अनिवूत नियोगार्थं पश्यन्तो धर्सतस्तयोः॥ ६१ ॥ | 
कोई २ विधिके जाननेवाळे आचार्य्य यह देखते हुए कि एक संतानसे 
नियोगका उद्देश्य सिद्ध नहीं दो सक्ता (बह तो न होनेकेही समान दै ) ख्ियोकें 
द्वितीय संतान उत्पन्न करनेकी आज्ञा देते हैं ॥ ६१ ॥ 
विधवायां नियोगार्थे निवत्ते तु यथाविधि। 
गुरुवध्ध लुषाचच्च वतेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 
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विधवामें उद्देय सफल होनेसे, जेठा भाई और छोटे भाईकी वधू पहिळेकी . 
भांति गुरु और पुत्रवधूके समान परस्पर व्यवहार करें ॥ ६२ ॥ 
नियुक्तौ यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः। 

ताबुभौ पतितौ श्शातां स्नुषागणुरुतटपगो ॥ ६३ ॥ 


नियोजित बड़ा वा छोटा भाई यदि विधि छोड़कर केवल इन्द्रिय सुखमें : ` 


रत हों तो बड़ा भाई पुत्रवधूगमन और छोटा भाई गुरुपल्लीगमनका 
दोषी होगा ॥ ६३॥ 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धमे हन्युः सनातनम्‌ ॥ ६४॥ 
द्विजाति, देवर आदिमें विधवाको नियुक्त न करें क्योंकि जो देवर आदिमे 
नियुक्त करते दवं वे सनातन पतिव्रत धर्मको नष्ट करते हैं ॥ ६४॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ 
विवाहके मंत्रोंमें कहीं नियोग नहीँ कहा है, ओर विवाह गाल्नोमि मी 
विधवाविवाह नहीं कद्दा है ॥ ६५॥ 
अयं द्विजेहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः। 
मजुष्याणामपि प्रोक्तो चेने राज्य प्रशासति ॥ ६६॥ 
शाक्ष जाननेत्राले द्विजातियोंने इस पशु धर्मको निन्दित कहा है, मनुष्योंमें 
इसका प्रचार वेणु राजाके राज्यमें हुआ था ॥.६६ ॥ 
- -ख महीमखिलां झुञ्जन्राजषिंप्रवरः पुरा । 
चणोनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
संपूर्ण पृथ्वीके पालक तथा राजर्षियोंमें मुख्य उस वेणुने कामसे नष्ट 
बुद्धि होकर इस वर्णसंकरपनेको फेलाया था ॥ ६७॥ 
ततः प्रभ्वति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगहेन्ति साधवः ॥ ६८॥ 
उसके राज्यके पीछे जो पुरुष मोहके वश होकर विधवाको संतानके लिये 
नियुक्त करता है साधुजन उसकी निन्दा करते हैं ॥ ६८ ॥ 
यस्या त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
जो सगाई के पीछे वरकी मृत्यु ददोजाय तो इसी विधानसे उस कन्याको 
उसके देवरके साथ व्याइदे ॥ ६५ ॥ 
यथाविध्यधिगम्येनां शुक्कवखाँ शुचिब्रताम्‌। 
मिथो भजेताप्रसवात्सत्सरुदतावृतो ॥ ७० ॥ 
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नियमानुसार उसका विवाह करके जबतक उस कन्याके संतान न हो तब- 
तक उसका देवर प्रतिऋतुमें उस श्वेतवत्न धारण करनेवाली तथा पवित्र स्रीके 
पास जाय ॥ ७० ॥ 
न दृत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदेयाद्विचक्षणः। 
द्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि पाप्नोति पुरुषोऽन्ृतम्‌॥ ७१॥ 
विधिवत्प्रतिशृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रडुष्टो वा छझना चोपपादिताम्‌.॥ ७२॥ 
बुद्धिमान्‌ एकसे सगाई करके अपनी कन्या दूसरेको न दे क्योंकि अन्यको 
देनेसे उसे झठका पाप लगता है ॥ ७१ ॥ निन्दित, रोगिणी, दुष्ट और छलसे 
दीहुईै कन्याको विधिपूर्वक ग्रहण करके भी पुरुष त्याग सक्ता है ॥ ७२ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कऱ्यामनाख्यायोपपादयेत्‌। 
तस्य तद्वितथं कुयोत्कन्यादातुढरात्मनः॥ ७३॥ 
जो पुरुष, कन्याका दोष विना कहे प्रदान करे तो वरको . चाहिये कि उस 
दुष्ट कन्याके दानको व्यर्थ करे, अर्थात्‌ उसको उस देनेवालेकोही लोटा दे ॥७३॥ 
विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः। 
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री घदुष्येस्स्थितिमत्यपि ॥ ७३॥ 
कार्यवान्‌ पुरुष, पल्लीको पोषणके योग्य वृत्ति देकर विदेश जाय, क्योंकि 
जीविकाका उपाय न रहनेपर मय्यीदामें स्थित ख्रियांभी दुष्ट होजाती हैं ॥७४॥ 


विधाय प्रोषिते दृत्ति जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरग हिंतेः ॥ ७५॥ 
निवीहके योग्य वृत्ति देकर जबतक पति विदेशमें रहे तबतक स्री नियम- 
पूयेक अपना निवाह करे, और जो पति जीवन निर्वाहका प्रबन्ध विना किये 
परदेश चला जाय तो स्री ( सीनापिरोना आदि ) अनिन्दित शिल्पोंसे अपना 
निर्वाह करे ॥ ७५ ॥ 
प्रोषितो घर्सकायार्थ प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । 
विद्यार्थ षटू यशोऽर्थं चा कामार्थ चीँस्तु वत्सरान्‌॥ ७६॥ 
पति . धर्मकार्यके लिये विदेश जाय तो आठ वर्षतक्र, विद्या ढ़ने वा 
यश प्राप्तके लिये छः वर्षतक, ओर इन्द्रिय उपभोग के लिये तीन वर्षतक स्री 
उसकी बाट देखे ॥ ७६ ॥ 


संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः। 
ऊध्वं संवत्सरात्तेनां दायं हृत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७॥. 


खामीको चाहिये कि द्वेष करनेवाली अपनी ख्रीकी एक वर्षेतक राह देखे; 


चर्षके पीछे उससे आभूषण आदि छीनकर उसका संग छोड़दे ॥ ७७ ॥- 
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अतिक्रामेत्प्रमत्तं यां मत्तं रोगातेमेव वा । 
सा चीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८॥ 
जो स्री, जुआरी, ( मदिरामें ) मतवाला वा रोगी दोनेसे खामीकी अवज्ञा 
करे, उसके वस्र भूषण आदि छीनकर तीन महीनेतक उसका त्याग कर दे ७८ 
उन्मत्तं पतितं छीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतनम्‌॥ ७९॥ 
जो स्री उन्मत्त, पतित, नपुंसक, अबीज ( जिसका वीर्य न ठहरै ) कुष्टी 
होने आदिके कारण पतिकी सेवा नहीं करती वह परियागके तथा भूषण 
छीने जानेके योग्य नहीं होती है ॥ ७९ ॥ 
मद्यपा साधुद्धत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्री च सचेदा ॥ ८०॥ 
मद्य पीनेवाली, दुश्चरित्रा, पतिसे द्वेष करनेवाली, असाध्य रोगवाली, श्रय 
आदिको ताडना और सदा धन नष्ट करनेवाली स्त्रीके होतेभी दूसरा व्याह 
करले ॥ ८० ॥ 
चन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याव्दे दरामे तु झतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१॥ 
स्रीके संतान न होतो आठवें वर्ष, संतान होकर मर जाती होतो दशवें 
वर्ष, अथवा ज्नीके केवल कन्याही कन्या होती हों तो ग्यारहवें वर्ष दूसरा 
विवाह करले, ओर जो स्री अप्रिय वचन बोळनेवाली हो तो तुरंतही दूसरा ब्याह 
करले ॥ ८१ ॥ 


या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेच शीलतः 

साजुज्ञाप्याधिकेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥ ८२॥ 
जो रोगिणी 'स्री अपने पतिमें रत ओर सुशीला हो तो स्रीकी अनुमति लेकर 

पति दूसरा विवाह करे ओर उसकी कभी अवज्ञा न करे ॥ ८२ ॥ 
- अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्व॒षिता गृहात्‌ । 

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुळसंनिधो ॥ ८३॥ 

दूसरा व्याह करनेपर यदि स्री क्रोधके वश होकर घरसे निकळनेको तैयार 
. होतो तत्काल उसे बांध रक्खे अथवा स्वजनोंके सामने उसे त्यागदे ॥ ८३ ॥ 

प्रतिषिद्धापि चेदा तु मयमभ्युदयेष्वपि । 

प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षटू ॥ ८४॥ 
जो ( क्षत्री आदिकी ) ख्री पतिसे निषेध किये जानेपरमी ( विवाह आदि ) 


उत्सवके समय भी मद्यपिये वा नाचनेकी जगह वा भीड़में जाय तो राजा उसे 
छः कृष्णल दंड दे ॥ ८४ ॥ 


mr 
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यदि स्वाश्चापराञ्चैच विन्देरन्योषितो द्विजाः । 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्येष्ठय पूजा च वेइम च ॥ ८५॥ . 
यदि तीनों द्विज अपनी सजातीय और विजातीय ख्नियोंको व्याहरे तो उनके 
वणेके क्रमसे उनका मान सहित भाषण, दायका भाग, और वल्नाभूषणका 
सत्कार होतां है, अथात्‌ उत्तम वर्णकी ख्रीके उत्तम और नीच वर्णवालीके नीच 
होते हें ॥ ८५ ॥ 
भतुः शरीरशुश्रूषां धर्सकाये च नत्यकम्‌। 
स्वा चेच कुयात्सचंषां नास्वजातिः कथचन ॥ ८६ ॥ 
सब वर्णीमँ खामीके शरीरकी सेवा, और नित्यका धर्मकार्य केवल स्वजातीय 
स्रीही करे, विजातीय कदापि नहीं ॥ ८६ ॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदष्टस्तथेच सः ॥ ८७॥ 
जो ब्राह्मण मोहसे स्वजातीय ज्लीके होते अन्य जातिकी ज्लीसे इन कार्योको 
कराता है वह ब्राह्मणीमें झट्गसे उत्पन्न हुआ व्राह्मण-चांडालके समान है ॥८७॥ 
उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस कन्यां दद्याद्ययाविधि ॥ ८८॥ 
सुन्दर श्रेष्ठ और रूपान्‌ वर मिलजाय तो कन्या विवाह योग्य न हो तोमी 
उसे विधिपूर्वक दे दे ॥ ८८ ॥ 
काममामरणात्तिष्टेद्ठहे कन्यतुमत्यपि । 
नचेचेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ८९॥ ४ 
ऋतुमती होनेपरभी चाहे कन्या जन्मभर घरमेंही रहै परंतु इसे किसी निर्गुण 
पात्रको कभी न दे॥ ८९ ॥ 
ञ्रीणि वपाण्युदीक्षेत कुमाय्रेलुमती सती । 
ऊर्ध्वं तु कालदेतस्माद्विन्देत सदशं पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
ऋतुमती कन्या तीन वर्षतक ( पिताके दानकी ) बाट देखे इसके पीछे 
अपने तुल्यवरको खयं वर ले ॥ ९० ॥ 
अदीयमाना भतोरमधिगच्छेद्यदि खयम्‌। 
नेनः किंचिदवाझोति न च य साधिगच्छति ॥ ९१॥ 
पिता आदिके दान न करनेपर यथा समय कन्या किसी पुरुषको पतिरूपसे 
चरले तो उसे वा पतिको कुछ पाप नहीं होता ॥ ५१ ॥ 
अलंकारं नाददीत पिञ्यं कन्यां खयवरा। 
माठुकं ्राठदत्तं वा स्तेना स्यायदि तं हरेत्‌ ॥ ९२॥ 
इस प्रकार खयंवर करनेवाली कन्या पिता, माता अथवा भाईके दिये हुए 


आभूषण आदि न ळे, क्योंकि उनके ठेनेसे वह चोर गिनी जायगी ॥ ५२ ॥ 
म० २२ 
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पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यास्रतुमतीं इरन्‌। 

स हि स्वास्यादतिकामेरतूनां ्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
ऋतुमती कुमारीके साथ विवाह करनेवाला वर, कन्याके पिताको शुल्क 
` नदे, क्योंकि.ऋतठु अवरोध करनेके कारणं उस कन्याके ऊपरसे पिताका आधि- 
पत्य जाता रहता है ॥ ९३ ॥ 

चिंराद्वषांद्वहेत्कन्यां हृयां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
ञ्यष्टवषाऽएवषो वा धर्म सीदति सत्वरः॥ ९४ ॥ 

«तीस वर्षेका युवक, मनोहर और बारह वर्धकी कन्याके साथ, और चौबीस 
चर्षेका, आठ वर्षकी कन्याके साथ विवाह करे । ओर जो शीघ्रता करता है 
वह ग्रहस्थधर्ममें दुःख पाता है ॥ ९४॥ 

देवदत्तां पतिभोया विन्दते नेडछयात्मनः । 
तां साध्वीं विश्वयान्नित्य देवानां भियमाचरन्‌ ॥ ९५॥ 
पति अपनी इच्छासे भाव्यो नहीं पासक्ता, उसे देवकी दी हुई भाय्यांही 
मिळती है, इसलिये पुरुषको देवताओंकी प्रसन्नताके लिये सदा उस पल्लीका 
पोषण करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
प्रजनाथ स्त्रियः स्रष्टा: संतानार्थं च मानचाः। 
-तस्मात्साधारणो धर्म: श्रुतो प्या सहोदितः ॥ ९६॥ 
गर्भे धारणके लिये ख्रियां और गर्भाधानके लिये पुरुष उत्पन्न हुए हैं इस- 
लिये वेदमें कहा है कि साधारण धर्मोकोभी खरी सहित करे ( अकेला न 
करे )॥ ९६ ॥ 
कन्यायां दत्तशुढकायां प्नरियेत यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ९७॥ 
यदि कोई पुरुष किसी कन्याको शुल्क देकर विवाहके पहिले मर जाय तो - 
कन्याके सहमत होनेसे, शुल्क देनेवालेके छोटे भाईके साथ उसका विवाह 
कर दे ॥ ९७ ॥ 
आददीत न शाद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन। 
शुल्क हि णहन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ ९८॥ 

कन्याके विवाहमें झूद्रभी शुल्क न ले, छिपाकर शुल्क लेना कन्याका बेचना 

है ॥ ९८॥ 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। 
यद्न्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ 

आचीन लोगोंमेंसे किसीने भी एकको वाग्दान करके अपनी कन्या दूसरेको 
कभी नहीं दी और न वर्तमान कालमें लोग ऐसा करते हैं ॥ ९९ ॥ ट 
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नाजुझुश्चम जात्चेतत्पूर्चेष्वपि हि जन्मसु । 
. शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ १००॥ 
यह वात हमने पहिले कल्पोंमें भी कभी नहीं सुनी कि शुल्क है नाम जि- 
सका ऐसे मूल्यसे किसीने कन्याका गुप्त विक्रय किया हो ॥ १०० ॥ 
अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 
पष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ 
स्री पुरुषका आपसमें यह धर्म जानना चाहिये कि जीवनपर्यन्त धर्म अर्थ 
काम आदिमें प्रथक्‌ न हों ॥ १०१॥ अ 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नासिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
विवाहित स्री ओर पुरुष धर्म, अर्थ, काममें किसी प्रकार पृथक्‌ हों तो भी 
एक दूसरेके साथ व्यभिचार न करें, अर्थात्‌ एक संमति होकर रहें, इसमें सदा 
सावधान रहना आवश्यक है ॥ १०२॥ ` - 
एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धमो वो रतिसंहितः । 
_ आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३॥ 
5 “पके परस्पर ग्रीतियुक्त धर्म तथा आपत्तिमें ( नियोग विधिसे ) 
दँतानप्राप्तिकी वात तुमसे कही; अब तुम दायभाग सुनों ॥ १०३ ॥ 
ऊध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌ । 
सजेरन्पेतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४॥ . 
मातापिताके .मरनेपर सव भाई एकत्रित होकर पेतृक धनको बरावर बांटलें, 
क्योंकि मातापिताके जीतेजी पुत्रोंको कुछ अधिकार नहीं है ॥ १०४॥ 
ज्येष्ठ एव तु शृह्णीयात्पिःयं धनमशेषतः। 
शषास्तमुपजीवेयुयंथैव पितरं तथा ॥ १०५-॥ 
जेठाभाई ही पिताके सब धनको ग्रहण करे और अन्य भाई जेठे भाईके 
आधीन इस प्रकार रहें कि जैसे पिताके आधीन रहते थे ॥ १०५ ॥ 
ज्येठिन जातमात्रेण पुत्रीभवति मानवः। 
_ पितूणामन्ृणश्चैव स तस्मात्सवैमहेति ॥ १०६॥ 
जेठे पुत्रके जन्मतेही मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है और पितरोंके ऋणसे मुक्त 
होता दै, इसलिये जेठा पुत्र सब धनपाने योग्य है ॥ १०६ ॥ 
यस्मिन्नुणं संनयति येन चानन्त्यमञ्चुते । 
-स एव धर्सजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७॥ . 
जिसके उत्पन्न होतेही पिता पितरोंके ऋणसे छूटता है और खरै पाता है 
वह जेठा पुत्र धर्मसे उत्पन्न पुत्र है और अन्यान्य संतान - केवळ कामसे उत्पन्न 
हैं ऐसा कहा है ॥ १०७॥ 
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पितेव.पालयेत्पुत्राडय़ेष्ठो श्रातृल्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि चतेरअ्येछ्ठे श्रातरि घर्मतः ॥ १०८॥ 
जेठा भाई छोटे भाइ्योंका ऐसे पालन करे कि जैसे पितापुत्रोंका करताथा, और 
छोटे भाई धर्मसे जेठे भाईके साथ पिताकी भांति वर्ताव करें ॥ १०८ ॥ 
ज्येष्ठः कुल वश्चेयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्धिरगार्हतः ॥ १०९ ॥ 
जेठा भाईही कुलको बढ़ाता है ओर जेठाही कुलक्रो नष्ट करता है, , जेठाही 
लोकमें परम पूज्य होता है और उसक्रीही सज्जन प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥ 
यो ज्येष्ठो ज्येछ्चृत्तिः स्यान्मतेव.स पितेव सः । 
अज्येष्ठ द्धत्तिरय॑स्तु स्यात्स संपूज्यस्तु वन्घुवत्‌ ॥ ११० ॥ 
जो जेट्रा भाई ( छोटे भाइयोंके साथ ) बड़ेकीभांति वर्ताव करे तो मातः 
पिताके समान पूज्य है, और जो जेठेक्रे समान आचरण न करे तो वह बंघुके 
सदृश पूज्य होता है ॥ ११० ॥ र 
एवं सह वसेयुवी पृथग्वा धर्मेकास्यया । 
पृथर्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धस्यां पृथक्किया ॥ १११ ॥ 
सब भाई इसप्तप्रक्रार मिलकर रहें अथवा धर्मकी अभिलाषासे जुद्दे २ रहैं.। 
प्रथक्‌ रहनेसे धर्मकी वृद्धि होती है इसलिये एथक्‌ रहना धर्मसंमत है ॥१११॥ 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सचेदव्याचच यद्धरम्‌। 
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ 
अथ उद्धृतविभागप्रकरणं-सव द्रव्यका बीसवां भाग और सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु जेठे पुत्रको मिलें; मझलेको चालीसवां और छोटेको अस्सीवां भाग 
मिलेगा ॥ ११२ ॥ 
` ज्येष्ठञ्चैच कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । - 
_ येऽन्ये ज्येष्टकनिष्टाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥ ११३॥ 
जेठा और सबसे छोरा पुत्र अपना भाग ऊपर लिखे अनुसार ग्रहण करे, और 
इन ज्येष्ठ कनिष्ठ दोनोंके बीचके सब भाई चालीसवें भागके अधिकारी हैं ॥११३॥ 
सर्वेषां धनजा तानामाददीताऱ््यमग्रजाः । 
यञ्च सातिराय किंचिदशतश्चाप्चुयाद्वरम्‌ ॥ ११७॥ 
जेठा भाई सब धनमेंसे मुख्य धन, सब द्रव्योंमेसे श्रेष्ठ वस्तु, और दस गौ 
आदि पञ्जुओसिँसे एक श्रेष्ठ पु, इनको ले ॥ ११४ ॥ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्त्रकर्सखु । 
यत्किचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधेनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सब भाइयोंके, अपने क्रमोंमें समान गुणवान्‌ होनेपर दश पश्चुओमेंसे एक 
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अधिक पञ्जु जेठेको नहीं दिया जायगा परंतु उसके सन्मानके लिये कुछ 
अधिक देना चाहिये ॥ ११५ ॥ 


एवं समुद्धतोद्धारे समानशान्प्रकदपयेत्‌ । 
उद्धारे5चुद्धते त्वेषासियं स्पादंशकल्पना ॥ ११६॥ 
पिताका धन उपयुक्त रीतिसे वट जानेपर शेष धनको सब भाई बरावर 
वांटले; यदि बीसवां भाग आदि न बांटाहो तो वह घन इस रीतिसे बांटा 
जायगा ॥ 3१६ ॥ 
एकाधिक हरेङये्ठः पुनोऽध्यंथे ततो5नुजः । 
अंशमंशं यवीयांस इति धर्मा व्यबस्थितः॥ ११७॥ 
जेठे पुत्रको दोभाग, जेठेसे छोटेको डेढ़ भाग ओर अन्यान्य पुत्रोंको एक 
२ भाग मिलता है, यही धर्मकी व्यवस्था हे ॥ ११७॥ 
स्त्रेभ्यों ऽरोभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्यु्रीतरः पृथक । 
_ स्वात्खादंशाच्चतभोगं पतिताः स्युरदित्सचः ॥ ११८ ॥ 
बिना विवाही वहनोंके विवाहके लिये प्रक भाईको अपने २ हिस्सांमंसे 
चौथा हिस्सा अवश्य देना होगा, नहीं देनेवाले भाई पतित होते हैं ॥ ११८ ॥ 
अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌। 
अजाविकं तु विपमं ज्य्रेष्टस्यच विधीयते ॥ ११० ॥ 
मेड, बकरी और घोडे आदि पछुओंका भाग यदि बरावर नहीं बटसके तो 
विभागमे बचे हुए पद्चु जेठे भाईके होंगे ॥ ११९ ॥ 
यबीयाध्येष्ठभायोयां पुत्रपुत्पादयेचयदि । 
रूमस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ १२० ॥ 
अथ नियोगप्रकरणे--थदि छोटा भाई जेठे भाईकी ब्रीमें पुत्र उत्पन्न 
करे तो वह पुत्र अपने चचा छोगोंके समान अंशका भागी होगा यही धर्मेक्री 
व्यवस्था हे ॥ १२० ॥ 
उपसजंन प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते। 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धमंण तं भजेत्‌ ॥ १२१॥ 
छोटे भाईसे जेठे भाईकी खरीमें उत्पन्न होनेपर भी वह पुत्र जेठेकी भांति 
अंशका भागी नहीं दो सक्ता; निजक्षेत्रमँ संतान उत्पन्न करनेमें क्षेत्रही प्रधान 
है इसलिये पहिले निर्णय किया हुआ दायभाग ठीक है ॥ १२१ ॥ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥ १२२॥ 
यदि पहिली विवाहिता स्रीका छोटा पुत्र हो ओर पिछली विवाहिता का 
जेठा पुत्र हो, और विभागमे यह संदेह हो कि माताके विवाहके क्रमसे 
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ज्येष्ठता होती है कि जन्मके क्रमसे, ओर उनके धन धान्यका विभाग 
केसे हो तो ॥ १२२ ॥ र 
एकं द्षषभसुद्धारं संहरेत स पूर्वज: । 
. ततोऽपरे ज्येष्ठद्॒षास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३॥ 
पहिली त्रीसे उत्पन्न हुए पुत्रको कनिष्ठ होनेपर भी एक वृषभ अधिक 
मिलेगा और अपनी २ माताके क्रमसे जो उससे कनिष्ठ हैं उन्हें अधिक वृषभ 
नहीं मिलेगा ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्टस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेइपभषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४॥ 
परन्तु पहिली विवाहिता क्लीमें जेठा पुत्र उत्पन्न होनेसे वह पन्द्रह गऊ 
ओर एक बेळ ले, और अन्य पुत्र अपनी माताकी ज्येष्ठतानुसार धनका 
विभाग करें यही शाम्नका निर्णय है ॥ १२४ ॥ 
सदरास्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न मातृतो ज्यैछ्यमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठथसुच्यते ॥ १२५॥ 
समान जातिकी ब्रीमें उत्पन्न पुत्रोंको ( जातिकी विशेषता न होनेसे ) 
माताकी ' ज्येष्ठताचुसार ज्येष्ठता नहीं मानी जाती, वहां जन्मसे ही पुत्रकी 
ज्येष्ठता हे, अर्थात्‌ पहिले जो जन्मा है बही जेठा है ॥ १२५॥ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सु्राह्मण्यास्वपि स्स्॒तम्‌। 
यमयोञ्चैच गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता रखता ॥ १२६॥ 
ख़ब्राह्मण्या मंत्रोंमें भी जन्मसे जेठे पुंत्रकोही इन्द्रका आवाहन करना 
कहा है । यमज ( जुडेळे ) दो सन्तानोंमें भी प्रथम जन्मी संतान जेठी 
होती है ॥ १२६ ॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना खुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यद्पत्य भवेदस्यां तन्मम स्यात्खघाकरम्‌ ॥ १२७॥ 
अथ पुत्रिकाप्रकरण--इस कन्यासे जो पुत्र हो वह मेरे श्राद्धका अधि- 
कारी होगा इस रीतिसे पुत्रहीन मनुष्य अपनी कन्याको पुत्रिका करे ॥१२७॥ 
[ अश्वातकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळंङताम्‌। 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ ] 
( में तुमको अपनी भ्रातृहीन भूषणयुक्त कन्याको देता हूं । इससे जो पुत्र 
पैदा होगा बह मेरे पुत्रके समान होगा ) 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः । 
विव्वुद्चर्थ स्ववंशस्य खयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८॥ | 
खयं दक्ष प्रजापतिने इस विधानसे अपनी वंशइद्धिके लिये पहिले ( साठ ) 
पुत्रिका की थीं ॥ १२८ ॥ 
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ददौ स दश धर्माय कश्यपाय चयोदश | : 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम्‌॥ १२९ ॥ - 
दक्ष प्रज़ापतिने प्रसन्न चित्तसे, घर्मराजको दस, कर्‍्यपको तेरह, और 
सोमराजाको सत्ताईस कन्या सत्क्रारपूर्वेक दी थीं ॥ १२९ ॥ 
यथेचात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धन हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
जेसे पुत्र आत्माके तुल्य है वेसेही कन्याभी पुत्रके समान है इसलिये 
पुत्रिका कन्याके होते अन्य पुरुष धनका भागी केसे हो सकता है ॥ १३० ॥ 
सातुस्तु योतक यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । 
दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं घनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
माताके विवाह समय जो धन मिला है वह कुमारीको मिलना चाहिये 
ओर पुत्रहीन नानाका सब धन दौहित्रही ग्रहण करे ॥ १३१ ॥ 
दोहिचो छखिल रिक्थमपुत्रस्य पितुहेरेत्‌। 
स एव दद्याङ्गौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२॥ 
दोहित्रही ( अन्य पुत्र न हो तो ) अपने पुत्रहीन पिताके भी धनको रहण 
करे ओर वही दोद्वित्र अपने पिता और नानाको दो पिंड दे ॥ १३२॥ ' 
पौत्रदो हित्रयोळोके न विशेषोऽस्ति धर्सतः। 
तयो मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ १३३॥ 
लोकमें पौत्र और दोहित्रमें कुछ भी विशेषता नहीं है क्योंकि एकही देहस 
इन दोनोंके मातापिता उत्पन्न हुए हें ॥ १३३ ॥ 
दुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुरोऽनु जायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ १३४ ॥ 
पुत्रिका करनेपर यदि किसी पुरुषके पुत्र उत्पन्न हो तो पुत्रिका और पुत्र 
दोनों समान भागी होंगे क्योंकि पुत्रीको ज्येष्ठता नहीं होती ( पुत्रीके ज्येष्ठ 
होनेपर भी उसे पुत्रसे अधिक नहीँ मिलेगा) ॥ १३४॥ 
अपुत्रायां झतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । 
धनं तत्पुत्रिकाभत हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ १३५॥ 
जो कोई पुत्रिका पुत्रहीन रहकर मरजाय तो उस पत्रिकाका पतिही 
विचारको छोड़कर अर्थात निस्सन्दे उसका धन ले ले ॥ १३५ ॥ 
अरुता वा कृता वापि यं विन्देत्सरशात्छुतम्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिडं हरेद्धनम्‌ ॥ १३६॥ 
पुत्रिका कीहुई हो वा न कीहुई हो, लड़कीके गर्भसे समान जातीय 
पतिसे उत्पन्न हुए पुत्रसे नाना पत्रवान्‌ होगा और वह पोत्र नानाको पिंड 
देकर नानाका धन लेगा ॥ १३६ ॥ 
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पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्द्यमश्चुते । 
आथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रश्नस्याझोति विष्पम्‌॥ १३७ ॥ | 
मनुष्य पुत्रसे खर्गादिक छोकोंको पाता है, . पौत्रसे बहुत काळतक वहां 
रहता है और प्रपोत्रसे सूर्य्यलोकको जाता है ॥ १३७॥ 
पुंनाज्नो नरकाद्यस्माज्ञायते पितरं सुत; । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंसुवा ॥ १३८॥ 
पुत्र, पुन्नाम नरकसे पिताकी रक्षा करता दै इसलिये ब्रह्माने ख्य उसका 
नाम पुत्र रक्खा है ॥ १३८॥ 
पोत्रदोहित्रयोळोंके विशेषो नोपपद्यते । 
दौहित्रोपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ ॥ १३९ ॥ 
लोकमें पौत्र और दोहित्रमें कोई भी विशेष नहीं है क्‍योंकि दौहित्र भी 
पोत्रकी भांति नानाको परलोकमें तार देता है ॥ १३९ ॥ 
सातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेत्पुचिकासुतः । 
. द्वितीय तु पितुस्तस्यास्त्तीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४०॥ 
पुत्रिका का पुत्र पहिला पिंड माताको दे, उसके पीछे दूसरा पिंड नानाको 
दे और फिर तीसरा पिंड माताके दादाको दे ॥ 2४० ॥ 
उपपन्नो शुणेः खचेः पुत्रो यस्य तु दन्चिमः । 
स हरेतेव तद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः॥ १४१ ॥ 
अथ दत्तकप्रकरणं--जिसका दत्तक पुत्र सब गुणोंसे युक्त हो चाहे 
बह अन्य गोत्रसे मी आया हो तोभी पिताके सब धनको ले ॥ १४१ ॥ 
गोत्ररिक्थे जनयितुने दरेदच्जिमः कच्िल्‌ । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ 
दत्तक पुत्र जन्मदाताके गोत्र भौर धनको कभी नहीँ पासक्ता, डिके 
घन ओर गोत्रकों अहण करता है उसेही पिंड दे सक्ता है, इसलिये दत्तक पुत्र 
देनेवाळेके लिये (उस पुत्रके किये) खधा (श्राद्धादि) नाश हो जाते हैं ॥१४२॥ _ 
अनियुक्तासु॒तञ्चेव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात्‌ । 
उभो तो नाहेतो भाग जारजातककामजो ॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायी जातोऽविधानतः 
नेवाईः पैतृक रिक्थं पतितोत दितो हि सः॥ १४४॥ 
अथ केत्रविभागप्रकरणं--यदि कोई स्री, गुरजनों की अनुमतिके 
बिना, अन्य पुरुषके द्वारा संतान उत्पन्न करे, वा संतान होनेपर भी देवरसे 
संतान उत्पन्न करावे तो ये दोनों पुत्र जारज और कामज होनेसे 
घनके अधिकारी नहीं हो सक्ते ॥ १४३ ॥ जो पुरुष गुरु आदिकी नियुक्त 
कीडुई ज्लीमें भी ( घतके अभ्यंगनादि ) शाञ्जोक विधिसे उत्पन्न नहीं. हुआ 
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वह भी ( क्षेत्रवाळे ) पिताके घनके योग्य नहीं दोता.क्योंकि वह पतितसे 
पैदा हुआ है ॥ १४४ ॥ 
डरेच्ततर नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
सेत्रिकस्य तु तद्वीज घर्सतः प्रसवश्ध सः ॥ १४५॥ | 
शुरुजनकी आज्ाठे उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्रकी भांति पैतृक धनका 
अधिकारी होता है, क्योंकि उसमें क्षेत्रवामी काही बीज है और वह संता- 
नभी कर्मठे डे 8 १४५ ॥ 
घ्न यो बिद्धयाद्धाठग्डेतस्य खियसेव च | 
स्रोऽपत्य छऋलुस्त्पाय दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यदि वोदे पुरुष संपत्ति छोड़कर निस्संतान मर जाय तो उसका छोटा भाई | 
बड़े भाईकी की और घनी रक्षा करे तथा उसकी ज्रीमें पुत्र उत्पन्न करके 
जेठे भाईओी सड संपत्ति उसे दे दे ॥ १४६ ॥ [ 
या नियुक्तान्यतः पुत्र देवराद्धाप्यवाश्ुयात्‌ । 
ठे कासजमरिक्थीय डृथोत्पन्न प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 
गुरु आदिकी आज्ञाठे यदि छोई छी देवर वा अन्य किसी पुरुषसे कामके 
वश होकर पुत्र उत्पन्न करावे, तो वह पुत्र कामज ओर इथा उत्पन्न होनेसे 
पेतृछ धनका अविकारी नहीं होसक्ता ॥ १४७ ॥ 
एतडिधान विजय विभागस्येकयोनिषु । 
बह्लीयु चेकजातानां नानाख्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥ 
विजातीयणुत्रदिसागञ्रकरणं--यह सवर्णा ज्रीमें उत्पन्न हुए. पुत्रोंका 
विभागविधान जानना चाहिये । अब अनेक वर्णकी ज्लियोंमें उत्पन्न हुए 
पुत्रोंके विभागला विषय सुनो ॥ १४८ ॥ 
जाह्मणस्पाजुपूर्देण चतस्रस्तु यदि स्रियः। 
तासां पुजेखु जातेछु विभागेऽयं विधिः स्घतः॥ १४९ ॥ 
यदि ज्राह्मणकी वर्णेऊमखे चार ख्रियां हों तो उनके पेदा हुए पुत्रॉमें विभाग 
की यह विवि कही गई हे ॥ १४५ ॥ 
कीनारो योड्घो यानमळंकारश्च वेइम च । 
दिम्रस्योद्धारिक देयमेकांशश्च प्रघानतः ॥ १५० ॥ 
ब्राह्मणीके पुत्रयो एक खेतीका बेल, सवारी, आभूषण, घर. और अन्य 
संपत्तियोरमेउे प्रधान भाय देना चाहिये ॥ १५० ॥ 
दृष्याद्रेद्विपरो द्वावंशो क्षत्रियाखुत 
चेऱ्याजः सार्घसेवांरामंदा दाद्वाखुतो हरेत्‌ ॥ १५१॥ 
प्राह्मणीका पुत्र सब दायमेंसे तीन अंश, क्षत्रियाणीका पुत्र दो अंश, 
वैज्यानीछा पुत्र डेड अंद और शूद्गाका पुत्र एक अंश प्रण करे ॥ १५१ ॥ 
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सवै वा रिक्थजञात तद॒द्य धा परिकल्प्य च | 
धमे विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मेवित्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथवा धर्मज्ञ पुरुष सव संपत्तिको दस भागोंमें वांटकर इसरीतिसे धर्मके 
अनुसार विभाग करे ॥ १५२ ॥ 
चतुरो ऽशान्हरे द्विरन्रीनंशान्क्षत्रियास्रतः । 
वेश्यापुत्रो हरेद्धयंशमंश शृद्वासुतो हरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
ब्राह्मर्ण.का पुत्र चार भाग ठे, क्षत्रियाणीका पुत्र तीन भाग ळे, वेद्यापुत्र 
दो भाग छे ओर शूद्वापुत्र एक भाग छे ॥ १५३ ॥ 
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो5प्यसत्पुत्रो$पि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दशमादद्याच्छद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५७ ॥ 
यद्यपि ब्राह्मणका ( द्विजाति स्त्रियोंसे ) पुत्र हो वा न हो परंतु ञ्द्रा स्रीके 
पुत्रको धर्मसे द्रवे भागसे अधिक नहीं मिलेगा ॥ १५४ ॥ + 
्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्वापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वा वेश्यका, झद्रासे उत्पन्न हुआ पुत्र धनका भागी नहीं - 
होता, पिता जो अपनी इच्छासे इसे दे वढी इसका धन होता है ॥ १५५ ॥ 
समवणोसु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे द्त्वा भजेरन्नितरे खमम्‌ ॥ १५६॥ 
द्विजातयोंकी समान दर्णवाळी खि्योमेँ पैदा हुए पुत्रोंमें जेठेको पूर्वोक्त 
उद्धारांश देकर रोष संपत्तिमेंप्ते सब पुत्र बरात्रर भाग बांट लें ॥ १५६ ॥ 
झाद्गस्य तु सवणेंव नान्या भायोविधीयते । . 
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ १५७॥ 
झद्वकी खजातीयके सिवाय. अन्य स्री नहीं कही है इसलिये उसमें एकस 
पुत्र दोनेपरमी सबको समान भाग मिलेगा ॥ १५७॥ 
पुत्रान्द्वाददा यानाह नृणां स्वायंसुवो मनुः। 
तेषां षडूबन्धुदायादाः षडदायाद्बान्वचाः ॥ १५८॥ 
अथ द्वादशविधा पुत्रस्वरूपविभागप्रकरणं-त्वायंभुव मनुने 
जो बारह प्रकारके पुत्र मनुष्योंके कहे हैं उनमें छः सम्रात्रके दायभागी 
और बांधव हैं, परंतु अन्य छः केवळ वांधव हैं,. वे गोत्र और दायके भागी 
नहीं हैं ॥ १५८॥ 
औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च | 
शूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा वान्धवाञ्च षट्‌ ॥ १५९ ॥ 
औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध ये छः प्रकारके 
पुत्र गोत्रके धमके भागी और बांधव गिने जाते हैं ॥ १५९ ॥ 
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कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनर्भवस्तथा । 
स्वयं द्त्तश्च शोद्रश्च षडदायाद्वान्धचाः॥ १६० ॥ 
कानीन, सहोढ, क्रीत, पोनर्भव, खयंदत्त और शोद्र ये छः प्रकारके पुत्र गोत्र 
ओर दायके भागी नहीं होते, केवल बांधव कहाते हैं ॥ १६० ॥ 
याद फळमामोति कुष्ठवेः संतरञ्जलम्‌ । 
तादशं फळमाम्रोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥ १६१॥ 
रूरी नावसे जलमें तरनेवाले मनुष्यको जैसा फल मिळता है उसी 
प्रकार कुपुत्रोंसे पुरुषको तम ( संसार ) पार करनेमें दुःख मिलता है ॥१६१॥ 
यद्येकरिक्थिनौ स्यातामोरसक्षचजो सुतौ । 
यस्य यत्पैंतृकं रिकथं स तद्गह्लीत नेतरः॥ १६२॥ 
एक पुरुषके ओरस ओर क्षेत्रज दो प्रकारके पुत्र एक धनके भागी होजांय 
तो जिसके वापका धन है वह उसे ले, दूसरा क्षेत्रज न ठे ॥ १६२ ॥ 
एक एवौरसः पुत्रः पिञ्यस्य वसुनः प्रभुः । 
शेषाणामाद्धशोस्याथै प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
केवल औरस पुत्रही पितृधनका अधिकारी है, परंतु वह क्षेत्रज आदि 
शेष पुत्रोंको दोषनिद्रत्तिके लिये भोजन वस्न आदि दे ॥ १६३ ॥ 
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेतृकाद्धनात्‌ । 
ओरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव चा ॥ १६७ ॥ 
पितृधन वांटनेके समय औरस पुत्र, उस धनमेंसे क्षेत्रजको अपने हिस्सेक्रा 
छठा अथवा पांचवां भाग दे ॥ १६४॥ 
ओरसक्षेत्रजो पुत्रो पितृरिक्थस्य भागिनो । 
दशापरे तु क्रमशो गोतरिक्थांशभागिनः ॥ १६५॥ 
औरस तथा क्षेत्रज पिताके धनके भागी होते हैं, परंतु अन्य दत्तक आदि 
दस पुत्र क्रमसे गोत्रके भागी होते हैं, और पूर्व २ के अभावमें पर २ धनके 
भागी होते हें ॥ १६५ ॥ 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌। 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६॥ 
विवाहित सवणा ञ्लरीमें जिसे खयं उत्पन्न करे उस पुत्रको औरस जानना 
चाहिये और औरस पुत्रही मुख्य है ॥ १६६ ॥ 
यस्तब्पजः प्रमीतस्य झोबस्य व्याधितस्य वा | 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्म्टृतः ॥ १६७ ॥ 
सत पुरुष, छोब अथदा व्याधिग्रस्त पुरुष की ख्रीमें नियोग होकर जो 
संतान उत्पन्न होती है उसे क्षेत्रज कहते हैं ॥ १६७ ॥ 
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माता पिता वा दद्यात्तां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सडडा प्रीतिर्सयुक्तं स क्लेयो दत्रिमः सुतः ॥ १६८॥ 
पिता माता आपत्तिक्रालमें जिस सजातीय पुत्रका प्रीतिपूर्वक जलसे 
संकल्प करके दान करते हैं उसे दत्तक कहते हैं ॥ १६८ ॥ 
सदरा लु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्र पुत्रणेयुक्तं स विज्ञेयश्च छत्रिमः ॥ १६९ ॥ 
पुत्रके गुण और दोष जाननेमें चतुर ओर पुत्रके गुणोंसे युक्त और सजातीय 
ऐसे जिस पुत्रको मनुष्य पुत्र गोदळे उसे कृत्रिम पुत्र जानना ॥ १६९ ॥ 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 
स गुहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्यायस्य तर्पज्ञः ॥ १७० ॥ 
जो पुत्र किसीकी स्त्रीमें सवर्णी जारसे उत्पन्न हो और ठीक २ विदित न 
हो कि वह किसका है तो वह जिसकी त्रीमै उत्पन्न हो उसकाही गूड़ो- 
त्पन्न पुत्र होगा ॥ १७० ॥ 
मातापिदभ्यामुत्स्ष्ट तयोरन्यतरेण वा । 
यं पुत्र परिग्रह्मीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥ 
मातापिताने अथवा दोनोंमेंसे एकने जिसे व्याग दिया हो ऐसे पुत्रको 
जो पुरुष ग्रहण करता है उसका वह अपविद्ध पुत्र ही कहता है ॥ १७१ ॥ 
पिठुवेइमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्नात्रा वोदुः कन्यासमुञ्गवम्‌॥ १७२ ॥ 
पिताके घरमें रहकर कन्या गुभावसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है 
उस पुत्रको कानीन कहते हैं और उस कन्याका जिसके साथ विवाह हो वह 
उसीका पुत्र है ॥ १७२ ॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 
चोहुः स गभो भवतिः सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ 
जानकर वा विना जाने गर्भवती कन्याको व्याहनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता 
है बह विवाद करनेवाळेका सहोढ़ पुत्र कहताहै ॥ १७३ ॥ 
ऋीणीयायस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोयेमन्तिकात्‌ । 
स कतकः सुतस्तस्य सडशोऽसरशोऽपि वा ॥ १७४ ॥ 
जो पुरुष, जिसे अपत्यके निमित्त उसके मातापिताको मूल्य देकर ले वह 
सवरणं हो वा असवर्ण हो उसे क्रीत ( मोळका लिया ) पुत्र कहते हैं ॥१७४॥ 
- या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
पतिके द्वारा त्यागी हुई अथवा विधवा क्ली स्वेच्छापूर्वक फिर दूसरेकी 
भाया होकर जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे पौनर्भव कहते हैं ॥ १७५ ॥ 
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सा चेदक्षतयोनिः स्याद्वतप्रत्यागतापि चा। 
पोनभंबेन भत्रो सा पुनः संस्कारमहति ॥ १७६॥ 
यह स्री यदि अक्षतयोनि रहकर दूसरे पुरुषके पास जाय और वह उसे 
व्याइले, वा पूर्वपतिके पास लोट आवे और पति फिरसे उसके साथ विवाह कर 
ले, तो यह पतिकी पुनर्भू स्री होगी ॥ १७६ ॥ 


मातापिळविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌। 
आत्मानं स्पशायेद्यस्मे स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७॥ 
पिता मातासे रहित अथवा उनके द्वारा विना कारणही त्यागा हुआ 
पुत्र अपनेको जिसे खयंदान करे तो वह उसका खयंदत्त पुत्र कहा 
जाता हैं ॥ १७७ ॥ 
ये ब्राह्मणस्तु झुद्गायां कामादुत्पादयेत्खुतम्‌। 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्सृतः ॥ १७८ ॥ 
ब्राह्मण कामके वश होकर विवाहित झट्रा स्रीमें जिस पुत्रको उत्पन्न 
करता है उस पुत्रको पारशव कहते हें, क्‍योंकि वह जीता हुआ भी 
मरेके समान है ॥ १७८ ॥ 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः दाद्वस्य सुतो भवेत्‌ . 
क ha ~ 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशसिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥ 
दासी वा दासकी ख्ीमें झाद्रका जो पुत्र हो वह पिताकी आज्ञासे पिताके 
ओरस पुत्रके बरावर भाग ले यही धर्म व्यवस्था है ॥ १७९ ॥ 


कषेत्रजञादीन्छुतानेतानेकाद्श यथोदितान्‌ । 
पुत्रपतिनिधीनाहुः क्रियाळोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥ 
श्राद्धादि लोप न हो, इसलिये क्रमसे कहे हुए इन क्षेत्रज आदि ग्यारह 
प्रकारके पुत्रोंको पण्डितजन पुत्रके प्रतिनिधि ( एवजी ) कहते हैं ॥ १८० ॥ 
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसज्ञादन्यबीजजाः.। 
यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥ 
जो प्रसंगबश अन्यके वीजसे पैदा हुए पुत्र वर्णन किये हैं चे जिसके बीजसे 
इए हों उसके ही पुत्र होते हैं अन्यके नहीं ॥ १८१ ॥ 
श्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्‌। - 
सवास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८२॥ | 
एक मातासे पैदा. हुए सहोदर भाइयोंमें यदि एकही पुत्रवान हो तो उस 
एक पुत्रसे सब भाई अपनेको पुत्रवान्‌ जानें ॥ १८२ ॥ 
'सवोसामेकपल्ीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 


सवोस्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रचतीर्सनुः ॥ १८३॥ . 
म० २३ ; र 
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जिन ज्लियोंक्रा एकही पति है, उनमें यदि एक खरी पुत्रवती हो तो उस 
एक पुत्रसे सब ख््रियां अपनेको पुत्रवती जानें ॥ १८३ ॥ 


श्रेयसः श्रेयसो ऽलासे पापीयान्रिक्थमहति । 
बहवश्चेत्तु सरशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥ 
अथ द्वादश पुत्रदायभागप्रकरणे--श्रेष्ठ २ पुत्रके अभावमें अधम २ 
पुन्न धनाधिकारी होता है, ओर यदि बहुतसे पुत्र एकसे हों तो वे सब 
धनके भागी होते हैं ॥ १८४॥ 


न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५॥ 
अपुत्र धनविभागप्रकरणं--पिताके धनके पुत्रही अधिकारी होते हैं, 
भाई ओर पिता नहीं होते; परंतु पुत्रहीन पुरुषका धन पिता वा भाई 
ले ले ॥ १८५॥ 


जयाणास्ुदकं कार्य त्रिषु पिण्डः प्रचतेते । 
` चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६॥ 
[ अखुतास्तु पितुः पल्याः समानांशाः प्रकीतिंताः । 
पितामहश्च ताः सवो माठकल्पाः प्रकीतिताः ॥ ] 
पिता, पितामह, ओर प्रपितामह इन तीनोंका जलदान ओर पिंडदान होता 
है; चोथा पिंडोदकदाता होता है, इसमें पांचवेंका कोई संबन्ध नहीं ॥ १८६ ॥ 
( जो पुत्रहीन हैं वे सब और पितामह, पिता और. पल्लीके समान भागी 
कहे हैं और सब स्त्रियां माताके समान होती है ) 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
अत ऊध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव चा॥ १८७॥ 
जो सपिंडसे अंत निकटका संबन्धी होगा वही सबसे पहिले धनका 
अधिकारी होगा, और सपिंडके न रहनेपर समानोदक आचाय्य और 
शिष्य होंगे ॥ १८७ ॥ 
सर्चेषामप्यभाचे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । 
त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मा न हीयते ॥ १८८ ॥ 
जो कोई ( पास वा दूरका ) संबन्धी न हो तो तीनों वेदोंके ज्ञाता, पवित्र 
जितेन्द्रिय ब्राह्मण अधिकारी होते हैं, इस प्रकार मृत पुरुषके श्राद्ध आदि 
धर्मकी हानि नहीं होती ( क्योंकि वे ही पिंडके दाता होते हैं ) ॥ १८८॥ | 
अहार्थ ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यसिति स्थितिः । 
इतरेषां तु वर्णानां सवोभावे हरेश्नुपः ॥ १८९॥ 
पुत्रहीन ब्राह्मगका धन राजाको लेना उचित नहीं है यह शाज्नकी 
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सदाकी मर्य्यादा है । (क्षत्री आदि ) अन्य वर्णाके धनको. सबके अभावमें 
राजा ग्रहण करे ॥ १८९ ॥ 
संस्वितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुमाहरेत्‌ । 
तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌॥ १९० ॥ 
पुत्रहीन म्रत पुरुषकी खरी, सगोत्र पुरुषसे पुत्र उत्पन्न करके मरे हुए 
पुरुषका सब धन उस पुत्रको दे दे ॥ १९० ॥ 
द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातो स्त्रिया धने । 
तयोर्यद्यस्य पित्र्य स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १९१ ॥ 
यदि दो पित्ताओंसे पेदा हुए ( औरस ओर पोनभेव ) दो पुत्र ख्रीधनके 
ऊपर विवाद करं तो धन जिसके जन्मदाताका हो वही धन उसे मिळे 
दूसरा नहीं ॥ १५१ ॥ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोद्राः। 
भजेरन्माटकं रिक्थ भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥ 
माताके मरनेपर उसका धन सब सहोदर भाई ओर सहोदर बहनें समान 
भाग करके बांट ळे ॥ १९२ ॥ 
यास्तासां स्युडरेहितरस्तासामपि यथाहेतः 
मातामह्या धनात्किचित्पदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १९३ ॥ 
यदि इन कन्याओंकी कन्या हों तो उनको भी समन्मानके लिये नानीकें 
धनमेंसे प्रसन्नता के साथ ओर यथोचित रीतिसे कुछ देना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
अध्यञ्यध्यावाहनिकं द्त्तं च प्रीतिकर्मणि । 
्रातूमादपिठप्रापं षद्दिधं स्रीधनं स्म्वतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
र्ीधनजरूपनिणयः- स्रीधघन छः प्रकारका कहा गया है, 
( १ ) अध्यम्ि, ( २) अध्यावाहनिक, ( ३ ) प्रतिदत्त ( ४ ) माताका दिया, 
(५ ) पिताका दिया, और ( ६ ) भाईका दिया हुआ ॥ १९४ ॥ 
अन्वाधेयं च यदत्त पत्या प्रीतेन चेच यत्‌। 
पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
विवाहके अनंतर पिताके वा पतिके कुलउे जो धन मिल उसे अन्वाधेय 
कहते हैं; यह अन्वाधेय ओर प्रीठेसे पतिका दिया हुआ धन पतिकी जीवित 
अवस्थामें ख्रीके मरनेपर उसके पुत्रपुत्रियाका होता हे ॥ १९५ ॥ 
आहय देवार्षगान्धवेप्राजापत्येषु यद्वु । 
अप्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ 
ब्राह्म, देव, आष, गान्धर्व, और आजापत्य इन पांच प्रकारके विवाहोंमें 
मिला हुआ छः कारका जो स्रीधन है वह ख्रीके संतानरहवित मरजानेपर 
उसके पतिको मिलता है ॥ १५६ ॥ 


२६८ सबुस्म्रृतिः ॥ [ अघ्यायः ९. 


यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्त विचाहेष्वासुरादियु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
. असुर, राक्षस, गीर पेशाच विवाइमें मिळा हुआ जो ख्रीघन हो वह ख्रीके 
निःसन्तान मरनेपर मातापिताका होगा ॥ १९७ ॥ 
स्त्रियां तु यद्गवेद्वित्तं पित्रा दत्त कथचन ! 
बाह्णी तद्धरेत्कन्या तद्पत्यस्य चा अवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
ब्राह्मणसे विवाही हुईं अनेक जातिकी ब्लियोंमें यदि क्षत्रियाणी आदि खत्री 
निःसन्तान मरजाय तो उसके पिताका दिया हुआ खन सपल्ली आाह्मणकी 
कन्याको मिलेगा और उसके न रहनेपर उसकी संतानछओ मिलेगा ॥ १९८ ॥ 
न निहोरं स्रियः कुर्युः कुटुम्वाद्वडमघ्यगत्‌ । 
स्वकाद्पि च वित्ताद्धि खस्य भतुरनाज्षया ॥ १९२ ॥ 
कोई स्री बहुत कुट॒म्वियोके सावारण घनमेंसे और . अपने नी घनमेंसे 
विना पतिकी आज्ञाके ( भूषणादिके लिये ) घन इच्छा वा व्यय न कर 
सकेगी ॥ १९९ ॥ ; 
पत्यो जीवति यः स्त्रीमिरलंकारो चछतो भवेत्‌ ! 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ 
पतिके जीतेजी स्रियोने जो आभूषण पहिन डिये हों उन्हें मत्ताके मरने 
पर पुत्र आदि दायाद ( स्रीके जीवित रहते ) न छे सकेंगे, चदि लेंगे तो 
चे पापी होंगे ॥ २०० ॥ . 
अनंशो कीबपतितों जाद्यन्धवधिरै तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिच्विरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ 
अथ विभागनधारिप्रकरणं-ङ्लीत्र, पतित, जन्मांघ, बधिर 
उन्मत्त, जड, मूक ओर ( करचरणादि ) इन्द्रियरहित पुरुष पिठुखनके अधि- 
कारी नहीं होते ॥ २०१॥ 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा ॥ 
ग्रासाच्छाद्नमत्यन्तं पतितो ह्यददञ्गवेच्‌ ॥ २०२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मजुष्यको चाहिये कि इन छीब आदि सवो यथाञ्चक्ति जीवन 
पर्यन्त भोजन वत्र दे, न देनेसे वह अधिक पापी होता डे ॥ २०२ ॥ 
यद्यर्थिता सु दारैः स्यात्क्लीवादीनां कथचन । 
तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहेति ॥ २०३ 
कलीव .आदिकोंको यदि विवाहकी इच्छा हो और उनको ल्ियोम करिसी तरह 
यदि क्षेत्रज पुत्र जन्मे तो वे पितामहके घनके अधिकारी होते है ॥ २०३ ॥ 
यत्किचित्पितरि प्रेते घन ज्ये्ठोऽधघिगच्छति । 
भोगो यवीयसां तत्र यदि विद्याजुपाठितः ॥ २०४ 


OSS SS 


अध्यायः ९] सरळाटीकासहिता । २६९ 


पिताके मरनेपर यदि जेठा भाई भाइयोंके संग रहता हो और अपनी 
सामथ्यसे कुछ धन पेदा करे तो उसमें विद्या पढ्नेवाळे छोटे भाइयोंकाभी 
भाग होता है ॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्वनं भवेत्‌ । 
समस्तत्र विभागः स्यादपि5्य इति धारणा ॥ २०५॥ 
यदि बिद्याहीन सव भाई व्यापार करके धनकी बृद्धि करें तो पिताके 
धनको छोड़कर वे समान भागी होंगे यह शाल्नका नियम है ॥ २०५ ॥ 


विद्याधन तु यद्यस्य तत्तस्येच घन भवेत्‌ । 
यमोद्वाहिकं चेव मधुपर्किकमेंच च ॥ २०६॥ 
अविभाज्य प्रकरणे--जिसका जो धन, विद्यासे, मित्रसे, विवाहके 
समय ओर यज्ञमें मिला हो वह जिसे मिला हो उसीका होता है ॥ २०६ ॥ 
भ्रातूणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः खकर्मणा । 
स निभोज्यः स्वकादंशात्किचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
भाइयोंमेंसे जो भाई स्वयं उपाजेन करनेमें समर्थ होनेसे पिताके धनको 
न चाहै-तो पितृधनमेंसे कुछ धन देकर सब भाई उसे अलग करदें ( नहीं तो 
उसके लड़के पीछे झगड़ा मचावेंगे ) ॥ २०७ ॥ 
, अच्चुपञ्नन्पितृद्रव्य श्रमेण यदुर्पाजतम । 
स्वयमीहितलब्ध तन्नाकामो दातुमहति ॥ २०८ ॥ 

पिताके धनको नष्ट न करके जिस पुरुषने अपने परिश्रमसे वा अपनी चेषटासे 

धन पेंदा कियाहै-वह यदि न चाहै तो उस धनमेंसे किसीको कुछ न दे ॥२०८॥ 
पेटक तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाझुयात्‌। 
न तत्पुत्रैभजेत्साधेमकामः स्वयमजितम्‌॥ २०९ ॥ 

“यदि पैतृक संपत्ति पिताकी असामर्थ्यसे स्थानांतरित होगई हो और पुत्र 
अपनी शक्तिसे उसका उद्धार करे तो वह धन उसका खयं उपार्जित गिना 
जायगा, और यदि वह न चाहे तो अपने पुत्रोंको उसमेंसे भाग न दे ॥ २०९॥ 

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि । 

समस्तत्र विभागः स्याञ्येछयं तच न विद्यते ॥ २१० ॥ 

अथ संखुष्टिघनविभागः--भाई पहिले अलग रहकर पीछे मिलकर 

रहें तो फिर विभागके समय सबको बराबर भाग मिलेगा, जेठा भाई उडारांश 
नहीं पावेगा ॥ २१० ॥ 

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो चा हीयेतांदाप्रदानतः । 

भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न जुप्यते ॥ २११॥ 

सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌। 

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥ २१२ ॥ 


२७० मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


यदि भाइयोंमेंसे जेठा वा छोटा भाई ( संन्यासी पतित आदि होनेसे ) 
अंशरहित होजाय वा मरजाय तो उसके भागका लोप न होगा, उसके 
पुत्रोंको देदेना चाहिये; ( और जो पुत्र न हों तो ) उस धनको सब सगे भाई, सब 
संसष्भाई और सगी बहिनें इकट्टे होकर समान रीतिसे आपसमें बांटलें 
॥ २११ ॥ २१२ ॥ 

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्भातृन्यनीयखः। 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजसिः ॥ २१३॥ 
जो जेठा भाई लोभसे छोटे भाइयोंको ठगे अर्थात्‌ उन्हें पूरा भाग न दे 
तो उसे बड़ा नहीं मानना चाहिये, उसे जेठेके योग्य उद्धारांश भी नहीं 
मिलेगा और राजाके द्वारा उसे दंड मिळना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
सचे एव विकर्मस्था नाहेन्ति भ्रातरो धनम्‌ । 
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्टः, कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

( द्यूत वेश्यागमन आदि ) कुकर्म करनेवाले सब भाई धनके भागी नहीं 
होते, छोटे भाइयोंको विना दिये जेठा भाई साधारण धनकोमी अपने आधीन 
न करे ॥ २१४ ॥ ः * 

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 

न पुत्रभागं विषमं पिता द्द्यात्कथंचन ॥ २१५॥ 
` यदि अविभक्त भाई साथ रहकर धन पैदा करें तो पिता उनमेंसे किसीको 
थोड़ा किसीको बहुत कभी न दे ॥ २१५॥ 

ऊर्ध्वे विभागाञ्जातस्तु पिञ्यमेव दरेद्धनम्‌। 

संसृष्टास्तन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६॥ 

यदि कोई पुत्र धन बंटनेके अनंतर जन्मेँ तो उसे पिताका धन मिलेगा; 
और यदि कुछ भाई पिताके साथ होगए हों तो उनके साथ सब धन मिलाकर 
वह विभाग करे ॥ २१६ ॥ 

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाञ्ुयात्‌ । ` 

_ मातर्यपि च वृत्तायां पितुमोता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७॥ 

निःसंतान पुत्रका धन माता पावैगी, माताके मरनेपर वह दादीको 
मिलेगा ॥ २१७॥ 

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि। 
पश्चाइइ्येत यत्किचित्तत्सवै खमंतां नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

पिताके सव ऋण और धन विधिपूर्वक बंटनेके पीछे मी यदि कहीं पैतृक धन 

वा ऋण दीखे तो उसमें भी पहिलेकी भांति सब समान भाग कर लें ॥२१८॥ . 
वस्त्र पत्रमलकारं रताक्षमुदक स्त्रियः । 
योगक्षेमे प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥ 


अध्यायः ९ ] सरळाटीकासहिता । २७१ 


वल्ल, सवारी, आभूषण, पक्कान्न, कूपादि, दासी आदि ल्रियां, पुरोहित 
मंत्री छत्र चामर आदि, और घर आदिके प्रवेतका मार्ग, इनका विभाग करना 
अयोग्य कहा है ॥ २१९ ॥ ( इति दायभागः ) 
अयमुक्तो विभागो चः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां चूतघर्म निबोधत ॥ २२० ॥ 
यह तुमसे विभागकी व्यवस्था और क्षेत्रज आदि पुत्रोंका दाय भाग क्रमसे 
कहा; अब द्यूतधर्मं झुनों ॥ २२० ॥ ५ 
द्यूत समाहय॑ चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌। 
राजान्तकरणावेतौ डौ दोषौ पृथिव्रीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥. 
राजा अपने राज्यसे  जुएका खेलना और समाहय बंद करे क्योंकि ये 
दोनों दोष राजाओंके नाशक हैं ॥ २२१ ॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य यद्देवनसमाह्ययौ । ` 
तयोनित्य प्रतीघाते द्पतियंत्रवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
जुआ ओर समाहय ये दोनों प्रत्यक्ष चोरी हैं, इसलिये राजाको सदा इन 
दोनोंके रोकनेका सदा यत्न करना चाहिये ॥ २२२ ॥ 
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विक्षेयः समाहयः ॥ २२३ ॥ 
पासा आदि खेलनेको जुआ कहते हैं, और घोड़ा भेड़ आदि प्राणियोंके द्वारा 
बाजी बदकर जो खेला जाता है उसे समाहय जानना ॥ २२३ ॥ 
द्यूत समाह्वयं चेव यः कुयोत्कारयेत वा । 
तान्सर्वान्धातयेद्राजा श॒द्वांश्व द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४॥ 
जो पुरुष जुआ वा समाहय खयं करे वा दूसरेसे करावे उन सबको 
राजा प्राणवधपर्यन्त दंड दे, और द्विजचिन्ह्धारी झरद्दोको भी ऐसाही 
` दंड दे ॥ २२४-॥ ८ 
कितवान्कुशीळवान्क्ररान्पाषण्डस्थांश्च मानवान | 
विकर्स स्थाञ्छोण्डिकांश्व क्षिप्रं निवोसयेत्पुरात्‌ ॥ २२५ ॥ 
___ कितव अर्थात्‌ जुआ समाहय करनेवाले, नाचने और गानेवाले, ( नटआदि ) 
क्रूर, पाखंडी मनुष्य, अवेदिकधर्ममें प्रीति करनेवाले, और मद्य पीनेवाळे 
आदिको राजा नगरके बाहर शीघ्र निकाल दे ॥ २२५ ॥ 
` एते राष्ट्रे वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकर्मक्रियया नित्यं बाघन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६॥ 
ये सव और छिपे हुए चोर राज्यमें रहकर अधर्म . करके राजाको और 
उत्तम प्रजाको संदा बहुत क्लेश पहुंचाते हैं ॥ २२६ ॥ 


२७२ सञुस्मृतिः । [ अध्याय; ९ 


द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दष्टं चेरकरं महत्‌ । 
तस्माइयूत॑ न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 
पहिले कल्पमे भी जुआ बड़ी शत्रुता करनेवाला देखा गया है इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हँसीके लिये भी जुआ न खेले ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । 
तस्य दण्डविकल्पः स्यायथेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जो पुरुष छुपकर .वा प्रकाशरूपसे जुआ खेळे उसे राजाकी इच्छानुसार 
दंड होता है ॥ २२८ ॥ 
क्षत्रविद्शूद्वयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन्‌ । 
आनुण्य कर्सणा गच्छेद्विपो दद्याच्छने; शनेः ॥ २२९ ॥ 
क्षत्री, वस्य ओर शुद्र आदि यदि दंड देनेमें असमर्थ हों तो राजा उनके 
योग्य काम कराकर दुंडका वदला चुका ले, परंतु व्राह्मणसे धीरे २ दंडका 
धन वसूल कर ॥.२२९ ॥ 
रीवालोन्मत्तवृद्धानां द्रिद्राणां च रोगिणाम्‌। 
शिफाविदळरड्याच्ेरविदध्याकपतिदेमम्‌ ॥ २३० ॥ 
ल्लियां, वाळक, उन्मत्त, वृद्ध, दरिद्री, और रोगी इन्हें बेंत, वांस अथवा 
रस्सीआदिसे राजा दंड दे ॥ २३० ॥ 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌। 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःखान्कार्‍्येन्नपः ॥ २३१ ॥ 
कर्मचारी यदि लोभसे रिशवत लेकर वादीप्रतिवादियोंके कार्य्योको बिगाड़े 
तो राजा उनका सर्वख हरले ॥ २३१ ॥ 
कूटशासनकतृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌। 
सत्रीबाळब्राह्मणप्रांश्च हन्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ २३२॥ 
राजाकी आज्ञाको छलसे लिखनेवाले, प्रजाओमें भेद करनेवाले, त्री, 
बालक तथा विप्रघातक, तथा शत्रुकी सेवा करनेवाले इनका राजा वध 
करे ॥ २३२ ॥ ३ 


तीरितं चाजुशिष्टं च यत्र कचन यद्धवेत्‌। 
कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
[ तीरितं चाजुशिष्टं च यो मन्येत विकर्सणा। 
द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्ये पुनरुद्धरेत्‌ ॥ ] 
व्यवहारमें किसी कार्यको धर्भके अनुसार समाप्त कर दिया हो अथवा 
किसीको दंड दे दिया हो तो उसे किया हुआही समझे, उसे फिर. न 
बदले ॥ २३३ ॥ ॥ 


| 


अध्यायः ९]  सरलाटीकासहिता । २७३ 


( धर्मके अनुसार की हुई व्यवस्था, वा दंडके प्रतिकूल कार्य करके जो 
उसका अपमान करे उसपर दूना दंड करके राजा.उससे उस धर्म-निश्चित 
निर्णयके अनुकूल फिर कार्य करावे ) 

अमात्याः प्राद्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं चुपतिः कुयोत्तान्सहस्थे च दण्डयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 

मंत्री वा न्यायकर्ता जिस कामको अन्यथा कर दें, अर्थात्‌ शा्नानुसांर 
न करें, तो राजा उसको फिरसे खयं करे और उनको सह्न पण दंड 
दे॥ २३४॥ 

्रहा च सुरापश्च स्तेयी च शुरुतस्पगः। 
~ 
एते सर्व पृथग्शेया मदापातकिनो नराः ॥ २३५॥ 

ब्राह्मणघाती, मद्यप, चोर ओर गुरुपल्लीगामी इन सब पुरुषोंको अलग २ 

महापापी जानें ॥ २३५ ॥ 
चतुणीमपि चेतेषां प्रायश्चित्तमकुवैताम्‌ । 
शारीरं धनसंयुक्त दण्ड धस्य प्रकरपयेत्‌॥ २३६॥ 
जो ये चारों प्रायश्चित्त न करें तो राजा इन्हें धर्मवूर्वक, धनसंयुक्त नीचे 
लिखा शारीरक दंड दे ॥ २३६ ॥ 
शुरुतस्पे भगः कारयेः सुरापाने सुराध्वजः । 
~ . ७९० ~ 
स्तेये च श्वपद कार्य ब्रहण्यशिराः पुमान्‌ ॥ २३७॥ 
गुरुपल्लीगामीके मस्तकपर लोहा तपाकर भगका चिन्ह, मद्यपके मस्तकपर 
मद्यपात्रका चिन्ह, चोरके मस्तकपर कुत्तेके पांवका चिन्ह ओर ब्रह्महस्यःरेके 
मस्तकपर एक शिरहीन पुरुषका चिन्ह अंकित कर दे ॥ २३७॥ 
असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः । 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मवहिष्कृताः ॥ २३८॥ 

ये महापतकी भोजन, यज्ञ ओर अध्यापन कराने योग्य नहीं हँ; इनके 
साथ कन्यादानका भी संबन्ध न करे; ये चारों सब धर्मोसे रहिंत होकर दीन 
हुए परथ्वीपर घूमते रहें ॥ २३८ ॥ 

ज्ञातिसंबस्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतळक्षणाः। 
निर्दय 
रया निर्नेमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
इन चिन्हित महापापियोंको खजन तथा अन्य संबन्धी छोड़ दें, उनपर 
दया न करें, उन्हें नमस्कार न करें, यह मनुकी आज्ञा है ॥ २३५ ॥ 
प्रायश्चित्तं तु कुवाणाः सर्चचणा यथोदितम्‌ । 
नाङ्क्या राज्ञा ळलाटे स्युदोप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि ये सब अपने २ वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त करं तो उनके मखक्रपर 
राजा चिन्ह अंकित न करे परंतु उन्हे उत्तम साहस दंड दे ॥ २४० ॥ 


२७४ मनुस्मांतेः । [ अध्यायः ९ 


आगःसु ब्राह्मणस्येव कार्या मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्वाष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छद्‌ः ॥ २७१ ॥ 
ब्राह्मण अज्ञानसे यह पातक करे तो राजा उसे भी मध्यम साहस दंड दे, 
ओर जानकर करे तो उसे धनवख्रसहित राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ २४१ ॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
सर्वेस्व॒ह्ारमईन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२॥ 
यदि क्षत्रिय आदि अज्ञानसे इन सब मद्दापातकोंको करें तो उन्हे 
सेख हरणका दंड होगा, ओर जानकर करनेपर वे देशसे निकाल दिये 
जांयगे ॥ २४२ ॥ | 
नाददीत नुपः साधुर्महापातकिनो धनम्‌। 
आददानस्तु तल्लोभात्तन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 
धार्मिक राजा मद्दापापीका धन कदापि न ळे ओर जो लोभसे ळे ळे तो वह 
सहापातकके दोषसे लिप्त होता है ॥ २४३ ॥ 
अप्स प्रवेदय तं दण्ड वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रुतद्वृत्तोपपन्ने वा ब्रह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
मदपातकीको दंड देनेसे जो धन मिळे उसे जलमें फेंककर वरुण देवताके 
अर्पण कर दे अथवा वेद्‌ और सदाचारसे युक्त ब्राह्मणको दे दे ॥ २४४ ॥- 
ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि खः। 
इदः सर्वैस्य जगतो ब्रह्मणो वेदपारगः ॥ २४५॥ 
क्योंकि वरुण राजाओंके शासक हैं और दंडके धनके खामी हें, और वेदपाठी 
ब्राह्मण सबजगतका प्रभु है ॥ २४५ ॥ 


यत्र चजैयते राजा पापछद्ध्यो धनागमम्‌ । 

तत्र कालेन: जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ 

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ । 

बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥ 

जहां राजा पापियोंका धन नहीं लेता है वहां म्नुष्य उचित समयमें जन्मते 
और दीर्घजीवी होते हैं ॥ २४६ ॥ वहां वेश्य जैसा २ अन्न बोते हैं वेसेही 
सब शस्य भी अलग २ उपजते हैं, बाल्याए१-५।न कोई नहीं मरता और ( कुब्ज, 
पंगु आदि ) विकृत पुरुष पैदा नहीं होते ॥ २४७ ॥ 
्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम्‌ । 

हन्याश्विजैवेधोपायेरुद्धेजनकर नंपः ॥ २४८ ॥ 
_ यदि द्रद्द जान बूझकर ब्राह्मणोंको छेश दे तो राजा द्द्रको अनेक प्रकारके 
उद्देगजरक वधउपायोंसे मारे ॥ २४८ ॥ 


अध्यायः ९ ] सरलाटीकासहिता । २७५ 


यावानवध्यस्य वघे ताचान्वध्यस्य मोक्षणे । 
अधर्मो ऋपतेर्दष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
राजाको अवध्यके मारनेसे जितना पाप होता है उतनाही वध्यके छोड़ देनेमें 
अधर्मे होता हे, शात्रक्े अनुसार दंड देना राजाका धर्म देखा गया है ॥२४९॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो सिथो विवदमानयोः । 
अश्यद्शस़ु मार्गघु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५०॥ 
आपसमें झगडनेवारे वादी प्रतिवादीका व्यवहारनिर्णय मेंने अठारह भागोंमें 
विस्तारपूर्वक कहा ॥ २५० ॥ 


एवं धस्याणि कायोणि सम्यक्ुवेन्महीपतिः । 
देशानळबव्ध्रांलिप्सेत रूव्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
इसभांति राजा धर्मयूवेंक कार्याको अच्छीतरह करता , हुआ अलब्ध देशोंके 
पानेकी इच्छा करे ओर अपने आधीन देशोंका पालन करे ॥ २५१ ॥ 
सम्यङ्गिविएदेरास्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेयलमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
राजा पूर्वोक्त जंगल सस्य संपन्न देशोंमें शास्रानुसार किला वनाकर 
रहे ओर चोर ढाकू आदि कंटकोंके नष्ट करनेके सदा उत्तम यत्न 
करे ॥ २५२ ॥ 
रक्षणादायेत्रत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। 
नरेन्द्रास्तरिदिचं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ 
सदाचारी लोगोंकी रक्षा करनेसे और दुशेंको दंडित कर देनेवाळे प्रजा- 
पालक राजा खर्गमे जाते हें ॥ २५३ ॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पार्थिवः। 
तस्य पक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वाञ्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ 
चोरोंको विना दंड दिये जो राजा प्रजासे कर लेता है उसका राज्य बिगड़ 
जाता है और उसे खर्गलोक नहीं मिलता ॥ २५४ ॥ 
निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं वाहुदळाश्चितम्‌। 
तस्य तद्धर्थते नित्य सिच्यमान इव द्रुमः ॥ २५५ ॥ 
जिस राजाके बाहुबलके आसरे सब देश निर्भय रहता है उसका देश इस 
प्रकार बढ़ता है जैसे सींचनेसे दक्ष बढ़ता है ॥ २५५ ॥ 
ड्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्‌। 
अकाशांश्चाप्रकाशांम्च चार चक्षुर्सहीपतिः ॥ २५६ ॥ 
दूतही हैं नेत्र जिसके ऐसा राजा दूतोंके द्वारा प्रकाश ओर गुप्त दोनों प्रकार 
“के परधनहारी चोरोंको जाने ॥ २५६ ॥ 


२७६. ` मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


*काशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७॥ 
उनमेंसे वेचनेकी अनेक वस्तुओके मूल वा तोल आदिमें ठगें वे प्रत्यक्ष 
चंचक हैं, और जो संघ लगाकर चोरी करें अथवा जंगलमें रहकर पराया 
घन हरें उन्हें गुप्त वंचक जानना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
डउत्कोचकाश्रोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलादेशवबत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकेः सह ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्कारिणञ्चैव महामात्राश्विकित्सकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ 
_ एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशाँछोककण्टकान्‌ । 
निगूढ चारिणश्चान्याननार्यानाय लिङ्गिनः ॥ २६० ॥ 
रिशवत लेनेवाले, भय दिखाकर धन लेनेवाले, ठग, जुआरी, अच्छी २ बातें 
मारकर धन लेनेवाले, उत्तम वेशसे पाप छुपाकर धन लेनेवाले, दाथकी रेखा 
देखकर झुभाशुभ फल कहनेवाले, अशिक्षित मद्दावत, अशिक्षित चिकित्सक, 
शिल्पकी जीविकावाले, धन हरनेमें निपुण वेश्या, ओर उत्तम वेशधर कर गुप्त 
विचरनेवाले शूद्र आदि इनको प्रत्यक्ष लोककंटक जानें ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २६० ॥ 
तान्विदित्वा सुचरितेग्रेढेस्तत्कर्सकारिभिः । 
चारेश्चानेकसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
उस कर्मकेही करनेवाले, गुप्त ओर उत्तम चरित्रवाळे ओर अनेक स्थानोंमें 
टिके हुए जासूदोंसे उन पूर्वोक्त वंचकोंको जानकर ओर उचित ताडना देकर 
अपने वरामें करे ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२॥ 
राजाको चाहिये कि जो कर्म जिसने किया हो उसमें दोषोंकी प्रत्यक्ष घोषणा 
करके उनके अपराधोंके अनुसार भली प्रकार दंड दे ॥ २६२ ॥ 


नहि दण्डारते शक्यः क्तु पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभ्वतं चरतां क्षितो ॥ २६३ ॥ 
चोर, पापब्ुद्धि और गुप्त रीतिसे एथ्वीपर विचरनेवाले चोरोंके पापक 

रोकना बिना दंड किये अपने आप नहीं हो सक्ता ॥ २६३ ॥ 

सभाप्रपापूपशालावेशम्यान्नविक्रयाः। 

चतुष्पथाश्चेत्यद्गक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 

जीर्णादानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। 

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५॥ 





अध्यायः ९ ] सरळाटीकासह्दिता । २७७ 


पर्वविधान्नुपो देशान्युस्मेः स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करप्रतिषेधार्य चारेंश्चाप्यनुचारयेत्‌॥ २६६॥ 
सभा, प्याक, मालपुए आदिकी विक्रीकी जगह, वेऱ्याघर, मद्यघर, अन्न 
वेचनेके स्थान, चोराहे, द्रक्षमूळ, लोगोंके एकत्र द्दोनेके स्थान, ट्टे-फूटे 
बगीचे, जंगल, शिल्पगृह्‌, निजेनघर, वन और उपवन, ऐसे स्थानोंमें चोरोंके 
नाशके लिये राजा एकस्थानमें रहनेवाळी तथा चलती हुई प्यादोंकी सेनाको 
तथा अन्य दूतोंको नियुक्त करे ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ ` 
तत्सहायैरनुगतैरनानाकर्मप्रवेदिभिः । 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुणैः पूर्वेतस्करेः॥ २६७ ॥ 
जो लोग चोरोंके सहायक वा चोरॉकी भांति सन्धिच्छेद आदि कार्यामें 
निपुण हों, अथवा पहिळेके चोर हों, उन्हींके सहारे राजा चोरोंको जानकर 
उनका नाश कर ॥ २६७ ॥ 
भक्ष्यभोज्योपदेसेश्च ब्राह्मणानां च दरशेनेः । 
शौर्यकमीपदेशेश्च कुर्युस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
भक्ष्य वा भोजनका लोभ दिखाकर वा ब्राह्मणोंका दर्शन तथा शोर्यकर्म 
दिखानेके बहाने उन नवीन चोरोंको राजदूतोंके द्वारा बुला कर एकत्र 
करे ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसर्पेयुर्सूळप्रणिहिताश्च ये । 
तान्प्रसह्य नुपो हन्यात्समित्रश्ातिवान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
यदि नवीन चोर ( दूतोंके बुलानेपरभी ) पकड़नेका संदेह कर न आवें तो 
राजा खयं बलपूर्वक उनका, मित्र, ज्ञाति और बांधवसहित वघ करे ॥ २६९ ॥ 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः । 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
धर्मात्मा राजाको चाहिये कि चोरीका माळ बरामद न हो ओर चोरका 
निश्चय न हो 'तो उसे विनष्ट न करे, परंतु जो चोरीका माळ तथा संघ 
फोडनेके औजारसहित चोर निश्चित हो जाय तो बिना विचारे उसका बघ 
करे ॥ २७० ॥ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्योराणां भक्तदायकाः। 
भाण्डावकारादाञ्चैच सवास्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
यदि गांवोमें कोई चोरोंको बल देनेवाळे हों अथात्‌ भोजन वल्लादिसे 
सहायता करते दों, अथवा चोरोंको चोरीके उपयोगी भन्न, बासन, बा रहनेको 
स्थान देते हों तो राजा उन सबका भी वध करे ॥ २७१ ॥ 
राष्ट्रेषु रक्षाधिङृतान्सामन्तांश्चैच चोदितान्‌ 


अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याश्चौरानिव हुतम्‌ः॥ २७२ ॥ 
म० २४ 


२७८ सजुस्म॒तिः । [ अध्यायः ९ 


जो राज्यमें रक्षाके लिये नियुक्त हाँ अथवा राजसामंत जो सीमापर नियुक्त 
हों ओर चोरी करानेमें मिले हुए हों तो राजा चोरकी भांति उन्हें मी शीघ्र 
दंड दे ॥ २७२ ॥ | 
` यश्चापि धर्मसमयात्पच्युतो धर्मजीवनः । 
दण्डेनेव तमप्योषेत्खकाद्धमोद्धि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
धर्मेजीवी ब्राह्मण-यदि धर्मसे भ्रष्ट होजाय अर्थात्‌ यज्ञादि न करे तो उस 
अपने धर्मसे पतितको राजा दंडसे ताइना दे ॥ २७३ ॥ 
` ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदर्शने । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निवोस्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ 
गांव छटनेमें, पुल टूटनेमें, मार्गमें चोरोंको देखकर जो अपनी शक्तिके 
अनुसार नहीं दौड़ते अर्थात्‌ रक्षा नहीं करते उन्हें भी राजा वल्ल धनसहित - 
-देशसे निकाल दे ॥ २७४ ॥ 
राज्ञः कोषापहतृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌। 
घातयेद्विविधेद्‌ण्डेररीणां चोपज्ञापकान्‌ ॥ २७५॥ 
राज्यके खजानेको चुरानेवाले, राजाके विरोधी और राजाके साथ शत्रुओं 
का वैर बढ़ानेवाले लोगोंको अनेक प्रकारका दंड देकर राजा उनका वघ 
करे ॥ २७५ ॥ : 
संधि छित्ता तु ये चोय रात्रो कुवेन्ति तस्कराः। 
तेषां छित्ता नुपो हस्तो तीएणे शूले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
जो चोर सँघ लगाकर रातको चोरी करते हैं, राजा उनके हाथ काटकर 
पैनी सूलीपर चढ़ावे ॥ २७६ ॥ 
अडुलीग्रन्थिमेद्स्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । 
द्वितीये इस्तचरणो तृतीये वधमर्हति ॥ २७७॥ 
जो लोग गांठ काटकर चोरी करते हैं उनका पहिली वार अँगूठ़ा ओर 
तर्जनी अँगुली कटवा दे; दूसरी वार हाथ पांव कटवा दे; तीसरी वार उसे 
-व॒घका दंड दे ॥ २७७॥ 
अझ्निदान्भक्तदांश्चैव तथा शसखतरावकारादान्‌। 
संनिधातृंश्च मोषस्य हन्याच्चोरसि वेश्वरः ॥ २७८ ॥ 
जो चोरोंको अमि, भोजन देते हों अथवा उनको श्न और मौका देते हों और 
-चुराईँ हुई बस्तुओंको पास रखते हों उनको राजा चोरकी भांति दंड दे ॥२७८॥ 
तडागभेदक हन्यादप्खु शुद्धवधेन वा । 
यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्दाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌ ॥ २७९ ॥ 
बाइ तोड़कर तालावकों नष्ट करनेवाळेको जलमें डुबाकर वा साधारण रीति 
से वध करें, और जो बह तालाव ज्योंका लो कर दे तो राजा उसे उत्तम साहस 
दंड दे ॥ २७९ ॥ 


अध्याय: ९ ] सरलाटीकासहिता । २७९ 


कोष्ठागारायुघागारदेवतागारमेद्कान्‌। 
हस्त्यश्वरथहतृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌॥ २८० ॥ 
राजाका कोठार, अञ्चशस्रांका घर और देवालय, इनको नष्ट करनेवाले 
अथवा रथ, हाथी और घोडाँको हरनेवाले इनको राजा बिना विचारे वध 
करे ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूरे निविष्टस्य तडागस्योद्क हरेत्‌। 
आगमं चाप्यतां भिद्यात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
जो किसीके पहिले बनाये हुए तालावका जल हरे अथवा जल आनेके 
मार्गको नष्ट करदे उसे राजा प्रथम साहस दंड दे॥ २८१ ॥ 
खस्ुत्खजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
ख द्वौ कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२॥ 
जो पुरुष अनापत्कालमें राजमागेंमें ( विष्ठा आदि ) अपवित्र वस्तु डाल 
दे उसपर राजा दो कार्षापण दंड करे और वह वस्तु उसीसे उठवा कर साफ. 
करावे ॥ २८२ ॥ 
आपद्गतोऽथवा वृद्धा गभिणी बाल एव वा। 
परिभाषणमहेन्ति तञ्च शोध्यमिति स्यितिः ॥ २८३॥ 
यदि विपत्तिमें पड़ा हुआ वृद्ध, वा गर्भिणी वा बाळक ऐसा कर तो उसको 
झिड़के और उनसे वह वस्तु उठवा कर साफ करावे यह मय्योदा है ॥ २८३॥ 
चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दमः 
अमानुषेषु प्रथमो माचुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ 
जो चिकित्सक गऊ घोड़े आदिकी ठीक २ चिकित्सा न करें उन सब पर 
प्रथम साहस दंड, ओर जो मनुष्योंकी कुछ से कुछ चिकित्सा करं उनपर मध्य 
साहस दंड होना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
संक्रमध्वजयष्टीनां ्रतिमानां च सेद्कः। 
प्रतिकुयोष्ड तत्सर्वे पञ्च दद्याचछछतानि च ॥ २८५ ॥ 
जळके ऊपरसे जानेका छोटा पुल, ध्वजा, पूजनका स्तंभ तथा प्रतिमा 
इनके तोड्नेवालेपर राजा पांचसौ पण दंड करै और इन सबको उससे फिर 
बनवावे ॥ २८५ ॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेद्ने तथा। 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
समैर्हि विषमं यस्तु चरेद्वै मूल्यतोऽपि वा । 
समाझुयादमं पूर्व नरो मध्यममेव चा ॥ २८७॥ 
अदूषित द्रव्योंको ( निन्दित वस्तु मिलाकर ) दूषित करनेमें, माणिक आदि 


२८० मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ९ 


रलोंके तोड़नेमें, अथवा मुक्ता, प्रवाल आदिको अयोग्य स्थानमें वेधनसे 
मनुष्यपर प्रथम साहस दंड करे ॥ २८६ ॥ जो पुरुष समान मूल्य देनेवालों 
में किसीको अच्छा और किसीको बुरा द्रव्य देता है अथवा समान मूल्यकी 
वस्तुको एकको अधिक और एकको थोड़े मूल्यमें देता है वह मनुष्य प्रथम वा 
« मध्यम साहस दंड पाता है ॥ २८७ ॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेरायेत्‌। 
दुःखिता यत्र दइयेरन्विक्कताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ 
राजाको चाहिये कि कारागार: आदि वँधनग्ह राजमार्गमें बनाचे कि 
जिससे दुःखित ( बेड़ी डले, लूले, लंगडे आदि ) विक्त और पापी लोगोंको 
सब देख सकें ॥ २८८ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम | 
द्वाराणां चेव भङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
- राजगृह वा नगरका परकोटा तोड्नेवाले, खाईँको भरनेवाले ओर द्वार 
भंग करनेवाले लोगोंको राजा तत्काल देशसे निकाल दे ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु स्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः । 
सूलकर्सणि चानासेः रूत्याखु विविधासु च ॥ २९० ॥ 
सब मारणके उपायोंमें, वशीकरणके कामोंमें तथा अनेक प्रकारके 
उच्चाटन आदि काय्यौँमै यदि किसीका मरण न हो तो दोसौ पण दंड 
होगा ( और जो कोई मरजाय तो बधदंड होहीगा ) ॥ २५० ॥ 
अबीजविक्रयी चैव बीजोत्ङष्टं तथैव च । 
मरयोदासेदकश्चैच विकृतं प्राुयाद्धघम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जो पुरुष उपजनेके अयोग्य वीजोंको वेचे वा निकृष्ट बीजको उत्तम बीज 
कहकर बेचे, और जो गांवकी सीमा नष्ट करे उसके नाक, कान, पांव आदि 
कटवा दे ॥ २९१ ॥ 
सर्वेकण्टकपापिष्ट हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रवतेमानमन्याये छेदयेळवराः क्षुरेः ॥ २९२ ॥ 
सब पापियोंमें सुवर्णकार अधिक पापी है इसलिये उसे अन्यायमें प्रवृत्त 
देखकर राजा छुरोंसे उसके टुकड़े काटनेकी आज्ञा दे ॥ २९२ ॥ 
सीताद्रव्यापहरणे शास्त्राणामोषधस्य च । 
कालमासाद्य कार्ये च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९३॥ 
इल, कुदाली आदि खेतकी वस्तुओंको चुरानेमें वा शत्र अथवा ओषधी 
की चोरीमें राजा समयके अनुसार दंड कल्पना करे ॥ २९३ ॥ 
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डो सुहृत्तथा । 
सप्त प्रकतयो ह्येताः सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते ॥ २९७ ॥ 


पकाए खि? [7 
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राजा, मंत्री, पुर, देश, कोष, दंड ( सेना ) और सुढृत ये सात अंग हैं 
इसलिये राज्यको सप्तांग कहते हैं ॥ २९४॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूव पूव शुरुतरं जानीयाद्यसन महत्‌ ॥ २९५॥ 

[ज्यकी इन सात श्रक्ृतियोंमें पूर्व २ व्यसनको यथाक्रम महान और अति 
गुरु व्यसन जाने, अर्थात्‌ दूसरेकी अपेक्षा पहिळेकी रक्षाका यन्न करे, जैसे 
मित्रसे सेनाको, सेनासे खजानेको बड़ा जाने इत्यादि ॥ २९५ ॥ 

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
अन्योन्यशुणवैशोष्यान्न किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६॥ 
संन्यासीके तीन दंडोंके समान मिळे हुए सप्तांग राज्यमें आपसके ग्रुणोंकी 
विशेषताके कारण कोई किसीसे बढ़कर नहीं है ॥ २५६ ॥ 
तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्ग विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिञ््रेष्ठमुच्यते ॥ २९७॥ 
जिस २ कार्यमें जो २ अंग श्रेष्ठ होता है और उस अंगसे जो कार्य पूरा 
होता है उस कार्यमें वही अंग श्रेष्ठ होता है ॥ २९७ ॥ 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम्‌ । 
स्वशक्ति परशाक्ते च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८॥ 
दूतोंसे, उत्साह योगसे और कार्य्योके करनेसे राजा शात्रुकी शक्ति और 
अपनी शक्तिको सदा जाने ॥ २९८ ॥ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च। 
आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
(अपने तथा इन्रुके देशामें ) सब प्रकारकी बीमारी और व्यसनोंके 
न्यूनाधिक भावको विचार कर राजा कार्य आरंभ करे ॥ २९९ ॥ 
आरसेतेव कमोणि श्रान्तः रान्तः पुनः पुनः । 
_ कर्माण्यारभमाणं हि पुरुष श्रीनिंषेवते ॥ ३०० ॥ 

'थका हुआ राजा भी वार २ कार्य्योका आरंभ करे, क्योंकि कार्यं आरंभ 
करनेवाले मनुष्यकी लक्ष्मी खयं सेवा करती है ( इसलिये राजा हार जानेपर 
भी वार २ शत्रुपर चढ़ाई करे, उदासीन न रहै ) ॥ ३०० ॥ 

. छृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 
राज्ञो द्र॒त्तानि सर्वाणि राजा हि युगसुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब राजाके ही आचरण विशेष हें 
इसलिये राजाही युग कहा जाता है ॥ ३०१ ॥ 
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कलि क 
फलिः प्रसुप्तो भवति स जञाग्रद्वापरं युगम्‌ । 
कर्मखभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु छत युगम्‌ ॥ ३०२॥ 
उद्यमरहित राना कलियुग होता है, जानकर भी कार्य न करनेवाला राजा 
द्वापर, राज्यकाय्यमें उद्योगी राजा त्रेता, और सब कार्योको करता हुआ जो 
खच्छन्द विचरता है वह सतयुग होता है ॥ ३०२ ॥ 
इन्द्रस्याकेस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याझ्नेः पृथिव्याश्च तेजोद्रृत्त नृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
राजाको चाहिये कि इन्द्र, सूर्य्यं, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अभि गौर एथ्वी 
-इनके तेजके अनुसार वर्ते ॥ ३०३ ॥ 
वार्षिकांञ्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति । 
तथाभिवषत्स्व राष्ट्र कामरिन्द्रबत चरन ॥ ३०४ ॥ 
जसे इन्द्र वर्षाके चारों महीनोंमें जल बरसाता है वेसेही राजाभी इन्द्रत्रत 
अहणकर देशकी कामनाओंको पूर्ण करे ॥ ३०४ ॥ 
. अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं इरति रश्मिमिः । 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्ित्यमकत्रत हि तत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
जैसे सूये आठ महीनेतक धीरे २ अपनी किरणोंसे जल खींचता है 


उसी भांति राजाभी धीरे २ राज्यसे कर ग्रहण करे, यही उसका अर्क- 


जत है ॥ ३०५ ॥ 


प्रविश्य सर्वेभ्ूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारे: प्रवेष्टव्यं बतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


{ 


जैसे प्राणवायु सब प्राणियोंके भीतर प्रविष्ट होकर विचरता है उसी भांति . 


-राजाभी दूतोंके द्वारा सर्वत्र प्रवेश करे, यही वायुब्रत है ॥ ३०६ ॥ . 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्त काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥ ३०७॥ 
समय आनेपर जैसे यम, मित्र और शत्रुको मारता है उसी भांति 
राजाभी मित्र ओर इात्रुका विचार न कर प्रजाको न्यायपूर्वक दंड दे, यही 
-यमन्नत है ॥ ३०७॥ 


वरुणेन यथा पाशैबद्ध एवाभिरद्यते । 
तथा पापान्निणुह्णीयाङ्ठततमेतद्धि वारणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जैसे वरुणड़ी फांसीमें बांधने योग्य मनुष्य उससे बंधा हुआही दीखता 
है उसी भांति राजामी पापियोंका निग्रह करे यही. वरुणब्रत है ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र इष्ठा हृष्यन्ति मानवाः। 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०९॥ 
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जसे पूर्णचन्द्रमाको देख कर मनुष्य प्रसन्न होते हैं उसी भांति राजाको देख- 
कर प्रजा आनन्दित हो यही चन्द्रवत है ॥ ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मछु । 
दुष्टखामन्त हिँस्रश्च तदाझेय व्रत स्मतम्‌ ॥ ३१० ॥ 
राजा पापियोंके लिये सदा प्रतापयुक्त, तेजखी हो और प्रतिकूल मंत्रियोंका 
मारनेवाला द्वो यही अमित्रत है ॥ ३१० ॥ 2 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌। 
तथा सवाणि भूतानि विभ्रतः प्रार्थिवं -्रतम्‌ ॥ ३११ ॥ 
जैसे पृथ्वी सब प्राणियोंको समभावसे धारण करती है वेसेही राजा संपूर्ण 
प्रजाका समभावसे प्रतिपालन करे यह एथ्वीन्रत है ॥ ३११ ॥ 
णतेरुपायेरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः। | 
स्तेनात्राजा निणुहीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२॥ 
इन सब तथा अन्यान्य उपायोंसे राजा सदा आलस्यरहित होकर अपने और 
पराये राज्यके चोरोंको पकड़े ॥ ३१२ ॥ 
परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते हनं कुपिता हन्युः सद्यः सबळवाहनम्‌॥ ३१३ ॥ 
अत्यन्त विपदूप्रस्त होनेपरभी राजा कमी ब्राह्मणोंपर क्रोध न करे; क्योंकि 
ब्राह्मण कुपित होनेसे सेना और वाहनयुक्त राजाको तत्काल नष्ट कर देते 
हैं ॥ ३१३ ॥ 
यैः ऊतः सरवेभक्ष्योऽञ्रिरपेयश्च महोद्धिः । 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नइयेत्प्रकोप्य तान्‌ ॥३१४॥. 
जिन ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर अभिको सर्व भक्षी बनाया, समुद्रका जळ 
पीनेके अयोग्य किया, और क्षयीरोगयुक्त चन्द्रमाको फिर पूरा किया अथोत्‌ 
उसका क्षयरोग दूर किया, ऐसे ब्राह्मणोंको क्रोधित करके कौन नष्ट न 
होगा ॥ ३१४ ॥ 
लोकानन्यान्खुजेयुये लोकपालांश्च कोपिताः । 
देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्सम्हृश्चुयात्‌ ॥ ३१५॥ 
जो ब्राह्मण अन्य लोक और लोकपालोंको रच सक्ते हैं और देवताओंको 
अदेवता कर सक्ते हैं ऐसे ब्राह्मणोंको कुपित करके कौन बृद्धि पा सक्त 
है ॥ ३१५ ॥ 
याजुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवेदा। 
ब्रह्म चेच घन येषां को हिंस्यात्ताजिजीविचुः ॥ ३१६ ॥ 
जिन ब्राह्मणोंके सहारे लोक और देवता सदा टिकते हैं और जिनका वेद्‌ 
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ही घन है, अपने जीवनको चाइनेवाळा कौन ऐसे ब्राह्मणोंकी हिँसा करेगा 
॥ ३१६॥ 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ्राझणो दैवतं महत्‌ । ` 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाझिदेंवत महत्‌ ॥ ३१७॥ 
शास्रोक्त विधिसे स्थापन की हुईं अथवा नहीं स्थापन की हुई अग्नि जैसे 
परम देवता है वेसेही विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ हो ब्राह्मगभी परम देवतारूप 
है ( इसलिये किसी ब्राह्मगका अपमान नहीं करना चाहिये ) ॥ ३१७ ॥ 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पाचको नेव दुष्यति । 
इयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८॥ 
जसे तेजखी अभि इमशानमें होनेपरभी अपवित्र नहीं होती, वरन 
यज्ञोंमे जो उसमें होम किया जाय तो बृद्धिको प्राप्त होती है ॥ ३१८ ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु चतेन्ते स्वेकर्मंस । 
सवेथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देवत हि तत्‌ ॥ ३१९. ॥ 
वेसेही यद्यपि ब्राह्मण सब निन्दति कार्य्यं भलेही करें तो भी ब्राह्मण 
सवेथा पूजनीय हैं क्योंकि ब्राह्मणरूप परम देवता है ॥ ३१९ ॥ 
क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सवैशः । 
अह्मव संनियन्त स्यात्क्षत्र हि ्रह्मसंभवम्‌॥ ३२० ॥ 
अतिसमृद्ध क्षत्रिय यदि ब्राह्मणोंको पीड़ा दे तो ब्राह्मण उसको दंड दे, 
क्योंकि क्षत्री ब्राह्मणसे पैदा हुआ है ॥ ३२० ॥ 
अज्धयोपिन्रेह्मतः क्षत्रमरमनो लोहमुत्थितम्‌। 
तेषां सवैत्रग तेजः स्वासु योनिषु शास्यति ॥ ३२१॥ 
जलसे अभि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय, और पत्थरसे अख्नशस्न उत्पन्न हुए हँ, 
इससे इनका तेज सर्वत्र कारगर होनेपरभी अपने २ उत्पत्तिस्थानमें जाब्र 
शांत हो जाता है ॥ ३२१ 
नाब्रह्म क्षत्रस्यभोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । 
ह्म क्षत्रं च संपृक्तमिद्द चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥ 
ब्राह्मण विना क्षत्रियजी और क्षत्रीके विना व्रह्मणकी कभी बृद्धि नहीं होती, 
परंतु ब्राह्मण और क्षत्रीके मिळनेसे इस लोक और परलोकमें उनकी वृद्धि 
होती है ॥ ३२२॥ 
द्त्वा धनं तु विग्रेभ्यः सवेदण्डसमुत्थितम्‌। - 
पुत्रे राज्यं समासज्य कुर्वीत प्रायण रणे ॥ ३२३ ॥ 
राजाको चाहिये कि दंडसे प्राप्त हुआ सब धन ब्राह्मणोंको देकर और पुत्रको 
राज्य सोंपकर युद्धमें प्राणद्याग करे ॥ २२३ ॥ 
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एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः । 
हितेषु चेव लोकस्य सवान्भ्रत्यान्नियो जयेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
राजा सदा इसी भांति राजधर्ममें तत्पर रहकर सब सेवक्रोंक्रो लोकोंके 
हितके कामोंमें लगावे ॥ ३२४॥ 
एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। 
इमे कर्सविधि विद्यात्कमशो वेइयशाद्वयोः ॥ ३२५ ॥ 
राजाकी यह सनातन कार्य्यविधि पूर्ण रीतिसे कही, अब वैश्य और झट्की 
कमसे कर्मविधि जानौं ॥ ३२५ ॥ 


वेइयस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
वातायां निटायुक्तः स्यात्पशूनां चेव रक्षणे ॥ ३२६॥ 
वेइय जनेऊ होनेपर विवाह करके कृषि और वाणिज्य आदिमें तथा पश्चुओं 
की रक्षामें सदा लगा रहै ॥ ३२६ ॥ 
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प्रजापतिर्हि वेश्याय स्रष्ठा परिददे पशन्‌। 
ब्राह्मणाय च राक्षे च सवोः परिददे प्रजाः ॥ ३२७॥ 
प्रजापतिने पशु उत्पन्न करके वेश्यको- दिये और संपूर्ण प्रजाको उत्पन्न करके 
उसका भार राजा ओर ब्राह्मणको सोंपा ॥ ३२७॥ 
न च वैझ्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । 
वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कर्थचन ॥ ३२८॥. 
वैश्य यह कभी न समझे कि में पशुपालन कभी नहीं करूंगा । जब 
तक वैश्य पशुपालन की इच्छा करे तबतक राजा पशुपालन अन्यसे कमी न 
करावे ॥ ३२८ ॥ 
मणिसुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च | 
गन्धानां च रसानां च विद्याद्घबळावबलम्‌॥ ३२९ ॥ 
वेशयको चाहिये कि मणि, मोती, प्रवाळ, लोहा, वत्र, सुगन्धित वखु और 
( लवणादि ) रस इत्यादिके मूल्यका न्यूनाधिक भाव जानें ॥ ३२९ ॥ 
बीजानासुसिविद्च स्यात्कषेत्रदोषशुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्तुळायोगांश्च सवेशः ॥ ३३०॥ 
वैरयको बीजबोनेकी रीति, खेतके गुणदोष, सब तरहके परिमाणके उपाय, 
तथा तोलके उपाय भी जानने चाहिये ॥ ३३० ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणाशुणान्‌। 
लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवधनम्‌ ॥ ३३१॥ 
सब वस्तुओंकी उत्तमता, हीनता, देशोंके गुणदोष, विक्रीकी वस्तुओोंकी 
डाभ-हानि, पशुओंकी बृद्धिका उपाय ॥ ३३१ ॥ र 
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ख्रत्यानां च भ्वति वियाद्गाषाश्च विविधा न्णाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च ऋयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥ . 
धर्मेण च द्रव्यवरद्धावातिष्ठेयलञमुत्तमम्‌। 

दद्याच्च सरवैभूतानामन्नमेव प्रयलतः ॥ ३३३ ॥ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुश्रूषेव तु शाद्गस्य धर्मा नेश्रयसः परः ॥ ३३७ ॥ 

नोकरोंकी मजदूरी, भिन्न २ देशोंके मनुष्योंकी भाषा, सब वस्तुआंके उपयोगी 
स्थान और उनके परस्पर संयोग ( अर्थात्‌ इस वस्तुके संयोगसे यह नहीं 
बिगड़ेगी ) और बेचने खरीदनेके सब विषय इनको वैरय जाने ॥ ३३२ ॥ 
वेश्यको चाहिये कि धमैपूर्वक धन बढ़ानेका विशेष यत्न करै और यत्रपूर्वक 
सब प्राणियोंको अन्न दान करे ॥ ३३३ ॥ वेदज्ञ ब्राह्मणोकी और यशखी 
गृहस्थियोकी सेवा करनाही झाट्गका परम कल्याणकारी धर्म है ॥ ३३४ ॥ 

शुचिरुत्कृष्टुश्चषुख्रदुवागनहङतः । 
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमञ्चुते ॥ ३३५ ॥ 

( देह और मनसे ) शुद्ध, अपनी. जातिसे ऊंची जातिकी सेवा करनेवाला, 
मधघुरभाषी, अहंकाररहित, और ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोका सेवक ऐसा झद्गभी 
(अपनी जातिसे ) उत्तम जाति हो जाता है ॥ ३३५ ॥ 

पषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशास्तन्नियोधत ॥ ३३६॥ 

यद चारों वर्णोके अनापदूकाळकी शुभविधि कही गई, अव इनके आप- 

त्काळके धर्म क्रमसे सुनों ॥ ३३६ ॥ 
इति-पण्डित रामेश्वरभट्टक्कत सरला रीकासहित मनुस्म्ृतिका 
नवम अध्याय समाप्त हुआ- शुभम्‌, 


अथ दशमोञ्ध्याय; । 
अधीयीरंखयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ' 
प्रजूयाद्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १॥ 
अपने २ कर्म करते हुए तीनों द्विजाति वेद पढ़ें, परन्तु इनमेंसे ब्राह्मणही 
इनको वेद पढ़ावै, वैश्य और क्षत्रिय नहीं, यह निश्चय है ॥ १ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याइच्युपायान्यथाविधि । 
प्रनूयादितरेभ्यश्च खयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्मण शास्रके अनुसार सब वर्णोके जीविकाके उपायोंको जानकर और 
खयंमी सदा अपने कमेमें रत रहकर सब वर्णोको विधिपूर्वक उपदेश करे ॥२॥ 
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वैशेष्यात्पकृतिश्रेष्यान्नियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाच्य वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३॥ . 
जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्पत्तिस्थानकी श्रे्ठतासे, चेदके पढ़ने पढ़ानेसे तथा 
उपनथन संस्कारकी विशेषतासे, ब्राह्मण सब वर्णोका प्रभु है ॥ ३॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेइय़स्त्रयो वणा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शाट्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४॥ 

( उपनयन संकारयुक्त होनेसे ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य ये तीनों वर्ण 
द्विजाति कहाते हैं, ( उपनयन संस्कारहीन चोथा वर्ण ) दद एकजाति है; 
इनके सिवाय पांचवां वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 

सचेत्रणेषु तुल्याखु पल्नीष्वक्षतयोनिषु। 
आजुळोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५॥ 

चारों वर्णोमें विवाहिता, सवर्णा, अक्षतयोनि ख्नियोंमें जो त्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, 
क्षत्रियसे क्षत्रियामें, इस .क्रमसे पैदा हुए हैं उन्हें मातापिताकी जातिकाही 
जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

स्रीष्वनन्तरजाताखु द्विजेरुत्पादितान्खुतान्‌। 
सदशानेव तानाइुमाद्दोषविगर्हितान्‌॥ ६॥ 

मनु आदिने कहा है कि अपनेसे अनन्तर वर्णक्री ब्रियोंमें जो द्विजोंने 
पुत्र उत्पन्न किये हों ( जैसे व्राह्मणने क्षत्रियामें, क्षत्रियने वैश्यामें चे पिताके 
समान (अर्थात्‌ पिताकी जातिसे निकृष्ट और माताके .दोषसे निन्दित 
होते हैं ॥ ६ ॥ 

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। 
द्यकान्तरासु जातानां ध्यं विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर वर्णकी ल्रियोमे उत्पन्न हुए पुत्रोंकी यह सनातन विधि कही; और 
पतिसे दो एक वर्णके अनन्तरकी ख्ियोंमें उत्पन्न पुत्रोकी धर्मानुकूल यह विधि 
है सो जानना ॥ ७ ॥ 
बाह्मणाद्वैर्यकन्यायामम्बछो नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते॥ ८ ॥ 

त्राह्मणसे विवाहिता वैश्या कन्यासे पैदा हुई संतान अंबुष्ठ, और विवाही 

आद्वासे जो उत्पन्न हो वह निषाद वा पारशव कही जाती है ॥८॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां ऋूराचारविहारवान | 
क्षत्रशद्रवपुजन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 

क्षत्रियसे झद्दाके गर्भमें उत्पन्न संतान का उप्रनाम होता है, वह संतान 
क्षत्रियश्यद्व ( पितामाता ) के खभावयुक्त, क्रूर चेशवाली और क्रूर कर्मझारिणी 
होती है ॥ ५ ॥ 
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विप्रस्य त्रिषु वणु उपतेवेणेयोद्वेयोः । 
चेइयस्य वण चेकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्स्र॒ताः ॥ १०॥ 
. _ ब्रह्मणके द्वारा क्षत्रिया आदि तीनों वर्णोकी स्रियोंसे पेदा हुए, क्षत्रियके * 
वेश्या आदि दो वर्णकी ख्रियोंसे, ओर वेइंयके द्वारा एक वर्णेकी झाद्वामे उत्पन्न 
हुए-ये छः प्रकारके पुत्र ( सवर्ण पुत्रसे ) अथम है ॥ १०॥ 
क्षियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः 
वेक्यान्मागधचेदेहो राजविप्राङ्गनासुतो ॥ ११॥ 

( अचुळोमसे पेदा हुए पुत्रोंको कहकर अब प्रतिलोमसे पेदा हुए पुन्नोंको 
कहते हैं ) क्षत्री द्वारा ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुए पुत्रको “सूत,” वेइयके द्वारा 
क्षत्रियासे उत्पन्नको “मागध,” और वेइ्यसे ब्राह्मणीमें उत्पन्नको “विदेह” 
कहते है ॥ ११ ॥ 


झाद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
वेच्च्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 
शके द्वारा वेश्यासे उत्पन्न संतानको “आयोगव,” झाद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न 
संतानको “क्षत्ता,” और झाद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न संतानको मनुष्योंमें नीच 
“चांडाल” कहते हैं ये शद्रसे उत्पन्न होनेके कारण तीनों वर्णसंकर होते 
है॥ १२॥ 
पकान्तरे व्वानुलोम्याद्स्वष्ठोग्रो यथा स्सृतो । 
क्षत्तुचेदेहकौ तद्वत्मातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ 
अचुलोमक्रमसे एक वर्णके व्यवधानमें पेदा हुए “अंबष्ठ” और “उग्र” 
जैसे स्परीके योग्य कहे हैं इसी प्रकार प्रतिलोम विधिसे पैदा हुई क्षत्ता ओर 
वेदेह जाति भी स्पर योग्य कही गई हें ॥ १३ ॥ 
पुत्रा येऽनन्तररक्रीजाः ऋमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनास्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 
जो पुत्र अनन्तर वर्णकी ज्रियोंमें क्रमसे उत्पन्न हुए द्विजातियोंके कहे हैं 
उनको मात;के दोषसे जिस अनन्तर वर्णकी ज्रियोंमें पैदा हुए दों उन ख्नियोंकी | 
ही जातिवाले कहते हैं ( यद्यपि ये मातापिताकी जातिसे भिन्न संकीर्ण जातिके 
होते हें तो भी इनको माताकी जातिवार्ले इसलिये कद्दा है कि उनके संस्कार 
माताकी जातिकेही अनुसार होते हैं )॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावुतो नाम जायते । 
आभीरोऽम्व्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणके द्वारा उग्र कन्याके गभेसे उत्पन्न पुत्र “आदत,” ब्राह्मणसे अंबष्ट 
कन्याके गर्भमें पदा हुआ पुत्र “आभीर,” और ब्राह्मगसे आयोगवी कन्याके 
गर्भमें उत्पन्न पुत्र “धिग्वण” होता है ॥ १५॥ 


>>. 
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आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डाळश्चाचमो नुणाम्‌। 
प्रातिलोम्येन जायन्ते झाद्रादपसदार्रयः ॥ १६॥ 
झाद्रके द्वारा ( वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणोंकी कन्याओंमें ) प्रतिलोम विधि- 
से आयोगव, क्षत्ता, ओर मनुष्योंमें नीच चाण्डाल ये तीनों नीच झाद्र 
होते हैं ॥ १६ ॥ 
वेइ्यान्मागधधवेदेदो क्षत्रियात्सूत एव तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परे५प्यपसदास्त्रयः ॥ १७॥ 
वेश्यके द्वारा प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न “मागध?” और “वेदेह” होते 
हैं (अर्थात्‌ वश्यसे क्षत्रीकी कन्यामें उत्पन्न “मागध” और वेश्यसे ब्राह्म- 
णीमें पैदा हुआ “वदेह” होता है ) तथा प्रतिलोम ऋमसे क्षत्रीके द्वारा ब्राह्म- 
णीमें उत्पन्न “सूत” होता है, ये तीनों नीच होते हैं ( अर्थात्‌ इनको पुत्रके 
कार्य्यं करनेका अधिकार नहीं है) ॥ १७॥ 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 
शुद्वाज्ञातो निषाद्यां तु स चे कुछुटकः स्मरतः ॥ १८॥ 
निषादके द्वारा झट्रकन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र जातिका “पुक्कस” ओर झाट्दके 
द्वारा निषाद कन्यामें उत्पन्न पुत्र “कुक्कुट? कहा गया है ॥ १८ ॥ 
क्षत्तुजीतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्येते । 
वैदेहकेन त्वम्वछ्यासुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥ 
्षत्ताके द्वारा उम्र कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र “श्वपाक” कहा गया है और 
विदेहके द्वारा अंबष्ठ कन्याम उत्पन्न पुत्रको “वेण” कहते हैं ॥ १९ ॥ 
द्विजातयः सवणोसु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌। 
तान्सावितरीपरिग्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्द्शित्‌ ॥ २० ॥ 
तीनों द्विजाति अपने २ वर्णकी ख्ियोमे जिन पुत्रोंको पेदा करते हैं 
यदि दे यज्ञोपवीत संस्कारसे हीन और गायत्रीसे रहित हों तो उन पुत्रोंको 
“ब्रात्य” कहते हैं ॥ २० ॥ 
बात्याचु जायते विप्रात्पापात्मा भूजेकण्टकः | 
आवन्‍न्त्यवाटधानों च पुष्पधः शेख एव च ॥ २१॥ 
ब्रा ब्राह्मणकी सवर्णो ल्लीमें उत्पन्न पुत्र पापी “भूजेकटेक” होता है। 
देशमेदसे इसके चार नाम और हैं जेसे आवन्त्य, वाटधान, पुष्पघ ओर 
झैख ॥ २१ ॥ 
झल्लो मछश्च राजन्याडात्यान्निच्छिविरेव च । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२॥ 
ब्रास क्षत्रियद्वारा सवर्णो त्रीसे उत्पन्न पुत्रके देशमेद्से सात नाम होते 


हैं जैसे-झछल, मछ, निच्छिवि, नर, करण, खस ओर द्रविड ॥ २२ ॥ 
म°० २५ 


२९० सनुस्ट्रतिः । [ अध्यायः १० 


वेश्याज्ञु जायते वात्यात्छुधन्वाचार्य एच च। 
कारुषश्च विजन्मा च मत्रः सात्वत एच च॥ २३॥ 
त्राय वेश्यकी सवर्णा ख्रीसे उत्पन्न पुत्रके ये नाम हैं--सुधन्वाचाय, 
कारुष, विजन्मा, भत्र और सात ॥ २३ ॥ 
व्यभिचारेण चर्णानामचेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्सणां च त्यारोन जायन्ते वणेसंकराः ॥ २४ ॥ 
स्रीगमन, अपने गोत्रमें विवाह ओर अपने कर्म्मांका त्याग इनके करनेसे 
त्राह्मण आदि तीनों वर्णोमें वर्णसंकर होते हैं ॥ २४ ॥ 
संकीणेयोनयो ये तु प्रतिलोमाडुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ २५ ॥ 
अन्योन्य स्रीगमनसे और अनुलोम प्रतिलोमसे जो संकीर्ण वर्ण पैदा होते 
हें उन सबको में कहता हुं ॥ २५॥ 
सूतो वेदेहकश्वेव चण्डाळश्च नराधमः । 
मागधः क्ष्तजातिश्च तथाऽऽयोगच एव च ॥ २६॥ 
सूत, वेदेह, मनुष्योंमें अधम चाण्डाल, मागध, क्षत्ता जाति और आयोगव, 
ये वर्णसंकर हैं ॥ २६ ॥ 
पते पटू सरशान्वणा्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवराखु च योनिषु ॥ २७॥ 
ये छः वर्णसंकर, निजजाति, मातृजाति और अपनेसे श्रेष्ट जातिकी कन्याओंमें 
भी अपनेही वर्णके पुत्र उत्पन्न करते हैं ॥ २७॥ 
यथा तयाणां वणानां द्वयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तयात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि ऋमात्‌ ॥ २८॥ 
जसे क्षत्री, वेश्य ओर झाद्र इन तीनों व्णोंमेंसे क्षत्रिया और वेइया पल्नियोंमें 
ब्राह्मणके द्वारा उत्पन्न संतान और व्राह्मणकी सवर्णा ख्रीसे उत्पन्न संतान 
द्विज कहाती है वेसेही इतर जातिमें वश्यके द्वारा क्षत्रिया ख्रीमें पैदा हुई 
संतान और क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुई संतान, शाद्वकी प्रति- 
लोम संतानसे कुछ श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ 
ते चापि वाह्मान्सुबहूस्ततो5प्यधिकदूषितान । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहिँतान्‌ ॥ २९ ॥ 
आयोएव आदि छः तरहके वर्णसंकर अनुलोम विधिसे परस्पर खजातीय 
स्त्रियोमें जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वे पितामातासे झी अधिक दूषित, निन्दित 
और सत्क्रियासे बाहिर होते हैं ॥ २९ ॥ 
यथैव शाद्दो त्राह्मण्यां बाह्य जन्तुं प्यते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुवेण्य प्रसूयते ॥.३० ॥ 


अध्यायः १० ] सरलाटीकासहिता । २९१ 


जसे शद ब्राह्मणीमें नीच चांडाळ प्राणीको पैदा करता है इसी प्रकार नीच 
चांडालभी चारों वर्णोकी ज्रियोंमें अपनेसे मी नीच प्राणीको उत्पन्न करता है ॥३०॥ 
प्रतिकूल वतेमाना वाह्यावाह्यतरान्पुनः । 
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वणोन्पञ्चदशेव तु ॥ ३१ ॥ 
आयोगव आदि छः प्रकारक्रे हीन जातिवाले नीच, प्रतिलोम विधिसे 
चारों वर्णोकी और अपनी जातिकी ख्रियोंमें पन्द्रह प्रकारके अपनेसे भी नीच 
पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥ | 
रसा धनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ । 
खेरिन्ध्रं वागुराद्वृत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 
दस्यु जातिके द्वारा आयोगव स्रीसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे 
“सेरिन्ध्र” कहते हैं; यह जाति केश आदिके प्रसाधनमें चतुर होती है, 
दास न होकर दास कर्मसे तथा पाशसे हरिण आदि मारकर जीविका 
करती है ॥ ३२ ॥ 


मेत्रेयक तु वैदेहो माधूकं संप्रसूयत । 
नृन्प्रशासत्यजस्नं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥ 
वैदेह जातिके द्वारा आयोगव ख्रीमें जो. संतान .जन्मती हैः उसे मैत्रेय 
कहते हैं; यह मीठा बोळनेवाली है और नित्य प्रातःकाल घंटा बजाकर राज 
आदिकी स्तुति करती है ॥ ३३ ॥ 
निषादो मार्गवं सूते दासं नोकर्मजीविनम्‌। 
केवतेसिति यं प्राहरायोवतेनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 
निषादके द्वारा आयोगव ख्रीमें जन्मी हुई संतानको ““मार्गव” वा “दास” 
कहते हैं; वह नाव चलाकर जीविका करती है और आर्यावतेके निवासी इसे 
“'केवते” कहते हैं ॥ ३४ ॥ ः 
सतवस्थभ्र॒त्खु नारीषु गर्हितान्नाशनाखु च । 
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्‌ त्रयः ॥ ३५॥ 
आयोगवी ख्रिर्योके गर्भसे मुर्देका वल्न पहिरनेवाली तथा जूउन खानेवाली 
सरिन्ध्र, मेत्रेय और मार्गव ये तीन हीन जातियां पिताके मेदसे उत्पन्न 
होती हैं ॥ ३५॥ 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते । 
वैदेहिकादन्ध्रमेदौ बहिग्रोमप्रति्यो ॥ ३६॥ 
निषादके द्वारा वैदेही ख्रीमें “कारावर”. नामकी चमार जाति उत्पन्न होती 
है; और वेदेइ जातिके द्वारां कारावरी और निषादी ख्नियोंमें अंध्र और मेद 
_ - जाति उन्न होती है; ये दोनों गांवके बाहर रहती हैं ॥ २६॥ 


२९२ मनुस्म़ृतिः । [ अध्यायः १० 


चण्डाळात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌। 
आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७॥ 
चांडालके द्वारा वेदेही स्रीमें वॉसोंक्रे व्यवहारसे जीविका निभानेवाली 
थांड सोपाक जाति, और निषादके द्वारा वैदेही ल्लीमें आहिंडक जाति पैदा 
होती है॥ ३७॥ 
चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान्‌ । 
पुकस्यां जायते पापः सदा सञ्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥ 
चांडालके द्वारा पुक्कसी ब्लीमें सोपाक जाति जन्मती है ओर ( राजाकी 
आज्ञासे ) सन्ननोंसे निन्दित और अत्यन्त पापजनक अपराघियोंको मारने- 
का काम इस जातिकी जीविका है ॥ ३८ ॥ 
निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌। 
इमशानगोचरं सूते वाह्यानामपि गहितम्‌॥ ३९ ॥ 
चांडालके द्वारा निषादी स्रीके गर्भसे अन्त्यावसायी जाति पैदा होती है । 
इमशानकार्यकी इसकी जीविका है ओर यह सब निकृष्ट जातियोंसे भी 
निकृष्ट है ॥ ३९५ ॥ 
संकरे जातयस्त्वेताः पित॒मातृप्रदर्शिताः । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः खकर्मसिः ॥ ४०॥ 
वर्णेसंकरोंमें पिता और माताओसे दिखाई हुई इन जातियोंको इनके गुप्त 
वा प्रकट काय्याँसे जानलेना चाहिये ॥ ४० ॥ 
सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजघर्मिणः । 
झाद्गाणां तु सधर्माणः सरवंऽपध्वसजाः स्मृताः ॥ ४१॥ 
तीनों द्विजातियोंमें सजातीय ज्लियोंमें उत्पन्न हुए और अनन्तर वर्णकी 
ल्लियोंमें अर्थात्‌ अनुलोम विधिसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया और वैश्यामे दो ओर 
क्षत्रियसे वेश्यामें एक यों छः प्रक्रारके पुत्रोंका उपनयन संस्कार होता है और 
जो पुत्र प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न होते हैं ( सूत आदि ) वे सब झद्गकके समान 
धर्मवाळे होते हैं ( इसलिये उनका उपनयन नहीं होता ) ॥ ४१ ॥ 
तपोवीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्ष चापकर्ष च मजुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
उक्त छः प्रकारक पुत्र युग २ में तप और वीर्य्यके प्रभावसे जन्मकी अपेक्षा 
मचुर््योमें उत्तम और नीच होजाते हैं ( जैसे तपके प्रभावसे विश्वामित्र क्षत्रीसे 
ब्राह्मण होगए ) ॥ ४२ ॥ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
बृषलत्व गता लोके ब्राह्मणादशेनेन च ॥ ४३ ॥ 
ये क्षत्रिय जातियां (उपनयन आदि ) कर्मौके छोप दोनेसे और ( याजन 


अध्याय; १० ] सरलाटीकासांहेता । न्ड 


अध्यापन प्रायश्चित्तादि वतानेके लिये ) ब्राह्मणोंको न देखनेसे धीरे २ शटर 
होगई ॥ ४३ ॥ 
पोण्डूकाश्वोडूद्रविडाः काम्वोजा यचनाः शकाः । 
पारदापहूवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४॥ 

पौंड्क, ओड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक्र, पारद, पहव, चीन, किरात, 
द्रद्‌ ओर खस इन देशोंके निवासी क्रियाके लोप होनेसे धीरे २ अदर 
दहांगए ॥ ४४ ॥ 

मुखवाहूरूपज्ञानां या लोके जातयो वहिः। 
स्लेच्छवा चश्चार्यवाचः सर्व ते द्स्यचः स्मृताः ॥ ४५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेइय और शूद्र इन चारों वर्णोके लोग जो संसारमें बाह्य कहे 
जाते हैं चाहें आव्य भाषा बोलें चाहे म्लेच्छ भाषा बोलें दस्यु कहाते 
ह ॥ ४५॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । 
ते निन्दितेवैतेयेयु्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥ 

जो द्विजातियोंमें नीच हैं ओर जो अपध्वंससे पैदा हुये हैं वे द्विजातिके 
{ उपकारक ) निन्दित कर्मासे ( जो आगे कहेंगे ) अपनी २ जीविका 
करें ॥ ४६ ॥ | | 

सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
चैदेहकानां ख्लीकार्य मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 

'सूतोंका कर्म रथ जोतना, अश्व साधन आदि, अंबष्टोंका कर्मे चिकित्सा 
करना, वेदेहिकोंका कर्मे रनवासकी रक्षा करना, और मागधोंका कमे वाणिज्य 
हे ॥ ४७॥ 

मत्स्यघातो निषादानां त्वटिस्त्वायोगवस्य च । 
सेदान्श्रचुञ्चमद्वनामारण्यपश्जुहिंसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

निषादोंका कर्म मछली मारना, आयोगवोंका काठ चीरना, और मेद, चंचु, 
अंध्र और मद्ठु इनोंका कर्म वनके पश्चुओंकी हिंसा है ॥ ४८ ॥ 

तरग्रपुक्कखानां तु बिलोकोवधबन्धनम्‌। 
धिग्वणानां चर्मकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्र, उप्र, पुकस इनका कर्म निळेमें रहनेवाळे जानवरोंको मारना और 
बांधना है, धिरवणोंका कर्म चमे बेचना, ओर वेणोंका कर्म कांस्य ( कांसीका 
घंटा आदि ) सुरज आदि बाजे बजाना दै ॥ ४९ ॥ 
चैत्यद्डमइ्मशानेणु शेलेषूपवनेशु च । 
वसेयुरेते विज्ञाना व्यन्तः स्वकर्समिः ॥ ५० ॥ 


२९४ मनुस्म॒ृतिः । [ अध्यायः १० 


ये सव, अपने २ कर्मोंसे आजीविका करके प्रसिद्ध, इक्षकी जड़में, पर्वतपर, 
इमशान और उपवनमें रहते हें ॥ ५० ॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्नौमात्पतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कतेव्या धनमेषां श्वगदेसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चासांसि ग्उतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌। 
काष्णायसमळलकारः परिव्रज्या च नित्यराः ॥ ५२॥ 
चाण्डाळों और श्वपचोंका निवास . गांवके वार होना चाहिये । ये पात्र 
रहित हों तथा कुत्ते और गधे इनका माल हो, और ये मुर्देका कफन पहिरें, 
फूटे वर्तेनोंमें खाय, छोहेके आभूषण पहिरें ओर सदा घूमते रहें यह इनका 
कार्य्ये है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
३ ~ 
न तेः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌। 
व्यवहारो सिथस्तेपां विवाहः सरशेः सह ॥ ५३॥ 
धमोत्मा मनुष्य उनके साथ वातचीत न करे, उनका लेनदेन और विवाह 
सजातीयोंकरे साथही होता है ॥ ५३ ॥ 
अन्नमेषां पराधीन देयं स्याद्भिन्नभाजने । 
रारो न विचरेयुस्ते ्रामेछु नगरेघु च ॥ ५४ ॥ 
इनका अन्न दूसरोंके आधीन होता है और वह टूटे फूटे पात्रमें दिया जाता 
है, और ये गांवमें वा नगरमें रात्रिके समय न विचरें ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ चिहिता राजशासनैः। 
अवान्धचं राचं चेव निहेरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
राजाकी आज्ञासे (चपरास) चिन्ह धारण कर कार्य्यसाधनके लिये ये दिनमें 
इधर उधर घूमें ओर अनाथ मुर्देको इमशानपर ळे जांय यह शात्रकी 
मर्य्यादा है ॥ ५५॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशार्त्र नुपाश्चया । 
वध्यवासांसि ग्रहीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६॥ 
शाञ्रके अनुसार राजाकी आज्ञासे वध्य मनुष्योंको ( झलीपर चढ़ा 
कर ) निरंतर मारे और वध्य पुरुषोंके वस्न, रय्या और आभूषण ले 
ले ॥ ५६ ॥ 
चणीपेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌। 
आर्वरूपसिवानार्य कर्मभिः स्वैविभावयेत्‌॥ ५७॥ 
बसे पतित, अप्रसिद्ध, संकर जातिमें उत्पन्न, देखनेमें सजन और यथार्थमें 
असज्जन ऐसे पुरुषको उसके कार्य्योको देखकर पहिचानें ॥ ५७ ॥ 
अनायंता निष्ठुरता ऋरता निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यज्नयन्तीह-लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 


७० 
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` असज्नता, निष्ठरता, क्रूरता ओर विहित कर्म न करना ये बातें 
लोकमें संकीर्ण जातिके मनुष्यको प्रकट कर देती हैं ॥ ५८ ॥ 


ऽयं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेच वा । 
न कथचन डुर्योनिः प्रकृति खां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
पूर्वोक्त दुष्ट योनिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य पिताके, वा माताके, वा 
दोनोंके खभावका होता है ओर यह अपने बुरे खभावको कभी नहीं छिपा 
मक्ता ॥ ५५ ॥ 
कुले मुख्येशपे जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः 
श्रयत्येच तच्छीलं नरोऽरपमपि वा बहु ॥ ६०॥ 
उत्तम कुलमें जन्मनेमें भी यदि योनिसंकर हो जाय तो अवझ्य 
ही चह थोडा या बहुत अपने जन्मदाताके खभावको प्राप्त होता 
है॥ ६०॥ 
यत्र त्वेते परिध्वेसा जायन्ते वर्णदूषकाः 
राष्ट्रिकेः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेच विनश्यति ॥ ६१ ॥ 
जिस देशमै वर्णांके दूषित करनेवाले ये वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं वह देश 
शोश्रही प्रजासहित नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं वा देहत्यागोऽचुपस्कतः । 
स्रीबालाभ्युपपत्तो च वाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२॥ 
पुरस्कारकी आशा न करके गो, ब्राह्मण, स्री और वालक इनमेंसे किसीके 
लियेभी प्राशत्याग करना प्रतिलोमज जातिवालोंके लिये सिद्धिका कारण होता हैं 
अर्थात्‌ इससे वे खर्गको जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नहः । 
एत सामासिक धर्म चातुवण्य5त्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना ओर इन्दियोका | 
संयम करना यह चारों वर्णोका घर्म मजुने संक्षेपसे कह्दा है ॥ ६३ ॥ 
शूद्रायां त्राह्मणाजातः श्रेयसा चेत्मजायते । 
अश्रेयाञ्छ्रेयसीं जातिं गच्छत्यासत्तमाञुगात्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्राह्मणके द्वारा झाद्ठामें उत्पन्न हुई पारशव कन्या यदि उत्तम स्री हो जाय 
तो वह अनुत्तम पारशवभी सातवें जन्ममें ब्राह्मण जातिका हो जात 
है॥ ६४ ॥ 
शद्धो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति झाद्गताम्‌। 
क्षत्रियाज्ञातमेव तु विद्याडेंड्यात्तयेच च ॥ ६५ ॥ 
जैसे झद्र ब्राह्मण हो जाता है ओर ब्राह्मण हद्द हो जाता है वेसेही क्षत्री 
और वेदयसे उत्पन्न हुए शूद्रभी क्षत्रिय 2.7 बेश्य ह्यो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
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अनायायां समुत्पन्नो ्राह्मणात्तु यदच्छया । 
्राण्यामप्यनायाज्तु श्रेयस्त्वं केति चेङ्गवेत्‌ ॥ ६६॥ 
जातो नायोमनायायामायादायों भवेहणेः । 
जातोऽप्यनायोदायायामनाये इति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मणे द्वारा ( विना विवाही ) झद्गामें उत्पन्न ओर शूदके द्वारा ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न हुई संतानमेंसे कोनसी श्रेष्ठ है उसका उत्तर यह है कि ब्राह्मणसे शद्दामें 
उत्पन्न हुई संतानही गुणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ गिनी जाती है, परंतु झाद्रके द्वार 
ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुईं संतान निश्चयही नीच होती है यह शाल्नकी 
रुय्योदा है ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
'ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धमो व्यवस्थितः । 
वैशुण्याजन्मनः पूव उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८॥ 
शा्नकी व्यवस्थाके अनुसार ( पारशव वा चांडाळ ) इन दोनोंमेंसे कोईभी 
यज्ञोपवीत संस्कारके योग्य नहीं क्‍योंकि पहिला तो निन्दित क्षेत्रमै पेदा 
. हुआ और दूसरा प्रतिलोमज है ( अथोत्‌ शद्रसे ब्राह्मणीमें पैदा होनेसे संस्कार 
के योग्य नहीं ) ॥ ६८ ॥ 
खुवीज चेच सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । 
तथायांज्ञात आयोयां सव संस्कारमहति ॥ ६९ ॥ 
उत्तम बीज उत्तम खेतमें बोनेसे जेसे बहुत दृद्धिको प्राप्त होता है उसी 
भांति द्विजातियोंके द्वारा द्विजाति खियॉंमें पैदा हुई संतान सब संस्कारोके 
योग्य होती है ॥ ६५॥ 
बीजमेके प्ररासन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः 
बीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७०॥ 
पण्डितोमें कोई बीजकी, कोई क्षेत्रकी और कोई क्षेत्र तथा बीज दोनोंकी 
ही प्रशंसा करते हैं इस संदेहमें आगेकी व्यवस्था है ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्खष्टमन्तरेव विन इयति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केवळ स्थण्डिल भ्रवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऊसर भूमिमें बोया हुआ बीज अंकुरित होनेसे पहिलेही नष्ट हो जाता है 
ओर निना बीज बोए उर्वरा भूमिभी निष्फळ हो जाती है ॥ ७१ ॥ 
यस्माद्वीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीज प्रशस्ते ॥ ७२॥ 
केवळ बीजकेही प्रभावसे तिर्यक योनिमें उत्पन्न होकर भी क्र्यश्चंग 


आदि नमस्कारके योग्य ओर पूजित हुए थे इसलिये उत्तम बीजकी पण्डित 
प्रशंसा करते हैँ ॥ ७२ ॥ 
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अनायमार्यकमाणमार्य चानायेकर्मिणम्‌ । 
संप्रधायोत्रवीद्धाता न समा नासमाविति ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्माने यह निश्चय किया है कि द्विजकर्म करनेवाला झूद और झद्रका कर्म 
करनेवाला द्विज ये दोनों न समान हैँ और न असमान हैँ, अर्थात्‌. कर्मसे कद्र 
द्विज और द्विज झाद्ट नहीं हो सक्ता ॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्सण्यवस्थिताः। 
ते सस्यसुपजीवेयुः पक्रमोणि यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्रह्मध्यानमें तत्पर और अपने कर्ममें स्थित हैँ उन्हें विधिपूवक 
अध्यापन आदि षटकर्मौसे जीविका करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययन यजनं याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहश्चैव षक्षमोण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥ 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान केना ये ब्राह्म- 
णके छः कर्म हैं ॥ ७५ ॥ 
पण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कमाणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विद्युद्धाच प्रतिग्रहः ॥ ७६॥ 
षट्कमोंमेंसे पढ़ाना, यज्ञ कराना और विशुद्ध ( द्विजाति ) से दान लेना 
ये तीनों ब्राह्मगकी जीविका कहीं हैं ॥ ७६ ॥ 
त्रयो धमो निवतेन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रिय प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतित्रहः ॥ ७७ ॥ 
परंतु ब्राह्मणकी अपेक्षा यज्ञ कराना, पढाना और दान लेना ये तीनों क्षत्रि- 
यके लिये वर्जित हैं ॥ ७७॥ 
बैइय प्रति तथेवेते निवर्तेरन्निति स्थितिः। 
न तो प्रति हि तान्धमोन्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८॥ 
क्षत्रियकी भांति वैर्यको भी ये तीनों कर्म लाज्य हँ यही शास्रकी व्यवस्था 
है, क्योंकि प्रजापति मनुने क्षत्री और वेश्‍्यके लिये इन कर्मोको नहीं 
कहा ॥ ७८ ॥ 
शासत्रास्त्रश्रच्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिर्विशः । 
आजीवनार्थ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ 
क्षत्रीकी आजीविकाके लिये शत्र अक्ल धारण करना, वैश्यक्री आजीविकाके 
लिये पशुपालन, कृषि और वाणिज्य करना है और दान, यज्ञ तथा पढ़ना 
दोनोंका धर्म है ॥ ७९ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
वातौ कमैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकमेखु ॥ ८० ॥ 
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अपने २ कमेंमें, ब्राह्मणको वेदका अभ्यास, क्षत्रीको प्रजापालन और 
बेऱ्यको वाणिज्य ये कर्म श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥ 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
जीवेस्क्षत्रियधमण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१॥ 
यदि ब्राह्मण निज जीविकासे जीवन निर्वाह करनेमें असमर्थ हो तो 
क्षत्रियकी वृत्तिसे जीविका करे क्योंकि यह उसके पासका वर्ण है ॥ ८१ ॥ 
` उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्गवेत्‌। 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
वैइयबृत्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि चा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अपनी वृत्ति और क्षत्रियकी इत्तिसेभी ब्राह्मणको जीविका करना कठिन हो 
तो खेती, गोरक्षा वाणिज्य आदि बैश्यकी जीविकासे निर्वाह करे ॥ ८२॥ जो 
ब्राह्मण वा क्षत्री वेइयतृत्तिसे आजीविका चाहे तो हिंसायुक्त और दूसरोंके 
आधीन कृषि कार्यको यल्लपूर्वक छोड़ दे ॥ ८३ ॥ 
छाषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विग्हिता । 
भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ॥ ८४॥ 
कोई कृषिकी प्रशंसा करते हैं तथापि सञ्जनोंने उसे निन्दित कही है, 
क्योंकि लोहसुखवाला हळ भूमि और भूमिमें सोनेवाळे जीवोंको नष्ट कर 
देता है ॥ ८४॥ 
इद्‌ तु बरत्तिवैकल्याच्यजतो घर्मनेपुणम्‌ । 
विट्रपण्यमुद्धतोद्धार विक्रेयं वित्तवथेनम्‌॥ ८५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, अपनी आजीविकाके भ्रष्ट होनेपर अपनी धर्मनिष्टाको छोड़ 
दे और ( आगे कही ) निषिद्ध वस्तुओंको छोड़ कर वैश्यक्रे नेचनेके योग्य धन 
बढानेवाली वस्तुओंको नेच कर अपनी आजीविका करे ॥ ८५ ॥ 
सवोन्रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह । 
अदइमनो लवणं चेव पशचो ये च मानुषाः ॥ ८६॥ 
सब रस, तिळ, पक्वान्न, पाषाण, लवण और मनुष्योंके. उपकारी पशु इन 
सबका बेचना लाग दे ॥ ८६॥ 
सवे च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । 
अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषश्रीः ॥ ८७ ॥ 
दंगे हुए सब भांतिके बल्न, सन, रेशम, तथा ऊनके रेगे या बिना रंगे 
कपड़े तथा फल, मूल और औषध इनका बेचनाभी व्याग दे ॥ ८७ ॥ 
अपः शस्त्रं विषं मांसं सोम गन्धांश्च स्वेशः । 
क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्‌ ॥ ८८॥ 


inn 
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जल, शत्र, विष, मांस, सोमरस,- सव भांतिकी सुगन्धित बस्तुएं, 


` दूध, मोम, दही, शत, तेल, शहद, गुड, और कुश इनका भी बेचना लाग 


दे॥८८॥ 
आरण्यांश्च पदून्सवोन्दृष्टिणश्च वयांसि च। 
मद्य नीलिं च लाक्षां च सर्वाश्चेकराफांस्तंथा ॥ ८९ ॥ 
सव मांतिके जंगली पशु, डाइवाळे जानवर, पक्षी, नील, मद्य, लाख और 
एक खुरवाळे पश्चु इनका बेचना भी वजे दे ॥ ८९ ॥ 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु खयमेच कषीवलः । 
विक्रीणीत तिळाइ्छूद्रान्धमोर्थमचिरस्थितान्‌॥ ९०॥ 
किसान, अपनी खेतीमें खयं तिलोंको किसी अन्नके साथ अच्छी भांति 
उत्पन्न करके धर्म (होम आदिः) के लिये बहुत शीघ्र वेच दे ( ब्राह्मण 
क्षत्रीमी खेती करने लगे हाँ तो उनको भी धर्मके लिये. तिळ बेचना दूषित 
नहीं है ) ॥ ९० ॥ 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः । 
छसिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति ॥ ९१॥ 
भोजन, उवटन, ओर दानके सिवाय यदि कोई तिलोंका अन्य रीतिसे 
अवहार करे; तो वह कीड़ा होकर अपने पितरोंसहित कुत्तोंकी विष्ठामें इबता 
॥ ९१ ॥ 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 
व्यहेण झूंद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२॥ | 
ब्राह्मण, मांस, नमक और लाख वेचनेसे तुरंत पतित होता है और तीन 
दिन दूध वेचनेसे शद हो जाता है ॥ ९२ ॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्तयादिह कामतः । 
` ग्राह्मणः सप्तरात्रेण वेइयभाव नियच्छति ॥ ९३॥ 
इच्छापूर्वेक मांस आदिके सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओंके सात दिनतक 
चेचनेसे ब्राह्मण वेइय हो जाता-है ॥ ९३ ॥ 


रसा रसैनिंमातव्या न त्वेव लवण रसैः। 
कृतान्न चाइतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥ 

“गुड आदि रसोंके दूसरे भांतिके ( घरत आदि) रस बदले जा सक्त हैं 
परंतु तिलोंका रसोंके साथ पलटा नहीं होता । पक्कान्नके बदले कचा अन्न 
बदला जा सक्ता है और तिळ घान्यसे बदले जासक्ते है परंतु तोलमें 
उतनेही होने चाहिये ॥ ५४ ॥ 

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 


न त्वेच ज्यायसीं डृत्तिमभिमन्येत कहिंचित्‌ ॥ ९५॥ 
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आपत्तिको प्राप्त हुआ क्षत्रियभी इस पूर्वोक्त संपूर्ण निषिद्ध भी रस आदिके 
विक्रयसे जीविका करे परंतु व्राद्यणकी जीविकाकी अभिलाषा कभी: भी 
न करे॥ ९५॥ 
यो लोभादधमो जाल्या जीवेदुत्कृष्टकर्समिः। . 
त राजा निर्धन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६॥ 
यदि नीच जाति लोभसे ऊंची जातिकी वृत्तिका अवलंबन करके जीविका 
करे तो राजा उसे निधन करके तुरंत देशसे निकाल दे ॥ ५६ ॥ 


वरं खधर्मा विशुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 
परघमेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ९७॥ 
अपना धर्मे निकट होनेपर भी अच्छा है और पराया धर्म उत्तम भी वुरा 
है, क्‍योंकि पराये धर्मसे जीता हुआ मनुष्य तुरंत अपनी जातिसे पतित हो 
जाता हैं ॥ ९७॥ 
बेइयोऽजीवन्स्वधमेण शूद्वदृत्यापि वतयेत्‌ । 
अनाचरलन्नकायाणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ ९८॥ 
वेश्य निजधर्मसे जीविका करनेमें असमर्थ हो तो निषिद्ध कर्मोंको छोड़ 
कर शुद्रदत्तिसे जीविका करे, परंतु समर्थ होनेपर झद्रतृत्ति छोड़ दे ॥ ९८ ॥ 
अशक्कुवंस्तु शुश्रूषां दादः कर्तु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्सभिः ॥ ९९ ॥ 
जो झट द्विजातियोंकी सेवा करनेमें असमर्थ हो और जिसके स्रीपुत्र क्षुधासे 
पीड़ित हों वह कारीगरीसे जीविका करे ॥ ९९ ॥ 
येः कर्मभिः प्रचरितेः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः 
तानि कारुककमोणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १०० ॥ 
जिन कार्योके करनेसे द्विजोंकी सेवा होती है ऐसे अनेक प्रकारके शिल्प 
ओर कारीगरीके कर्मे द्र करे ॥ १०० ॥ 
चैस्यद्गत्तिमनातिष्टन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः। 
अचृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
निजमार्गमें स्थित ब्राह्मण जीविकाके. अभावसे पीडित और दुखी होकर 
यदि वैश्यदत्तिका अवलंबन करे तो उसे (आगे कहा) यह धर्म करना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 
स्वेतः प्रति णृह्णीयाज्राह्मणस्त्वनयं गतः । 
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्व्सतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 
विपदूय्रस्त ब्राह्मण सबसे प्रतिग्रह छे, क्योंकि जो खयं पवित्र है उसका 
अपवित्र वस्तुसे दूषित होना धर्मपूर्वक सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥ १०२॥ 


SU TT 
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नाध्यापनायाजनादा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥ 
ब्रामण जल और अभिकी भांति पवित्र है इसलिये आपत्कालमें निन्दितको 
यज्ञ कराने, पढ़ाने और उससे दान लेनेसे उसे दोष नहीं होता ॥ १०३ ॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। | 
आकाशासिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मण, प्राणसंकरमें यदि इधर उधर नीचका भी अन्न भक्षण करळे तो 
मी वह इस प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचसे आकाश ॥ १०४ ॥ 
अजीगतेः सुत हन्तुसुपासपंदठुभुक्षितः । 
न चालिप्यत पापेन श्ुत्प्रतीकारमाचरन्‌॥ १०५ ॥ 
भूखा अजीगर्त ऋषि अपने पुत्र शुनःशेफके मारनेके लिये तैयार हुआ 
गो भी क्षुधाका उपाय करनेके कारण वहं पापसे लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५ ॥ - 
श्वमांससिच्छन्नार्तोऽच्तुं धमौधर्म विचक्षणः । 
प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान ॥ १०६॥ 
घर्म अधर्म जाननेवाले, क्षुधासे पीडित, वामदेव ऋषिने प्राण रक्षाके लिये 
कुत्तेका मांस खाना चाहा.तो मी वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥ 
भरद्वाजः श्वुघातस्तु सपुत्रो विजने वने । 
बहीगाः प्रतिजग्राह बृघोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७॥ 
महातपखी भारद्वाज मुनिने पुत्रोंसहित छुघासे पीडित होकर निजेन वनमें 
वृधु बढ्डैसे बहुतसी गोएं लीं ॥ १०७ ॥ 
क्षुघातेश्चाचुमभ्यागाद्विश्वासित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डालहस्तादादाय धमोधर्मेविचक्षणः ॥ १०८॥ 
धर्म अधर्मके ज्ञाता विश्वामित्र मुनि भूखे होनेपर, चाण्डालके हाथसे कुत्ते- 
की जंघाका मांस खानेको तयार हुये ॥ १०८॥ | 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथेवाध्यापनादपि । 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मणके निन्दित अध्यापन, याजन और दान इनमेंसे प्रतिग्रह ही बहुत 
निकृष्ट है, क्योंकि यह परलोकमें नरकका कारण है (इसलिये जो अध्यापन 
ओर यज्ञ करानेसे कुछ भी न मिळे तो दान छे) ॥ १०९ ॥ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ | 
_ प्रतिग्रहस्तु क्रियते दाद्वादप्यन्त्यजन्मनः ॥ ११० ॥ 
जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । 


प्रतिग्रहनिभित्तं तु त्यागेन तपसेव च ॥ १११॥ 
म० २६ 
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यज्ञ कराना ओर वेद पढ़ाना ये दोनों .तो सदा ( अर्थात्‌ आपत्तिके बिना 
और आपत्तिमें ) उनके ही किये जाते हैं जिनका उपनयन संस्कार होता है, 
और प्रतिग्रह तो - निकृष्ट जाति झद्रसे भी लिया जाता है ( इसलिये. यह उन. 
दोनोंसे निन्दित है) ॥ ११० ॥ निषिद्ध याजन और अध्यापनका पाप, जप 
और होमसे नष्ट हो जाता है और प्रतिग्रहका पाप तो प्रतिग्रह. लिये द्रव्यके 
व्यागसे और ( आगे कहे ) तपसे दूर होता है ॥ १११-॥ 
शिलोञ्छमप्यांददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः । 
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञछः प्रशस्यते ॥ ११२॥ 
अपनी बृत्तिसे जीविका न चल सके तो ब्राह्मण चाहे जहांसे शिलोञ्छ . 
खेले क्योंकि निषिद्ध प्रतिग्रहसे शिल श्रेष्ठ है और शिलसे उञ्छ श्रेष्ठ है ॥ ११२॥ 
सीदद्भिः कुप्यसिच्छद्भिधने वा पृथिवीपतिः । 
याच्यः स्यात््नातकेविप्रेरदित्संस्त्यागमहंति ॥ ११३ ॥ 
दुखी ज्रातक व्राह्मणोंको यदि धान्य वत्र आदिकी वा धनकी इच्छा हो तो 
, क्षत्रीस मांगे और वह न देना चाहे तो उसे त्याग दे अथात्‌ उससे न 
मांगे ॥ ११ 
अकृतं च कृतात्क्षेत्राद्गोरजाविकमेव च । 
हिरण्य धान्यमन्नं च पूर्व पूर्वेमदोषवत्‌॥ ११४ ॥ 
जोती हुईं भूमिकी अपेक्षा निना जोती भूमि, गो, बकरी, मेड, सुवर्ण, . 
- चान्य और अन्न (सरसों आदि) इनमेंसे पहिले २ का प्रतिग्रह -अदूषित है 
अथोत्‌ पहिलेका दान न मिले तो दूसरेका ले (बिना जोता हुआ खेत न मिले 
तो गो ळे, गो. न मिले तो बकरी ले इत्यादि ) ॥ ११४ ॥ 
` सप्त वित्तागमा धम्या दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कर्मयोगश्व सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५ ॥ 
दाय ( वंशका धन ) लाभ ( मित्रादिसे मिला धन ) क्रय ( मोळ लेना ) 
जय (जो विजयसे मिले ) प्रयोग (व्णज आदि ) .और कर्मयोग (खेती 
वाणिज्य आदि) ये सात धनकी प्राप्तिके उपाय धर्मके अनुकूल होते 
. हैं ॥ ११५॥ 
विद्या शिल्पं श्रतिः सेवा गोरक्ष्य विपणिः ऊषिः। _ 
श्वृतिभैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ 


विद्या, शिल्पकार्य्य, वेतन, सेवा, गोरक्षा, वाणिज्य, खेती, संतोष भिक्षा 
और व्याज़के. लिये थन लगाना ये दस जीबिकाके हेतु हें ॥ ११६॥ 





| १ खेतमेंसे एक २ अन्नकी बाळ बीनकर लानेको शिल कहते हैं. 
२ खेतमेंसे अन्नके एक २ दानेको बीनकर लानेको उन्छ कहते हैं. 
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ह्मणः क्षत्रियो वापि दृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खछ धर्मार्थ दद्यात्पापीयसे$ल्पिकाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
ब्राह्मण व क्षत्रियको व्याज लेकर रुपया उधार न देना चाहिये, परंतु 
धर्मकाय्येके लिये थोड़े व्याजपर निकृष्ट कर्मे करनेवाळेकोभी वह ऋण दे सक्ता 
है॥ ११७॥ 
चतुर्थमाददानो<5पि क्षत्रियो भागमापदि । 
प्रजा रक्षन्परं राक्त्या किल्बिषात्प्रतिसुच्यते ॥ ११८॥ 
जो राजा सामर्थ्यके अनुसार प्रजाक्री रक्षा करता हुआ आपत्कालर्मे 
( आठवें हिस्सेके बदले ) चोथा हिस्सा भी कर लेता है वह पापसें लिप्त 
नहीं होता ॥ ११८ ॥ 
स्वधर्मा विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङयुखः । 
शस्रेण चेञ्यान्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम्‌॥ ११९ ॥ 
विजय करना राजाका धर्म है, राजा कदापि युद्धसे पीछे न हटे और 
शस्रोसे सदा वेश्योंकी रक्षा करता हुआ राजा धर्मेपूर्वक कर ले ॥ ११९ ॥ 
धान्येऽष्टमं विशां शुस्कं विश काषीपणावरम्‌। 
कर्मोपकरणाः शुद्धाः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२०॥ 
आपत्कालमें राजाको वेश्योंसे धान्यका आठवां भाग और सुवर्णादिका 
बीसवां भाग कर लेना चाहिये और झद कारीगर, शिल्पी आदिसे' अपना कार्य 
करालेना चाहिये ॥ १२० ॥ 
शूद्रस्तु द्वत्तिमाकाङ्कन्क्षत्रमाराधयेद्यदि । 
धनिन वाप्युपाराध्य वैद्य शूद्रो जिजीविषेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
ब्राह्मगकी सेवासे यदि झाद्रकी जीविका न चले तो क्षत्रियकी सेवा 
करे, और वह भी न मिले तो झद्ग धनी वैश्यकी पेवा करके जिये ॥ १२१ ॥ 
खयोर्थसुभयार्थे चा विप्रानाराधयेत्तु सः । 
जातन्राहमणरब्द्स्य सा ह्यस्य ङनङृत्यता ॥ १२२॥ 
विप्रसेवेच झाद्रस्य विशिष्ट कर्म कील्यते । 
यद्तोऽन्यद्धि ङुरुते तद्गवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३॥ | 
खर्गके लिये अथवा खगै और अपनी जीविका दोनोंके लिये द्र ब्राह्मण- 
की सेवा करे । झाद्र ब्राह्मणोंकी आराधनाके लिये ही उत्पन्न हुआ है इसलिये 
वह ब्राह्मणोंकी सेवासे ही कृतार्थ होता है ॥ १२२ ॥ इाद्रके लिये ब्राह्मर्णो- 
की सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है यह शात्रकार विद्वानोंने कहा है, और इसके सिवा 
जो कुछ वह और करता है सो उसका निष्फल है ॥ १२३ ॥ 
प्रकर्प्या तस्य तेवेत्तिः खकुडुस्बाद्यथाहेतः । 
शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्य थे अ्रत्यानां च परिग्रहम्‌॥ १२४ ॥ 
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उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणोनि वसनानि च | & 
पुलाकाञ्चव धान्यानां जीणाश्वव परिच्छदाः ॥ १२५॥ 
न राद्दे पातक किंचिन्न च संस्कारमहेति । 
नास्याधिकारो धमेंऽस्ति न धर्मात्तिषेध्रनम्‌॥ १२६ ॥ 
ध्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमचुष्टिताः 
मन्त्रवञ्य न दुष्यन्ति प्रशखां प्राझुवन्ति च ॥ १२७॥ 
ब्राह्मणोंको चाहिये कि शृद्वकी सेवाकी सामर्थ्य, कार्य्यमें उत्साह और नोकरों- 
के ख्रीपुत्रादिका प्रमाण देखकर अपने घरसे उसक्री आजीविका नियत कर 
दे ॥ १२४ ॥ (जो अपनी सेवा करे उस ) झट्रको जूठ़ा अन्न, पुराना वन्न, 
निकृष्ट धान्य और घरकी निकृष्ट सामग्री दे देनी चाहिये ॥ १२५ ॥ ळशुन 
आदि बुरी वस्तुओके खानेसे झाद्रको पाप नहीं है । वह उपनयन संस्कारके. 
योग्य नहीं ओर अभिहोत्र आदि यज्ञोमें उसका अधिक्रार नहीं, और प्राकयज्ञ 
आदि धर्मेक्रायोका उसे निषेध भी नहीं है, वह भले ही करे ॥ १२६॥ 
धर्मज्ञ ओर धर्मेके अभिलापी तथा सत्पुरुषों केसे आचरण करनेवाले झट 
पंचमहायज्ञोंको मंत्ररहित करनेसे निन्दनीय नहीं होते, बरन उनकी प्रशंसा 
होती है ॥ १२७॥ 
यथायथा हि सइत्तमातिष्टत्यनसूयकः । 
तथातथेमं चामु च लोकं प्राम्रोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 
झाक्तेनापि हि शुद्वेण न कार्यो धनसंचयः । 
शूद्दो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेच बाधते ॥ १२९ ॥ 
पराई निन्दा न करनेवाला शृद्व जिस प्रकार द्विजातियोंकी सेवा करता है 
उसी भांति अनिन्दित होकर इसलोक और परलोकमें सुख पाता है ॥ १२८ ॥ - 
समर्थ होनेपर भी शद्को धनसंचय करना उचित नहीं है क्यों कि शुद्र धन 
पाकर ब्राह्मणोंको ही पीडा देता है ॥ १२५ ॥ 
एते चतुणा चर्णानामापद्धर्माः प्रकीतिताः । 
यान्सम्यगजुतिष्टन्तो बजन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
ये चारों वर्गोके-आपत्कालके धर्म कहे, उनको भळे प्रकारसे करके लोग 
परम गतिको पाते हैं ॥ १३० ॥ 
पष धर्मविधिः कृत्लश्चातुरचेण्येस्य कीतिंतः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥ १३१॥ 
चारों वर्णोकी यह संपूर्ण धर्मविधि मेने विस्तारपूर्वक कही; अब प्रायश्चित्तकी 
उत्तम विधिको कहूंगा ॥ १३१ ॥ इति 


पं, रामेश्वरभद्कत सरलाटीकासहित मनुस्ट्रतिका दशवां 
अध्याय समाप्त हुआ-शुभम्‌ ॥ 
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अथ. एकादकोऽध्यायः । 
खांतानिक यक्ष्यमाणमध्वगं सवेवेद्सम्‌। 
गुवेथे पितृमात्रर्थ स्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १॥ 
नवतान्खातकान्विद्याह्काह्मणान्धर्म भिश्चुकान्‌। 
*स्वेथ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
विवाहका अभिलाषी, ज्योतिशेमादि यज्ञ करनेका अभिलाषी, मार्गमें 
जानेवाळा, सर्वस्व देकर विश्वजित्‌ यज्ञका कर्ता, विद्याणरुके भोजन वल्लादिके 
लिये चाइनेवाला, माता वा पिताके लिये याचना करनेवाला, वेदपाठी और - 
रोगी इन नो ख्नातकब्राह्मणोंको धर्मभिक्षुक जाने, और इन निर्धनोंको विद्याके 
अनुसार दान दे ॥ १॥ २ ॥ 


एतेभ्यो हि द्विजाग्र्येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
इतरेथ्यो बहिवेंदि कतान्नं देयसुच्यते ॥ ३ ॥ 
इन पूर्वोक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वेदीके भीतर बुलाकर दक्षिणासहित सिद्धा- 
ज्ञको दे ओर इनके सिवा अन्य ब्राह्मणोंको वेदीके बाहर -सिद्धा्न देना 
कहाहे॥३॥ 
सवेरल्यानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
्राह्मणान्वेद्विदुषो यज्ञार्थं चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 
राजा यज्ञके लिये संपूर्ण रल और दक्षिणाके लिये घन वेदके ज्ञाता ब्राह्मणों 
को यथायोग्य दे ॥ ४ ॥ 
ङतदारोऽपरान्दारान्भिक्षित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फळं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५॥ 
जो एकवार विवाह हो चुकनेपर द्रव्य मांगकर दूसरी ल्लियोंसे विवाह 
करता है उसे रतिमात्र ही फळ होता है, संतति तो घन देनेवाळेकी 
होती है ॥ ५ ॥ 
धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
चेदविव्छु विविक्तेषु प्रेत्य खर्गे समझुते ॥ ६॥ 
जो मनुष्य वेदपाठी ओर पुत्र, त्री आदिसे युक्त ब्राह्मणोंको यथाशक्ति घन 
देता है वह मरनेके पीछे खगै भोगता है ॥ ६ ॥ . 
यस्य जेवार्षिक भक्तं पर्या श्रत्यवृत्तये । 
अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमहेति ॥ ७ ॥ छु 
जिस मनुष्यके यहां तीन वर्षके लिये अथवा तीन वर्षसे अधिकके लिये 
भोजनकी सामग्री, सेवक और अपने कुटुंबके लिये पूरी हो वह सोमयज्ञ करने- 
के योग्य होता है ॥ ७ ॥ 
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अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । 
स पीतसोमपूवोंऽपि न तस्याम्मोति तत्फलम्‌ ॥ ८॥ 
जो द्विज तीन वर्षके व्ययके योग्य धनसे थोड़ा धन होनेपर भी सोम- 
यज्ञ करता है उसका पहिले किया हुआ सोम यज्ञ भी सुफळ नहीं ददोता, ( फिर 
दूसरा केसे होगा) ॥ ८ ॥ 
शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥ . 
जो दान देनेमें समर्थ मनुष्य खजनोंके दुखित होनेपर भी दूसरों- 
को दान देता है उसका दान पहिले मीठा और अंतमें विषके समान धर्मका 
पाखंड है ॥ ५ ॥ 
श्रत्यानासुपरोघेन यत्करोत्योध्वेदेहिकम्‌। 
तञ्गवत्यसुखोद्कं जीवतश्च स्तस्य च ॥ १०॥ 
[बद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः । 
अप्यकार्यरातं कत्वा भतेव्या मनुरत्रवीत्‌ ॥] 
जो पालन करने योग्य स्रीपुत्रादिको पीड़ा देकर परलोकी धर्मेबुद्धि- 
से दान आदि करता है उसका दान उसके जीतेजी और मरे पीछे भी दुख- 
दायक होता है ॥ १० ॥ 
( बूढ़े मा, बाप, पतिव्रता त्री और बालक पुत्र इनका, सौ बुरे काम करके 
सी पालन करना चाहिये । यह मनुका वचन है ) ॥ 
' यज्ञश्चेत््रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११॥ 
यो वैश्य: स्याद्वहुपशुहीनक्रतुरखोमपः । 
कुटुम्बात्तस्य तद्रव्यमाहरेयज्ञसिद्धये ॥ १२॥ 
जो यज्ञ करनेवाळेका और विशेष करके व्राह्मणका यज्ञ केवळ एक अंगसे 
पूरा होनेसे रइजाय और राजा धार्मिक हो तो जिस वेश्यके यहां बहुतसे 
पञ्ट॒ हों ओर वह यज्ञसे हीन हो और सोमयज्ञ न करता हो तो उसके कुटुंबसे 
यज्ञको पूर्ण करनेके लिये उस द्रव्यको ले आवे ॥ ११ ॥ १२॥ र 
आइरेञ्चीणि वा दे वा कामं शूद्वस्य वेइमनः । 
न हि शाद्रस्य यशेषु कश्चिद्स्ति परिग्रहः) १३ ॥ 
ञद्रके घरसे (यज्ञके ) तीन अथवा दो अंगोंको पूर्ण करनेके लिये धनको 
बलपूर्वक ळे आवे क्योंकि झटका यज्ञोंमें कोई संबन्ध नहीं होता ॥ १३ ॥ 


१ “न वज्ञार्थ धनं शूद्वात्‌ विप्रो भिक्षेत” इस वचनके अनुसार जो यज्ञके लिये: 
आद्गके धनका निषेध है वह निषेध दानका है, बलपूर्वक धन. लानेका नहीं है । 
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यो5नाहिताझिः शतगुरयज्वा च सहस्रः 
तयोरपि कुडुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य सौ गो होनेपर अग्निहोत्र न करता हो और जो हजार गो 
होनेपर यज्ञ न करता हो इन दोनोंके कुटुबोंसेमी ( यज्ञके ) तीन वा दो अंगोंको ' 
पूर्ण करनेके लिये विना विचार धन ग्रहण करळावे ॥ १४ ॥ 
आादाननित्याच्चांदातुराहरेद्प्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५॥ 
जिसका: धन ग्रहण किया जासक्ता है ऐसा मनुष्य यदि मांगने परमी 
यज्ञके लिये दान न देतो उसके यहांसे मी बलपूर्वक यज्ञके दो वा तीन 
अंगोंको पूर्ण करनेके लिये ग्रहण करलावे; इससे हरण करनेवाळेका यश 
होता है ओर धर्म बढ़ता है ॥ १५॥ 
तथैव सत्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्चता । 
अश्वस्तनविधानेन हतंव्य हीनकर्सणः ॥ १६॥ 
जिस मनुष्यको छः समयतक भोजन नहीं मिला हो अर्थात्‌ तीन ब्रत हो 
चुके हों वह चोथे दिन सबेरै नीच कर्म करनेवाले मनुष्यसेमी एक दिनके 
निवीहके योग्य धन चोरी आदिसे हर लावे ॥ १६ ॥ 
खळात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७॥ 
खल्यानमें, खेतमें, शृहमें ओर किसी स्थानमें हीनकर्मवाळेकाही घान्य 
मिले तो उसे ले लेना चःहिये, और जो मालिक पूछे कि तूने मेरे मालको 
क्यों लिया तो उससे कहदे कि भोजनके लिये लिया है ॥ १७॥ 
त्राह्मणस्वं न हतेव्य क्षत्रियेण कदाचन । 
द्स्युनिष्क्रिययोस्तु खमजीवन्हतुमहति ॥ १८॥ 
( पूर्वोक्त कथित कारणोंक्रे दोनेपरभी ) क्षत्री ब्राह्मणफे घनको कमी नळे. 
( इसी प्रकार वैश्य शूद्रमी ब्राह्मण क्षत्रीका धन न छे) जो ब्राह्मण क्षत्री 
चोर और शास्त्रोक्त कमेंके' त्यागी हों तो आपत्तिसमयमें उनके धनको ग्रहण 
करले ॥ १८ ॥ 
योऽसाऽुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
, स छत्वा झुवमात्मानं संतारयति ताबुभो ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य, नीच कर्मकरनेवाळे मनुष्योंसे धन लेकर ( ऋत्विज आदि ) साधु- 
ओंको देता है वह मनुष्य अपनी आत्माको नाव बनाकर उन दोनोंको दुःखसे . 


पार करता है, .अर्थात्‌ घनवाळेके पापको और जिसे देता दे उसके दरिद्रको 
नाश करता है ॥ १९ ॥ | 
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यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तडिडुबुधाः 
अयज्बनां तु यद्वित्तमाखुरस्व्ं तदुच्यते ॥ २०॥ 
यज्ञ करनेवालेका जो धन हे उसे पण्डितोंने देवताओंका धन कहा है 
और जो यज्ञ न करनेवालोंका धन हे उसे राक्षसोंका धन कहा हे ॥ २० ॥ 
न तस्मिन्धारयेदइ्ण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः | 
क्षत्रियस्य हि बालिश्याह्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ २१॥ 
धार्मिक राजा, उपरोक्त निमित्तके लिये चोरी आदि करनेवालेको दंड न 
दे, क्योंकि राजाकीही मूखेतासे ब्राह्मण क्षुधासे पीडित होता है ॥ २१ ॥ 
तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा ख्रकुट्म्बान्महीपतिः । 
श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्ति ध्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२॥ 
उस ब्राह्मणके अवश्य पालने योग्य पुत्रादि जनाको जानकर और फिर 
च्राह्मणकी विद्या और खभावको जानकर राजा अपने कुटंवमेसे धर्मके अनुसार 
उसकी आजीविका नियत करदे ॥ २२ ॥ 
कर्पयित्वास्य वृत्त च रक्षेदेनं समन्ततः । 
राजा हि धर्सपङ्कागं तस्मात्पाझोति रक्षितात्‌ ॥ २३॥ 
_ राजा उस ब्राह्मणकी आजीविका नियत करके उसकी सव भांति रक्षा 
करे, क्योकि उसकी रक्षा करनेसे राजा उसके छठे भागको पाता हे ॥ २३ ॥ 
न यज्ञार्थं चनं शाद्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डाळः प्रत्य जायते ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मण यज्ञके लिये झट्रसे कभी धन न मांगे क्योंकि झदसे धन मांग- 
कर जो ब्राह्मण यज्ञ करता हे वह मरनेपर चाण्डाल होता हे ( और विना- 
मांगे झट्का धन यज्ञमें लगादे तो दोष नहीँ) ॥ २४॥ 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वे प्रयच्छति । 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५॥ 
जो ब्राह्मण यज्ञके लिये मांगे हुए सब धनको यजञमें नहीं लगाता हे वह _ 
वर्षतक मुर्ग वा काककी योनिको पाता हे ॥ २५ ॥ 
देवस्वं ्रा्मणस्वं चा लोभेनोपहिनस्ति यः। 
स पापात्मा परे लोके ग्रप्नोच्छिष्टन जीवति ॥ २६॥ 
जो मनुष्य लोभसे देवताके वा ब्राह्मणके धनको हरता हे वह पापी दूसरे ` 
जन्ममें गिद्धोंकी जूठन खाकर जीता है ॥ २६ ॥ 
इष्टि वेश्वानरीं नित्यं निवेपेदन्द पर्यये । 
कृप्तानां पशुसोमानां निष्ङत्यर्थमसंभवे ॥ २७॥ 
प्रथम वर्षके अंतमें ओर दूसरे वर्षके-आरंभमें सदा वैश्वानर यज्ञको करे 
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ओर जो शात्ञविहित पञ्च और सोमयज्ञ न होसके तो उनका दोष दूर्‌ 
करनेके लिये झट्ट आदिसेही घन लेकर वेश्वानर यज्ञको कर दे ॥ २७॥ 
आपत्कल्पेन यो घम कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
स नाप्तोत्ति फळं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो द्विज आपत्काल न होनेपरभी आपत्कालकी विधिसे धर्मको करता है 
वह द्विज परलोकमें उसके फलको नहीं पाता है, ऐसा. मनु आदिका विचार 
हे॥२८॥ 
विश्वेश्व देवेः साध्येञ्च ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
आपत्छु मरणाद्धीतेर्विघेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥ 
विधेदेवा, साध्य, ओर मरनेसे डरे हुए महर्षि तथा त्राह्मणोंने मुख्य विधिका 
प्रतिनिधि, अथात्‌ सोमयागके न होसकनेमें वेश्वानर यज्ञ. आपत्कालके 
समयही किया है ॥ २५ ॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न सांपरायिक तस्य टुर्मटेर्वेद्यते फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य मुख्य कर्म करनेमें असमर्थ होकर आपत्काळमें करनेके योग्य - 
विधिसे कर्म करता है उस दुष्टका परलोकमें अभ्युद्यरूप और पापका नाश- 
रूप फळ नहीं होता ॥ ३० ॥ 
न जाहमणोऽवेद्येत किंचिद्राजनि धर्मवित्‌ । 
स्ववीर्येणर ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥ 
धर्मका ज्ञाता ब्राह्मण राजासे किसीके अपराधको न कहै । अपने पराक्रम- 
सेही अपराधी मनुष्यको दंड दे ॥ ३१ ॥ 
स्ववीयोद्राजवीयोच्च खवीये बलवत्तरम्‌ 
तस्मात्स्वेनेच वीर्येण निशुह्णीयाद्रीन्द्विजः ॥ ३२॥ 
अपनी सामर्थ्यं ओर राजाकी सामर्थ्य इन दोनोंमें अपनी सामर्थ्यं बलवती 
होती है इसलिये ब्राह्मण अपनी सामर्थ्येसेही शत्रुओंको दंड दे ॥ ३२ ॥ 
श्रुतीरथवाङ्गिरसीः ङुयोदित्यविचारयन्‌ । 
` वाकराख चे ब्राह्मणस्य तेन हन्याद्रीन्द्रिजः ॥ ३३ ॥ 
( तद्ख सचेवणोनामनिचायं च शक्तितः । 
तपोवीर्यप्रमाचेण अवध्यानपि वाधते ॥ ) 
अथर्वण वेदर्मे अंगिरा ऋषिकी कही हुई दुर्शोके मारणकी श्रुतियोंको बिना 
विचारे करे, क्योंकि ब्राह्मणका शात्न वाणीही होता है; उससे ब्राह्मण शत्रुओंको 
नाश करे ॥ ३३ ॥ 
(यह सब वर्णोका श्न है औौर शक्तिसे रोका नहीँ जासक्ता, तप और 
वीर्यके प्रभावसे यह अवघ्योंको भी दुःख देता है ) 
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क्षत्रियो वाहुत्रीयण तरेदापदमात्मनः । 
( दद्धि कुवैन्यथाशक्ति प्राम्रोति परमां गतिम्‌ । ) 
घनेन वैश्यशूढी तु जपहो मेद्धि जोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
क्षत्री अपनी आपत्तिको भुजाओंके वळसे दूर करे ( क्य्रांकि यथाशक्ति ऐसा 
करनेसे उसकी परमगति होती है ) और वेशय शद्ध घनसे, ओर ब्राह्मण जप- 
होमसे अपनी आपत्तिको दूर करे ॥ ३४ ॥ 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
तसै नाकुशलं जूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 
शाञ्रोक्त कर्मोका करनेत्राला, पुत्रशिष्यादिकोंका शिक्षक, ओर आयश्ित्तादि 
कर्मोंक्रा उपदेशक ब्राह्मण सत्र प्राणियोंका मित्र कद्दा जाता है इसलिये उससे 
न बुरा वचन कहे और न शुष्क अर्थात्‌ निन्दापूणे वचन कहे ॥ ३५ ॥ 
न वै कन्या न युवतिनोल्पविद्यो न वालिशः ! 
होता स्यादझिहोत्रस्य नाता नासंस्ङतस्तथा ॥ ३६ ॥ 
कन्या, जवाः: त्री, थड़ा पढ़ा हुआ, मूख, रोगी ओर यज्ञोपवीतरहित 
मनुष्य ये अभ्निदोः,के कतै नहीं हो सक्ते ॥ ३६ ॥ 
नरके हि पतन्लते जुह्दन्तः स च यस्य तत्‌ 
तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 
होम करते हुए ये ( कन्याआदि ) सत्र नरकको जाते हैं और जिसकी 
ओरसे ये करते हैं वहमी नरकको जाता है, इसलिये होता वेदोक्त क्ममें 
कुशल और संपूर्ण वेदोंको ज्ञःता होना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
य्राजापद्यमदत्वाश्व मस्य्राधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताझिभंवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥ 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धानो जितेन्द्रियः ! 
न त्वल्पदक्षिणेवज्ञेयेजन्ते ह कथेचन ॥ ३५ ॥ 
. जो ब्राह्मण संपत्ति होनेपर भी प्रजापति देवताके लिये अमिहोत्रकी दक्षि- 
णारूप घोडेको न देकर अमिहोत्रक्रा ग्रहण करता है उसे अभिहोत्र करने- 
परभी उसका फल नहीं होता ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान्‌ जितन्द्री ब्राह्मण यज्ञको 
छोड़ अन्य पुण्योंत्रो करे परंतु शाल्नोक्त दक्षिणासे कम दक्षिणावाले य शोको - 
कभी न करे ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून्‌। 
हन्त्यल्पद्क्षिणो यज्ञस्तख(श्वाटपघनो यजेत्‌ ॥ ४० ॥ . 
क्योंकि थोड़ी दक्षिणावाला यज्ञ नेत्रादि इनन्द्रय, यश, खरगे, आयु, कीर्ति, 
प्रजा और पञ्च इनका नाश करता है इसलिये थोड़े धनसे यज्ञ न करे ॥ ४० ॥ 
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( अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
दीक्षित दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ) 

( ऐसा कहा है कि अन्नहीन यज्ञ देशको जला देता है, मंत्रहीन ऋत्वि- 
जोंका नाश करता है, और दक्षिणाहीन दीक्षितको नष्ट कर देता है, सो यज्ञके 
समान अन्य शत्रु नहीं होता) ॥ 

अश्निहोत्यपविध्याशीन्त्राह्मणपः कामकारतः । 
चान्द्रायण चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अमिहोत्री ब्राह्मण अपनी इच्छासे अमिओंका त्याग करके ( अथात्‌ प्रातः- 
काल सायंकालके होमको न करके) एक महीनेतक चान्द्रायण त्रतको करे, 
क्योंकि अभिहोत्रक्रा त्याग पुत्रकी हल्याक्रे समान है ॥ ४१ ॥ 
ये शूढादधिगस्यार्थ मञ्चिहोत्रमुपासते । 
ऋत्विजस्ते हि दाद्वाणां ब्रह्मवादिषु गहिंताः ॥ ४२ ॥ 

जो ब्राह्मण शाद्रसे धन लेकर अग्निहोत्र करते हैं वे निश्चयही झट्का यज्ञ 
करनेवाले हैं ओर वे ब्राह्मण वेदवादियोंमें निन्दित होते हँ, अथात्‌ उनको 
उस अभिहोत्रका फल नहीं मिलता ॥ ४२ ॥ 

तेषां सततमज्ञानां वृषलास्युपलेविनाम्‌ । 
पदा मस्तकरमाक्रस्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

शद्रकी अमिके सेवन करनेत्राले और अज्ञानी ऐसे उन ब्राह्मणोंके मस्तकपर्‌ 
चरण रखकर दान देनेवाला शूद्र, परलोकोर्म सदा दु.खोंसे तर जाता है 
( अर्थात्‌ उस यज्ञका फल धन देनेवाले झद्कको होता है) ॥ ४३ ॥ 

अङुचैन्विहितं कर्म निन्दित च समाचरन्‌। . 
प्रसक्तश्वेन्द्रियाथंषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 

श्ाम्रोक्त कर्मको नहीं करता हुआ और निन्दित कर्मको करता हुआ ओर 
बिपयोंमं आसक्त मनुष्य प्रायश्रित्तके योग्य होता है ॥ ४४ ॥ 

अकामतः छते पापे प्राथश्चित्तं विदुवुचाः । 
कामक्ारङृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥ ४५॥ 

पण्डितोंने अज्ञानसे कियेहुए पापका प्रायश्चित्त कहा है और कोई आचार्य्य 
श्रुतिमं देखकर जानकर कियेहुये पापकामी प्रायश्चित्त कहते हैं ( इन्द्रे 
जान बूझकर संन्यासियाँक्रो कुत्तांक्रो सोंप दिया था, फिर %ठोरवाणीने 
आकर इन्द्रसे कहा कि प्रायश्चित्त करो; इन्द्र ब्रह्माके समीप गये; ब्रह्माने उनको 
दवन विशेष करना बताया । इससे स्पष्ट है कि जानकर किये हुए पापका 
भी प्रायश्चित्त है ) ॥ ४५ ॥ 


अकामतः ङतं पापं वेदाश्य्प्सेन शुध्यति । 
कामतस्तु कत मोहात्पायश्रित्तेः पृथग्विघेः ॥ ४६॥ 
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अज्ञानसे किया हुआ पाप वेदके अभ्याससे शुद्ध होता है, ओर मोहसे, 
जानकर किया हुआ पाप अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तोसे शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥ 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवात्पूचेकृतेन वा । 
न संसगं वजेत्सद्धिः प्रायश्चित्ते५छते द्विजः ॥ ४७॥ 
( प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तसिति स्मृतम्‌ ॥ ) 
पूर्वे जन्मके किये हुए कर्मके कारण वा प्रमादसे प्रायश्चित्तके योग्य होकर 
विना प्रायश्चित्त किये सञ्जनाँके साथ संसग न करे ॥ ४७ ॥ 
( प्रायःका अर्थ तप ओर चित्तका अर्थ निश्चय है; तप और निश्चय मिलकर 
ही प्रायश्चित्त होता है ) 
इह दुश्चरितैः केचित्के चित्पूचेङृतैस्तथा । 
प्राप्तवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कोई दुष्ट मनुष्य इस जन्मके दुष्टाचरणोंसे और कोई पूर्व जन्मके बुरे कमोंसे - 
विपरीत रूपके ( काणे, छले आदि ) हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः इयाचद्न्तताम्‌ । 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्वस्थे गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ 
सुवर्णचोरके नख बुरे हो जाते हैँ, मदिरा पीनेवाळेके दांत काळे होजाते 
हैं, ब्रह्महव्यारा क्षयीरोगी और शुरुत्रीगामी शिथिलेन्द्रिय होजाता है ॥ ४९ ॥ 
` पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्रताम्‌। 
घान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु सिश्रकः ॥ ५०॥ 
चुगळखोरकी नाकमेंसे दुगेन्धि आने लगती है, जो झूठे दोषोंको कहै 
उसके सुखमें दुर्गन्धि होजाती है, घान्यका चोर अंगहीन होजाता है और 
घान्यमें कोई निन्दित वस्तु मिलानेसे मनुष्यके अधिक अंग हो जाते हैं ॥ ५० ॥ 
अन्नहतीमयाविरवं मौक्यं वागपहारकः । 
वस्रापहारकः श्वैऽ्यं पङ्कतामश्वद्दारकः ॥ ५१॥ 
अन्न चुरानेवाळेको मंदामिं हो जाती है, गुरुक्ी आज्ञाके विना पढ्नेवाला 
गूंगा हो जाता हे, वक्ष चुरानेवाढा श्वेतकुष्ठी होता है और घोड़ाचोर 
लंगडा होता है ॥ ५१ ॥ 
( दीपहतो भवेदन्धः काणो निवोपको भवेत्‌ । 
हिंसया व्याधिभूयस्त्वं स्फीतोऽन्यस्त्वसिमषेकः ॥ ) 
( दियेका चुरानेवाळा अंधा ओर दियेको झुझानेवाला ' काणा होता है। 
हिंसा करनेवाला अनेक व्याधियुक्त और परच्रीगामी वातरोगी होता है ) 
एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
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इस प्रकार कर्मकी विशेषतासे मनुष्य सजनोंमें निन्दित, जड़, मूक, अंधे, 
बहिरे और कुरूप हद्दो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये-। 
निन्येहि लक्षणेयुक्ता जायन्तेडनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ 
इस कारण पापसे शुद्ध होनेके लिये सदा प्रायश्चित्त करे क्योंकि जिन्होंने 
प्रायश्चित्त नहीं किया उनके देहमें पूर्वोक्त निन्दित चिन्ह ह्यो जाते हैँ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं शुवेङ्गनागमः 
सहान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण आदिकी चोरी, गुरुस्नीगमन और इन पापोंके 
करनेवालोंके साथ संसग ये बड़े भारी पातक हैं ॥ ५४॥ 
अन्तं च समुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम्‌। 
युरोश्चालीकनिर्वेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५॥ 
अपनी उन्नतिके लिये झूठ बोलना, राजासे ऐसी चुगली खाना जिससे 
क्रिसीका मरण हो, ओर गुरुसे मिथ्या हठ करना ये ब्रह्मद्याके समान 
हैं॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मोज्ञता घेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुद्ृद्धघः । 
गर्हितानाद्ययोजेग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५६॥ 
पढ़े हुए वेदका भूलजाना, वेदनिन्दा, झंठी साक्षी देना, मित्रका वध, तथा 
निन्दित और अभक्ष्य पदार्थका भक्षण ये छः मदिरापानके तुल्य हैँ ॥ ५६ ॥ 
निक्षेपस्यापहरण नराश्वरजतस्य च | 
भूमिवज्ञमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५७॥ 
रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च | 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु शुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८॥ 
धरोहर, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, वज और मणि इनकी चोरीको पण्डि 
तोंने सुवणेकी चोरीके समान कहा है ॥ ५७ ॥ सगी बहन, कुआरी, चांडाली, 
और मित्र तथा पुत्रकी ख्री इनमें वीयेसिंचन करना गुरुपल्लीगमनके समान 
कहा है ॥ ५८ ॥ 
गोवघो5याज्यसंयाज्यपारदायोत्मविक्रया: । 
शुरुमातपितृत्यागः स्वाध्यायाऱ्योः सुतस्य च ॥ ५९ ॥ 
परिवित्तिताचुजे5नूढे परिवेदनमेव च | 
तयोदांनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोका वध, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उससे यज्ञ करा, परञ्जीगमन. 


पनी आत्माको बेचना, गुरु, माता, पिता, वेदपाठ, और अभिसेवन इन 
स० २७ 
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खाग ॥ ५९ ॥ परिवेत्ता ( बड़े भाइँसे पहिले व्याह करनेवाला छोटा भाई ) 
और परिवित्ति ( बड़ाभाई ) इन दोनोंको कन्या देना, और इनको यज्ञ 
कराना ॥ ६० ॥ 
कन्याया दूषणे चेव वाघुष्यं बतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ 
न्याको दूषित करना, व्याज खाना, ब्रतको नष्ट करना, तालाव, त्रगीचा, 
और ज्रोपुत्रोंको बेचना ॥ ६१ ॥ 
बात्यता वान्धवत्यागो श्रत्याध्यापनमेच च । 
श्रत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 
समयपर यज्ञोपवीत न होना, बन्धुओंका त्यागना, द्रव्य लेकर पढ़ाना, द्रव्य 
देकर पढ़ना, बेचनेके अयोग्य वस्तुओको बेचना ॥ ६२॥ ' 


सचोकरेष्चधीकारो महायन्त्रप्रचतनम्‌ । 
हिंसौषधीनां झ्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३॥ 
सब ( पाषाण आदिकी ) खानोंमें अधिकारी होना, वड़े २ प्रवाहोंके 
चंधन करनेवाले यंत्रोंकी प्रवृत्ति करना, औषधीका फूंकना, अपनी क्लीके 
'व्यभिचारसे जीविका करना, मारणप्रयोग तथा वशीकरण ॥ ६३॥ 
इन्धनार्थमशुष्काणां ड्ुमाणामचपातनम्‌ । 
आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६७॥ 
अनाहिताझिता स्तेयञ्चणानामनपक्रिया । 
असच्छार्राधिगमनं कोशीळव्यस्य च क्रिया ॥ ६५॥ 
धान्यक्कुप्यपशुस्तेय मद्यपरन्जी निषेवणम्‌ । 
रन्रीराद्र विट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६६॥ 
ईंधनके लिये गीले दृक्षांको कटवाना, केवल अपने लियेही रसोई बनाना, 
और निन्दित बस्तुओंका भक्षण करना, ॥ ६४ ॥ अभिहोत्रका त्याग, चोरी, 
ऋणोंको न देना, श्रुतिस्म्रतिसे विरुद्ध शाक्ञ सीखना, नाचना, गाना, बजाना 
धान्य, तांबा और लोहा आदि, और पञ्च इनका चुराना, मदिरा पीनेवाली 
-स्रीके साथ भोग करना, त्री, झार, वेश्य और क्षत्री इनका वध, ओर नास्ति- 
कता ये सब उपपातक हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणस्य रुजःकत्या घातिरधेयमद्ययोः। 
जैहयं च मैथुन पुंसि जातिम्रंशकरं स्म्वतम्‌ ॥ ६७॥ 
ब्राह्मणको पीडा देना, सूंघनेके अयोग्य वस्तु तथा मद्यका सुंधना, कुटिलता 
और पुरुषके संग मेथुन ये सब कमै जातिसे भ्रष्ट करनेवाले हैं ॥ ६७॥ 
खराश्वोष्ट्रम्रगेभानामजाविकवधत्तथा । 
संकरीकरणं शेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८॥ 
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गघा, घोडा, ऊंट, खग, हाथी, बकरा, मेढा, मछली, सर्प और मैंसा 
इनका मारनेवाजा वर्णसंकर होजाता है ॥ ६८ ॥ 
निन्दितेभ्यो घनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरण ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
निन्दित पुरुषसे घन जेना, व्यापार करना, झद्की सेवा करना, और असत्य 
बोलना इनके करनेवाडेको अपात्र जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
छूमिकीटवयोहत्या मयानुगतभोजनम्‌। 
फळेघःकुखुमस्तेयमधेये च मलावहम्‌ ॥ ७०॥ 
छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, ओर पक्षी इनकी हत्या, मदिराके संग लाए हुए पदा-. 
थका भोजन, . फल, ईघन और फूलोंकी चोरी और अधीरता ये सव मलीन 
करनेवाले जानने चाहिये ॥ ७० ॥ 
एतान्येनांसि सवोणि यथोक्तानि पृथकपृथक्‌ । 
येयैबतेरपोह्यन्ते तानि सम्यङ्गिबोघत ॥ ७१ ॥ 
अलग २ वर्णन किये गए ये सव पाप जिन २ ब्रतोसे दूर होते हैं उनको 
यथार्थं रीतिसे सुनों ॥ ७१ ॥ 
त्रदा द्वादशा समाः कुटीं कृत्वा चने चसेत्‌। 
सेद्साइयात्मविशुद्यर्थ कृत्वा शावशिरोध्वजम्‌ ॥ ७२॥ 
ब्रह्मघाती अपनी झुद्धिके लिये वनमें कुटी बनाकर बारह वषतक 
उसमें वास करे, ओर उसी ब्राह्मणके कपालका चिन्ह धारण कर भिक्षामांग 
भोजन करे ॥ ७२ ॥ 
ळक्ष्य रास्त्रथ्वतां चा स्याद्विदुषामिंच्छयात्मनः। 
आास्येदात्मानमओऔ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३॥ 
अथवा, अपनी इच्छासे विद्वान्‌ शत्नधारी झर वीरोंके शल्लका निशाना 
हो जाय वा जळती हुईं अभिमें नीचेको शिर करके अपनी देहको तीन 
वार गेरे ॥ ७३ ॥ 
यजेत वाश्वमेघेन स्वर्जिता गोसवेन वा । 
अभिजिद्विश्वजिङ्भ्यां वा त्रिवृताज्ञिष्टतापि वा ॥ ७४.॥ 
अथवा अश्वमेघ, खर्जित, गोसव, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ यज्ञ वा तीनवार 
अभिट्टोम यज्ञ करे ॥ ७४ ॥ 
ऊपन्चान्यतमं वेद्‌ योजनानां शत व्रजेत्‌ । 
ज्रह्महत्यापनोदाय सितभुङ्गियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥ 
अथवा अल्प ओजन और इन्द्रियोंको वरामें करके ब्रह्मतया दूर करनेके 
लिये कोईँसा वेद जपता हुआ सौ योजनतक गमन करे ॥ ७५ ॥ 
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सवेस्व वेदविदुषे घ्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
धनं वा जीवनायालं शुदं चा खपरिच्छदम्‌ ॥ ७६॥ 
अथवा चेदपाठी ब्राह्मणको सर्वख दान दे, अथवा जीवनपर्यन्त भोजनके 
योग्य धन वा अन्न आदि सामप्रीसहित घरका दान दे ॥ ७६ ॥ 


हविष्यशुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः खरस्त्रतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारस्त्िचें चेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७॥ 
अथवा हविष्यको खाता हुआ सरस्वती नदी जहांतक चढती हो वहांतक 
गमन करे, अथवा अल्प भोजन करता हुआ तीनवार वेदकी संहिताको 
जपै ॥ ७७ ॥ 
कतवापंनो निचसेद्रामान्ते गोत्रजेपि चा । 
आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८॥ 
अथवा मुंडन कराकर गौ ब्राह्मणका उपकार करता हुआ गामके पास, 
गोझालामें, आश्रममें, अथवा वृक्षके नीचे वास करे ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌। 
झुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्रीझणस्य च ॥ ७९ ॥ 
अथवा जो ( ब्रह्महृद्यारा ) ब्राह्मण वा गोके लिये अपने प्राणोंको व्याग दे 
तो वह गौत्राह्मणका रक्षक ब्रह्मदवत्यासे छट जाता है ॥ ७९ ॥ 


त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वेखमवजिल्य वा। 
विप्रस्य तन्निसित्ते वा प्राणाळासे विसुच्यते ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मणके सरवेखको तीन घार चचानेवाळा वा उसके सर्वखको चोरोसे 
जीतकर उसे अर्पण करनेवाला, अथवा उसके निमित्त प्रार्णोका तद्यागनेवाला 
. मनुष्य ब्रह्मइृ्याके पापसे छूट जाता है ॥ ८० ॥ 
एवं रढवतो नित्य त्रहाचारी समाहितः। 
समात्ते द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोद्दति ॥ ८१॥ 
इसप्रकार नित्य इढ ब्रत धारण करनेवाला, ब्रह्मचारी मनको वशमें करके 
बारद वर्षकी समाप्ति दोनेपर ब्रह्महस्याको दूर करता है ॥ ८१॥ 
विष्ठा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनोऽवश्रथख्ातो हयमेचे विमुच्यते ॥ ८२ ॥ 
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शु्चति ॥ ८३॥ 
अथवा अश्वमेघ यक्षमें राजाओंके समागमम अपने पापको ब्राह्मणोंसे 
निवेदन करके .यज्ञान्तल्ान से ब्रह्मदत्यारा शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ क्योकि 
ब्राह्मण धर्मका मूळ है, गीर क्षत्रिय घर्मेका अप्रभाग कहा गया है इसलिये 
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उन दोनोंके अश्वमेधमें आनेपर दोनोंको अपना पाप जताकर मनुष्य शुद्ध दोता 
हे॥८३॥ 
ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि दैवतम्‌। 
प्रमाण चेच लोकस्य त्रहात्रेव हि कारणम्‌॥ ८४॥ 
ब्रह्मण उत्पत्तिसेही देवताओंका देवता हे और संसारमें वह प्रमाण माना- 
जाता है इसमें वेदही कारण है ॥ ८४॥ 
तेषां वेदविदो ब्रूयुख्जयो ५प्येनः सुनिष्छ्तिम्‌। 
सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विढुषां हि चाकू ॥ ८५॥ 
उन ब्राह्मणोमेंसे तीन वेदपाठी ब्राह्मण पापके प्रायश्चित्तका उपदेश करें, 
क्योंकि पण्डितोंकी वाणी पवित्र होती है और वह पापियोंको पवित्र करने- 
चाली है ॥ ८५ ॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहित; । 
बह्महत्याकृत पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥ 
ब्राह्मण सावधान होकर इन पूर्वोक्त प्रायवित्तोंमेसे किसी एक प्रायवित्तको 
करके और आत्मज्ञानी होकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पापको दूर करता है ॥८६॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमे तदेव व्रतं चरेत्‌। 
राजन्यवेदयो चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌॥ ८७ ॥ हे 
विनाजाने गर्भको, यज्ञ करते हुए क्षत्री और वेश्यको और रजखला ज्लीको 
मारकर यही प्रायश्चित्त करे ॥ ८७ ॥ 
उक्त्वा चेवाचुत साक्ष्ये प्रतिरुद्य गुरु तथा । 
अपहृत्य च निःक्षेप कत्वा च स्रीसुद्ददघम्‌ ॥ ८८॥ 
गवाहीमें झूठ बोलकर, गुरुको झूठा दोष लगाकर, किसीकी धरोहर मार- 
कर, तथा स्री भोर मित्रको मारकर त्रह्मइत्याका प्रायश्चित्त केरे ॥ ८८ ॥ 
इयं विश्युद्धिरदिता प्रमाप्याकामतो. द्विजम्‌। 
कामतो ब्राह्मणचधे निष्कृतिने विधीयते ॥ ८९ ॥ 
अज्ञानसे ब्राह्मणको मारनेमें यह प्रायश्चित्त है ओर जान बूझकर प्राह्मणके 
मारनेका प्रायश्चित्त नहीँ है ॥ ८९ ॥ 
खुरां पीत्वा द्विजो मोहादपिवणा खुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निदेग्घे मुच्यते किद्बिषात्ततः ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मण मोदसे ( जानकर ) मदिरापान करे तो अमिसमान वर्णवाळी गरम 
२ मदिराका पान करे और उस मदिरासे जब उसका शरीर जळ जाय तब वह 
उस पापसे छुरता है ॥ ९० ॥ 


- ३१८ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ११ 


गोमूत्रमझिवण्ण वा पिबरेदुदकमेव वा । 
पयो घत वामरणाद्वोरारुद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥ 
अथवा गोमूत्र, जळ, छत, दूध और गोके गोबरका रस इनमेंसे किसीको 
अभिके वर्णके समान गरम कर तबतक पिए कि जबतक मर न जाय ॥ ९१ ॥ 
कणान्वा भक्षयेदब्द पिण्याकं चा सरुत्षिशि । 
सुरापानापचुच्य्थ वालवासा जरी ध्चजी ॥९२॥ 
अथवा सुरापानका दोष दूर करनेके लिये वर्ष दिनतक मलिन वस्न पहिरे, 
जटा बढ्वै, और मदिरापात्रके चिहृयुक्त भ्या धारण करे, और. रात्रिको 
चांवलकी कनी अथवा तिलोंकी खळ एकवार खाय ॥ ९२ ॥ 


सुरां वे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्राह्मणराजन्यो वैश्यश्व न खुरां पिबेत्‌ ॥ ९३॥ 
अन्नोंके मलको सुरा कहते हैं, और मळ पापको कहते हैं, इसलिये ब्राह्मण 
क्षत्री ओर वैश्य सुराको न पियें ॥ ५३ ॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥ 
यक्षरक्षःपिशाचान्न मद्य मांसं खुरासचम्‌। 
तद्भाह्मणेन नात्तव्यं देवानामक्षता दविः ॥ ९५॥ 
गोडी, पेष्टी और माध्वी तीन प्रकारकी सुरा ज/ननी चाहिये और इन तीनों- 
में जेसी एक तैसी सब, इसलिये द्विजोत्तमोंको इन्हें नहीं पीना चाहिये ॥ ९४॥ 
मद्य, मांस, सुरा और आसव ये यक्ष राक्षस और पिशाचोंके भक्षण योग्य हैँ 
इसलिये देवताओंके साकल्यको भक्षण करता हुआ ब्राह्मण उन 'वारोंका 
भक्षण न कर ॥ ५५॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिक वाप्युदाहरेत्‌। 
अकार्यमन्यत्कुयांद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६॥ 
मदके नशेमें ब्राह्मण मतवाला होकर अशुद्ध स्थानमें गिरेगा वा वेद्वाक्य- 
“को उच्चारण करेगा, वा औरही कोई न करनेका काम करेगा ॥ ९६ ॥ | 
यस्य कायगतं ब्रह्म मयेनाष्ठाव्यते सरुत्‌ । 
तथ्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९७॥ 
जिस ब्राह्मणके देहमें स्थित जीवात्मा एकवारभी मयसे भीगता है (अर्थात्‌ 
जो ब्राह्मण एकवारभी मद्य पीता है ) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह 
आद्व होजाता है ॥ ९७ ॥ 


एषा विचित्राभिद्विता सुरापानस्य निष्ङतिः। 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेय निष्कृतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अध्याय; ११ ] सरलाटीकासदिता । ३१९ 


मदिरापानका यह प्रायश्चित्त अनेक प्रकारसे कहा । अब इसके आगे सुब- 
णेकी चोरीके प्रायश्चित्तको कहताहूं ॥ ५८ ॥ 2 
खुवणेस्तेयक्तद्धिपरो राजानमभिगम्य तु । 
स्वके ख्यापयन्जूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ ९.०, ॥ 
सुवर्णका चुरानेवाला ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने कर्मको कहता 
हुआ यह कहै कि तुम मुझे दंड दो ॥ ९९ ॥ 
ग्रहीत्वा मुसळ राजा सकृद्धन्यात्तु त स्वयम्‌ । 
यधेन शुञ्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेव तु ॥ १००॥ 
राजा मूसल लेकर एकवार उसे खुद मारे, जो चोर, ब्राह्मणसे इतर जाति हो 
तो. वधसे झुद्ध होता है, और ब्राह्मण हो तो तपसेही शुद्ध दो जाता है ॥१००॥ 
तपसापजुचत्खुस्तु खुवर्णेस्तवज मलम्‌। + 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्गह्महणो ब्रतम्‌॥ १०१ ॥ 
सुवर्णकी चोरीके दोषको दूर करनेकी अभिलाषा करता हुआ, द्विज, जीर्ण 
वस्रोंको धारण कर और वनमें वसकर ब्रह्महत्माका प्रायश्चित्त करे ॥ १०१ ॥ 
एतेवेतेरपोहेत पापं स्तेयरुत द्विज: । 
गुरुस्त्रीगमनीयं तु बतेरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १०२॥ 
द्विज इन ब्रतोंते चोरीके पापोंको दूर करे और गुरुक्नीगमनके पापको आगे 
कहे इन जतोंते दूर करे ॥ १०२ ॥ 
गुरूतटप्यभिभाष्येनस्तत्ते स्वप्यादयोमये । 
सूमी जबळन्तीं खाल्लिष्येन्सत्युना स विद्युज्यति ॥ १०३ ॥ 
गुदभाय्यांगमन करनेवाला अपने पापको जतळाकर तत्ती लोहेकी सेज 
पर सोवे, अथवा लोहेकी बनी और जलती हुई ख्रीकी प्रतिमाका आलिंगन करे; 
ऐसी सृत्युसे वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 
स्वयं वा शिक्षवृषणावुत्छत्याधाय चप्खली । 
नेऋंती दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥ १०४ ॥ 
अथवा खयं अपने लिंग ओर अंडकोशोंको काट कर ओर अपनी अंजलीमेँ 
रखकर, कुटिल खभावको त्याग, मरे नहीं तबतक सीधा नेऋति. दिशामें 
चला जाय ॥ १०४ ॥ ८ 
खट्ठाङ्गी चीरचासा वा इमश्रुलो विजने वने । 
प्राजापत्यं चरेत्छच्छूमब्द्मेक समाहितः ॥ १०५ ॥ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्षियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवारंवा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥ 
अथवा खट्घांगको धारण किये, चीथड़े पहिरे, केश, नख, लोम और दाढ़ी 
मूछोंको बढ़ाए निर्जन वनमें एक वर्षेतक सावधान होकर प्राजापत्य मतको 


३२० मनुस्सृतिः । [ अध्याय; ११ 


` करै ॥ १०५ ॥ अथवा गुरुभाश्योगमनका पाप दूर करदेनेके लिये जितेन्द्री 
दोकर तीन मासतक फलमूल आदि हविष्यसे वा नीवार आदिकी लपसीसे 
"चांद्रायण ब्रत करे ॥ १०६ ॥ | 
पतेवेतेरपोहेयुर्महापातकिनो मळम्‌। 
उपपात किनस्त्वेचमेभिर्नानाचि धैवेतैः ॥ १०७॥ 
महापातकी इन ब्रतोसे और उपपातकी इन आगे लिखे नाना प्रकारके 
बरतोंसे पापको दूर करें ॥ १०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोप्नो मासं यवान्पिबेत्‌। 
कूतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संद्तः ॥ १०८॥ 
उपपातकसे युक्त गोहत्यारा मनुष्य एक महीनेतक जोका सतुआ पिए और 
मुंडन कराकर उस गोके चर्मको पहिर गोशालामें रहै ॥ १०८ ॥ 
चतुर्थकालमक्षीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 
` शोमूत्रेणाचरेत्स्नान द्वौ मासो नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥ 
और चौथे कालमें अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन प्रथम प्रहरमें 
क्षार और लवणको छोड़कर थोड़ा भोजन करे और जितेन्द्री होकर दो महीने- 
तक गोमून्रसे ज्ञान करे ॥ १०९ ॥ 
दिवाजुगच्छेद्गास्तास्तु तिष्ठत्नृध्वं रजः पिबेत्‌। 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌॥ ११०॥ 
दिनमें गोओंके पीछे २ चले ओर ठइरकर गौओंके खुरसे उड़ीहुईै धूलिकों 
पीचे, अर्थात्‌ रजका खाद ले, और रात्रिको गौओंकी सेवा और नमस्कार करके 
वीरासनसे बसे ॥ ११० ॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु वजन्तीष्वप्यचुत्रजेत्‌ । 
आसीनाखु तथासीनो नियतो बीतमत्सरः ॥ १११॥ 
जो गौएँ खड़ी हों तो आपसी खड़ा दो जाय, और चलती हुई गौओंके पीछे 
२ जाय । और जब गोएँ बेठें तो आपसी बेठे, यह नियमपूर्वेक द्वेषरहित 
होकर करे ॥ १११॥ 
आतुराममिशस्तां वा चोरव्याघादिभिभयेः । 
पतितां पह्ूूलझां वा सवोपायैविंमोचयेत्‌ ॥ ११२॥ 
जोए गा रोगिणी हो वा चोर व्याप्र आदिकोंके भयसे युक्त हो, वा कहीं 
गिर गई हो, अथवा कीचमें फँसी हो तो उसे सब उपार्योसे छुटावे ॥ ११२ ॥ 
उष्णे वषेति शीते वा मारुते वाति वा भ्रदाम्‌ | 
न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा. त शक्तितः ॥ ११३॥ 
गर्मी, वर्षा और शीतमें वा अधिक वायु चळनेमें शक्तिपूर्वक विना गौकी 
रक्षा करें अपनी रक्षा न करे ॥ ११३ ॥ 


अध्याय: ११ ] सरळाटीकासद्दिता । ३२१ 


आत्मनो यदि घान्येषां गहे कषेत्रेऽथचा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ११४॥ 
अपने वा दूसरोके घरमे, खेतमें अथवा खलिहानमें अन्न आदिको भक्षण 
करती हुईं गोको और पीतेहुए बछड़ेको न बतावे ॥ ११४ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्लो गामनुगच्छति । 
ख गोहत्याङतं पापं त्रिभिरमासेव्यपोहति ॥ ११५॥ 
इस विधिसे जो गोहत्यारा गोकी सेवा करता है षह गोहत्याके किए हुए 
पापको तीन मासमें नष्ट करता है ॥ ११५॥ 
घुषमैकादशा गाश्च दद्यात्छुचरितप्रतः। 
अविद्यमाने खचेस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११६॥ 
अच्छीतरदसे ब्रत करके गोहत्यारा एक बेल भौर दस गौओंका दान करे, मौर 
जो इतना न हो सके तो जो कुछ अपने पास हो वह सब वेदपाठी ब्राह्मणों- 
के अर्पण कर दे ॥ ११६ ॥ 
एतदेव व्रतं कुयुदपपातकिनो द्विजाः। 
अवकीर्णिवज्ये शुख्यर्थ चान्द्रायणमथापि चा ॥ ११७॥ 
अवकीर्णीको छोड़कर जो द्विज उपपातकी हों वे शुद्धिके' लिये यही प्राय- 
शित्त करें, अथवा चान्द्रायण ब्रत करें ॥ ११७ ॥ 
अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निक्केति निशि ॥ ११८॥ 
अवकीर्णी चोराहेमें काणे गघेसे अर्थात्‌ उसकी चर्बी पकाकर उससे पाक 
यशकी विधिसे रात्रिके समय निति देवताके निमित्त याग करे ॥ ११८ ॥ 
हुत्वाझ्मो विधिंवद्धोमानन्ततश्च समेत्यूचा । 
वातेन्द्रगुदवहीनां ज्ुडुयात्सर्पिषाषहुतीः॥ ११९ ॥ 
विधिपूर्वक अभिमें हवन करके पीछे ( संमासिंचन्तु मारत) इस ऋचासे 
वायु, इन्द्र, बृहस्पति और अभि इनके निमित्त अभिमेँ घीसे आहुति दे ॥११९॥ 
कामतो रेतसः सेकं बतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्रमं ब्रतस्याहु्र्मशा ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥ 
जो द्विज ब्रतमें स्थित होकर इच्छासे वीर्यका सिंचन करे ( अर्थात तरीका 
संग करे) उसको धर्मके ज्ञाता ब्रह्मवादियोंने त्रतका उल्लंघन करनेवाठा 
कहा है ॥ १२० ॥ 
मारुतं पुरुहूतं च गुरु पावकमेव च । 
चतुरो ब्रतिनोऽभ्येति ब्राह्म तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१॥ ` 
ब्रती अवकीर्णीका ब्राह्मतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति, और अभि इन चारोंके 
पास जाता है ॥ १२१ ॥ 


३२२ मनुस्मृतिः । [ अध्याय; ११ 


पतस्मिन्नेनसि प्राप्त वसित्वा गदेभाजिनम्‌ । 
सप्तागारांश्धरेज्तेश स्वकर्स परिकीतयन[॥ १२२ ॥ 
जो मनुष्यसे यद्द अवकीर्णरूप पाप होजाय तो गधेके चर्मको धारण करके 
अपने कर्मको प्रगट करता हुआ सात घरोंते भिक्षा मागे ॥ १२२ ॥ 
तेभ्यो लब्घेन मैक्षेण वतेयज्नेककालिकम । 
उपस्पृशर्त्रिषदर्ण त्वब्देन स विशुञ्यति ॥ १२३॥ 
उन सात घरोंसे मिळे हुए भोजनको एक समय करे और तीन वार ज्ञान 
करे तो वह अवकीर्णो एक वर्षमें शुद्ध होता है ॥ १२३॥ 
जातिभ्रेशकरं कर्म कत्वान्यतमसिच्छया । 
'बरेत्सांतपने रच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२७ ॥ 
जातिश्रष्ट करनेवाले कममेंसे किसीभी कर्मको अपनी इच्छासे, करे तो 
सांतपन कृच्छ्को, और अज्ञानसे करे तो प्राजापत्य कृच्छूको करे ॥ १२४॥ 
संकरापात्रक॒त्यासु मासं शोधनमेन्द्चम्‌। 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकेख्यहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
संकर और अपात्र करनेवाले कर्मोमे एक मासतक चान्द्रायणसे, ओर 
मलीन करनेवाले कर्मोके करनेसे तीन दिनतक गरम लपसी खानेसे शुद्धि 
होती है ॥ १२५॥ 
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य चघे स्सूतः। 
` वेद्येऽष्टमांरो वृत्तस्थे राट्रे शेयस्तु षोडशः ॥ १२६॥ 
क्षत्रीकी हत्यामें ब्रह्महत्याका चोथा भाग, और सदाचारी वैश्यके वधमें अष्टम 
भाग, और झाद्रके वधमें सोलहवां भाग व्रत करना प्रायश्चित्त कहा है ॥ १२६॥ 


अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः। 
चुषभेकसहस्ता गा ददात्छुचरितव्रतः॥ १२७॥ 
उत्तम व्राह्मण अज्ञानसे क्षत्रीका वथ करके अच्छीभांति ब्रतपूर्वक एक बेल 
और एक हजार गौओंका दान करे ॥ १२७॥ 


ञ्यब्द्‌ं चरेद्वा नियतो जरी ब्रह्महणो त्रतम्‌। 

वस्ग्न्द्रतरे ग्रामाहृक्षमूळनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 

पतदेव चरेद्न्द्‌ प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः! 

प्रमाप्य वैद्य वृत्तस्थं द्द्याञ्चेकरातं गवाम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अथवा इन्द्रियोंको वरामें करके और जटा धारण करके - गांवसे दूर किसी 

बक्षके नीचे कुटी बनाकर बसे और तीन वर्षतक त्रह्मद्दल्याके त्रतको करे 
॥ १२८ ॥ अपने कर्मेमें स्थित वेदयका वध करके भी ब्राह्मण एक बर्षतक इसी. 
नझहत्याके व्रतको करे ओर एकसौ एक गोदान करे ॥ १२९ ॥ 


अध्याय; ११ ] सरळाटीकासहिता । ३२३ 


पतदेच वतं कत्ख षण्मासान्‌ शाद्रहा चरेत्‌। 
ब्ुषभेकादशा चापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १३०॥ 
झद्रझा वध करनेवाला ब्राह्मण भी इसी संपूर्ण व्रतको छः मासतक करे, 
अथवा एक बेल ओर दश खेत गो ब्राह्मणको दान करे ॥ १३० ॥ 
मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च | 
श्वगोधोल्ूककाकांश्च शद्गदस्यात्रतं चरेत्‌ ॥ १३१॥ 
निलाव, नोला, नीलकंठ, मेडक, कुत्ता, गोह, उल्लू और काक इनको मार- 
कर झूद्रकी हत्याका ब्रत करे ॥ १३१ ॥ 
पयः पिबेब्रिराचे वा योजनं चाध्वनो ब्रजेत्‌ । 
उपस्पृशोस्स्मचन्त्यां वा सुक्त बाब्दैचतं जपेत्‌ ॥ १३२॥ 
तीन रात्रितक या तो दूध पिये अथवा एक योजनतक गमन कर, अथवा 
नदीमे ज्ञान करे, अथवा “आपो हिष्ठा” इस मंत्रको जपे ॥ १३२ ॥ 
आभ्रि काष्णायसीं दद्यात्सपं हत्वा द्विजोत्तमः 
पलालभारकं पण्डे सेसक चेकमाषकम्‌॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मण सर्पको मारकर लोहदंडका दान करे ओर नपुंसकको मारकर एक 
भार पयार ओर एक मासा सीसा दान क्रे ॥ १३३ ॥ 
च॒तकुम्भं वराहे तु तिळद्रोणं तु तित्तिरो। 
शुके द्विहायनं वत्सं क्रोञ्चं हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
झक़रको मारकर धृतका घडा, तीतरके मारनेपर द्रोणभर तिळ, तोतेके 
मारनेपर दो वरषेका बछडा और क्रोंच पक्षीको मारकर तीन वर्षका बछडा 
दान करे ॥ १३४॥ 
हत्वां हसं चलाकां च चक बर्हिणमेव च । 
यानरं इयेनभाखो च स्पशयेह्राणाय गाम्‌॥ १३५॥ 
हंस, बलाका, बगला, मोर, बन्द्र, बाज और भास इनको मारकर ब्राह्मण- 
को एक गोदान करे ॥ १३५ ॥ 
चासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीळान्दूषान्गजञम्‌। 
अजमेषावनड्काहं खरं हत्वैकहायनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
घोड़ा मारकर वक्जक्रा, हाथीको मारकर पाँच नीले बेलोंका, बेलको मारकर 
बकरी और मेड़का, और गधेको मारकर एक वर्षके बंछड़ेका दान ब्राह्मणको 
दे॥ १३६॥ 
कव्यादांस्तु सूगान्हत्वा घेनु द्रद्यात्पयखिनीम्‌। 
अक्तव्यादान्वत्सतरीसुष्ट दत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥ १३७॥ 


३२४ मनुस्मृतिः । [ अध्यायः ११ 


ङे मांसके भक्षकव्याप्र आदिकॉको मारकर अधिक दुधारी गौका, कथा 
मांस न खानेवाळे हरिण आदिकॉको मारकर जवान बछियाका, और ऊंटको 
मारकर एक रत्ती सानेका दान करे ॥ १३७॥ 
जीनकासुकयस्ताचीन्पृ थग्दद्याद्विुदधये । 
खतुणोमपि चरणानां नारीद्दत्वाऽनचस्थ्रिताः ॥ १३८॥ 
्राहझण आदि चारों वर्णोकी व्यभिचारिणीका वध करके ऋमसे चर्मपुट, 
घनुघ, बकरी और भेड़ अपनी शुद्धिके लिये अलग २ दान करे ( अयात्‌ 
ऋझणीको मारकर चर्मेपुटका, क्षत्राणीको मारकर धनुष इत्यादिका) ॥ १३८ ॥ 
[ वर्णोनामाचचुपूर्व्येण ्रयाणामविरोषतः। 
अमत्या च प्रमाप्य स्री शूद्वदृत्यानत चरेल्‌ ॥ ] 
( ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य इन तीनों वर्णोकी क्रमसे ज्रीको बिना जाने बध 
करके मनुष्य शूदकी हत्याका ब्रत करे ॥ ) 
दानेन वधनिणेक सपांदीनामराक्कवन । 
एकेकराब्धरेत्कच्छू द्विजः पापापछुत्तये ॥ १३९ ॥ 
अस्थिमतां तु स्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । 
पूणे चानस्यनस्झां तु शद्गहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
जो द्विज दानसे सर्पादिके वधके पापके छुड़ानेमें असमर्थ हो तो पाप दूर 
करनेके लिये एक २ के वधमें एक २ कृच्छूजत करे ॥ १३९ ॥ हङ्टीवाळे 
एक हजार क्षुद्र जीव मारनेपर और विना इङ्ठीवाढे गाड़ीभर मारनेपर श्द्रह- 
व्याका प्रायश्चित्त करे ॥ १४० ॥ 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां बघे । 
अनस्थां चेच हिंसायां प्राणायामेन झुञ्चति ॥ १४१ ॥ 
हष्डीबाले जीचोके वधमें श्राह्मणको थोडासाही दे और जिनमें अस्थि नहीं हैं 
उनकी हिंसा दोनेपर मनुष्य प्राणायामसे ही शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ 
फळदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यखकरातम्‌_। 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
फल देनेवाळे इक्ष, गुल्म ( अंगूर आदि ) बल्ली ( गिलोय आदि ) बेल और 
पुष्पवाळे ( कूष्मांड आदि वीइध ) इनके काउनेमें सोवार गायत्री जपे ॥१४२॥ 
अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सर्वशः । 
फळपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अन्न आदिमे, रसमें, फलमें ओर फूलोंमें उत्पन्न हुए सब जीर्वोके बधे 
शृत भक्षण करनेसे शुद्धि दोती है ॥ १४३ ॥ 


अध्यायः ११] सरलाटीकासहिता । ३२५ 


ऊृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने । 
चथालस्मे$चुगच्छेद्रा दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥ 
जोतनेसे उत्पन्न और वनमें खयं उत्पन्न ओषधियोंको बृथा काटनेसे एक 
दिन दूधका आहार करके गोके पीछे २ गमन करे ॥ १४४ ॥ 
एतेन्रेतरपोह्यो स्यादेनो हिंसासमुञ्गवम्‌। 
ज्ञानाज्ञानकतं कृत्स्नं शणुतानायभक्षणे ॥ १४५॥ 
ज्ञान वा अज्ञानसे कीहुई हिंसासे उत्पन्न हुए संपूर्ण पापोंको इन जतोंसे 
दूर करे । अब अभक्ष्य भक्षणका प्रायश्चित्त सुनो ॥ १४५ ॥ 
अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणेच शुद्चति । 
मतिपूचेमनिदेइयं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६॥ 
मनुष्य अज्ञानसे वारुणी पीकर संस्कारके करनेसे शुद्ध होता है, और यदि 
जानकर पिये तो बिनाही कहे मरणही श्रायथ्ित्त है यह शाल्नकी मर्यादा 
ह ॥ १४६॥ 
अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शाङ्कपुष्पीश्चितं पयः ॥ १४७॥ 
सुरा तथा मद्यके पात्रोंमें भरे जलको पीकर शंखपुष्पी जड़ीके साथ ओटे 
हुए दूधको पांच रात्रि पीवे ॥ १४७ ॥ 
स्पृष्टा दत्वा च मदिरां विधिचत्प्रतिणुह्य च। 
दाद्गोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेज्ञ्यहम्‌ ॥ १४८॥ 
ब्राह्मण मदिराको छूकर, देकर और विधिपूर्वक लेकर, और झद्दके जूठे जळ- 
को पीकर कुशाओंके साथ ओंटेहुए जलको तीन दिनतक पिये ॥ १४८ ॥ 
चाह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाधाय सोमपः । 
प्राणानप्खु त्रिरायस्य शृतं प्राइय विशुद्यति ॥ १४९ ॥ 
सोमयज्ञ करनेवाला ब्राह्मण सुरा पीनेवाटेके मुखकी गंध सूंघकर जलमें 
सीनवार प्राणायाम करके घृतभक्षणसे शुद्ध होता है ॥ १४९ ॥ 
अज्ञानात्प्राइय विण्सूत्र जुरासंस्पृष्टमेव च | 
पुनःसंस्कारमहेन्ति रयो वणी द्विजातयः ॥ १५०॥ 
तीनों द्विजाति वर्ण अज्ञाने, विष्ठा, मूत्र और सुरासे छुए पदार्थको भक्षण 
करके फिरसे (यज्ञोएवीत ) संस्कारके योग्य होते हैं ॥ १५० ॥ 
वपनं मेखला दण्डो सैक्षचयी व्रतानि च। 
निवतेन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकसणि ॥ १५१ ॥ 
तीनों द्विजातियोंके फिर संम्चार करनेमें, मुंडन, मेखला, दंडधारण, भिक्षा, 


ओर ब्रह्मचारीके ब्रत ये सब नशी होतेहे ॥ १५१ ॥ 
म० २८ 


३२६ सनुस्मृतिः । [ अध्यायः ११ 


अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं खीशदोच्छिष्टमेव च। 
जग्ध्चा मांसमभक्य च सत्तराद यवान्पिबेत्‌ ॥ १५२॥ 
जिनका अन्न अभक्ष्य है उनके अन्नको, ल्ली और झटके जूठेको, तथा अभक्ष्य 
मासको भक्षण करके सात रात्रि जोका सत्त पिये ॥ १५२ ॥ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः । 
ताचद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्न त्रजत्यचः ॥ १५३॥ 
सिरका और क्वाथ ये शुद्ध भी हों तो भी इनको पीकर द्विज, तबतक अशुद्ध 
रहता है जबतक वे बाहर नहीं निकल जाते हैं ॥ १५३ ॥ 
विट्गराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
यांवका सूकर, गधा, ऊंट, शगाल, वानर और काकका मूत्र भौर विष्ठा 
"भक्षण करके द्विज चान्द्रायण ब्रत करे ॥ १५४ ॥ 
शुष्काणि सुक्त्वा मांसानि भोमानि कवकानि च। 
अज्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव त्त चरेत्‌॥ १५५ ॥ 
सूखा मांस और भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, और विना जाना हुआ 
हिंसककी दुकानपर धरा हुआ मांस इनका भक्षण करके भी चान्द्रायण- 
ब्रत करे ॥ १५५ ॥ 
कऋव्याद्सूकरोष्ट्राणां कुछुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्तरूच्छूं विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कने मांसके भक्षक, सूकर, ऊंट, सुरगा, नर, काक और खर इनके भक्षण- 
में तप्त इच्छसे शुद्धि होती है ॥ १५६ ॥ 
मासिकान्न तु योऽक्षीयाद्समावतेको द्विजः । 
स तरीण्यदान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी द्विज, मासिक श्राद्धका अन्न भक्षण करे वह तीन दिन उपवास 
करे और एक दिन जळमें वसे ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मचारी तु यो5क्षीयान्म'घु मांसं कथंचन । 
स कृत्वा प्राकृत इच्छ बतशेष॑ समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जो ब्रह्मचारी किसी प्रकार मधु और मांसको भक्षण करे तो वह साधारण 
प्राजापत्य इच्छूको करके ब्रह्चर्य्यके शेषत्रतको समाप्त करे ॥ १५८ ॥ 
बिडालकाकाखूच्छिष्ट जग्ध्वा श्वानकुळस्य च । 
केशकीटावपन्न च पिवेह्नह्मलुवचलाम्‌॥ १५९ ॥ 
निलाव, काक, मूसा, कृत्ता, और नौला इनके जूठेको और केश, कीट गिरे 
अन्नको भक्षण करके ब्रह्मसुवर्चला ओषधके क्ाथको पिये ॥ १५६ ॥ 


अध्यायः ११ ] सरछाटीकासहिता । ३२७ - 


असोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानसुक्त तूत्तार्य शोध्यं वाप्याशु शोघनेः ॥ १६० ॥ 
अपनी शुद्धि चाहनेवाळा द्विज, निषिद्ध अन्नको भक्षण न करे, और जो 
अज्ञानसे भक्षण कर लिया हो तो वमन कर दे, अथवा शीघ्र अपनेको प्राय- 
थित्तोंसे ञद्ध करे ॥ १६०॥. 
एषोऽनाद्यादनस्योक्तो बतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोबापहतृणां बतानां श्र्यतां विधिः ॥ १६१॥ 
अभक्ष्य पदार्थ अक्षणके जितने व्रत हैं उनकी यह अनेक प्रकारकी विधि 
मेंने कही । अब चोरीके दोष हरनेवाळे ब्रतोंकी विधि सुनों ॥ १६१ ॥ 
चान्याज्नधनचोयाणि कत्वा कामाद्विजोत्तमः। 
स्वजातीयग्हादेव छच्छाब्देन विद्युक््यति ॥ १६२॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मणके ही घरसे धान्य, अन और धन इनकी चोरी जान बूझकर 
करे तो एक वर्षपर्यन्त कच्छ करनेसे झद्ध होता है ॥ १६२ ॥ 
भजुष्याणां तु हरणे स्रीणां सेञगुहस्य च । 
कूपवापीजलानां च शुद्धिआन्द्रायणं स्म्वतम्‌ ॥ १६३॥ 
मनुष्य, स्री, खेत, घर और कूप, वाबड़ीका जळ इनके हरण करनेपर 
चान्द्रायणब्रतसे शुद्धि कही गई है ॥ १६३ ॥ 
द्रव्याणामस्पसाराणां स्तेयं रुत्वान्यवेइमत:। ` 
चरेत्सांतपनं रच्छ तन्नियोत्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥ | 
थोड़े मूल्यके द्रव्योंकी दूसरेके घरसे चोरी करके अपनी शुद्धिके ढिये 
सांतपनक्कच्छुको करे और वस्तुओंकों उसे फिर लोटा दे ॥ १६४ ॥ 
अक्यसोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च | 
पुष्पसूछफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌॥ १६५ ॥ 
भक्ष्य ( लड्ड आदि ), भोज्य ( क्षीर आदि ), सवारी, शय्या, आसन, पुष्प, 
मूळ, और फल इनकी चोरी करनेपर पंचगव्य पीनेसे ही ्यद्धि होती है ॥१६५॥ 
ढणकाइद्ुमाणां च शुष्कान्नस्य युडस्य च । 
चेळचमोसिषाणां च जिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६॥ 
तृण, काठ, दक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्न, चर्म ओर मांस इनमेंसे किसीकी 
चोरी करनेका प्रायश्चित्त तीन रात्रितक उपवास है ॥ १६६ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताप्नस्य रजतस्य च। 
. अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७ ॥ 
मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर इनमेंसे किसी 
८ चोरी करनेमें बारह दिनतक चांवलकी कनकीका भोजनही प्रायश्चित्त 
॥ १६७॥ 
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कापोसकीरजीणोनां द्विशफेकशफस्य च । . : 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्वासेव ञ्यह पयः ॥ १६८ ॥ 
. कपड़े, रेशम, ऊन, दो खुरे ( गौ आदि ) और एक खुरे ( घोडे आदि ) 
पशु, और पक्षी, गंध, ओषधि और रस्सी इनमेंसे किसीकी चोरी करनेमें तीन 
दिनतक दूघका आद्दार करे ॥ १६८ ॥ 
एतैमतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ॥ 
अगम्यागमनीयं तु बतैरेभिरपाञुदेत्‌ ॥ १६९ ॥ ` 
द्विजको चाहिये कि चोरीसे हुए पापको इन अतोंसे दूर करे । ओर गमन 
करनेके अयोग्य ख्रीके साथ गमन करनेके पापको जो श्रत आगे कहेंगे उनसे 
दूर कर ॥ १६९ ॥ 
` शुरुतल्पत्तं कुयांद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिचु । 
सख्युः पुत्रस्य च सत्रीषु ऊुमारीष्वन्त्यजास च ॥ १७०॥ 
सगी बहन, मित्र और पुत्रकी त्री, कुमारी और चांडाळी इनमें वीर्य सिंचन 
करके गुरुत्रीगमनका प्रायश्चित्त करे ॥ १७० ॥ 
पैतृष्वसेयीं भगिनी स्व॑ल्लीयां मातुरेव च । 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७१॥ 
मोसीकी बेरी, बुआकी बेरी, और माताके सगे भाईकी बेटी, इनमेंसे किसी» 
के संग गमन करे तो चांद्रायण ब्रत करे ॥ १७१ ॥ 
एतास्तिस्नस्तु भागार्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌। 
ज्ञातित्वेनानुपियास्ताः पतति ह्युपयत्नचः ॥ १७२ ॥ 
बुद्विमान्‌ इन तीनोंके साथ विवाह न करे क्योंकि ये अपनी वांघव दोनेसे 
विवाहयोग्य नहीं हैं, इनको व्याइनेवाळा मनुष्य नरकमें जाता है ॥ १७२ ॥ 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जले चेव इच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ १७३॥ 
मानुषीसे भिन्न ( घोड़ी आदिमें ) और रजखलामें, योनिसे भिन्न वस्तु- 
में और जलमें वीयेसिंचन करके मनुष्य सांतपन कच्छत्रत करे ॥ १७३ ॥ 
मैथुन तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः । 
गोयानेऽप्छु दिवा चैव सवासाः खानमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
गाड़ीमें, जलमें, ओर दिनमें पुरष अथवा ज्रीके साथ मैथुन करके द्विजको 
वस्रसहित लान करना चाहिये ॥ १७४॥ 
चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा झुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो क्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५॥ 
ब्राह्मण अज्ञानसे चांडाळी और म्ळेच्छनी खिर्योके साथ गमन, भोजन करने 
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से ओर उनसे दान ठेनेसे पतित होता है, और जो जांनकर करे तो उनके 
समान हो जाता है ॥ १७५ ॥ 
विप्रदुष्टां स्रियं भता निरुन्घ्यादेकवेइमनि । 
यत्युसः परदारेणु तच्चेनां चारयेद्रतम्‌॥ १७६॥ 
भत्तो, व्यमिचारिणी ख्रीको एक घरमें रोक कर रक्खे और जो प्रायश्चित्त पुरुष- 
को परस्री गमनमें है वही उस छीसे करावे ॥ १७६ ॥ 
सा चेत्पुनः भडुष्येत्त सद्दशनोपयन्त्रिता । 
कच्छ चान्द्रायण चेक तद॒स्याः पावन स्मृतम्‌.॥ १७७ ॥ 
. यदि स्री सजातीयके साथ गमन करके एकवार दूषित हो ( और प्रायदित्त 
` करके ) वह फिर दूषित हो जाय तो इसका प्रायश्चित्त कच्छूचान्द्रायण ही 
- कहां है॥ १७७४४ . 
यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्विजः। . 
तज्ैक्षभुग्जपत्नित्यं किमिवैषेंब्येपोहति ॥ १७८ ॥ 
द्विज, चांडाली ज्ञीके साथ एक रात्रि गमन करके जो पाप करता है उस | 
पापको वह, तीन वर्षतक निय भिक्षान्न खाकर ओर गायत्री जप कर दूर 
करता हे.॥ १७८ ॥ 
एषा पापरुतासुक्ता चतुणोमपि निष्कृतिः। 
पतितेः संप्रयुक्तानामिमाः झणुत निष्ङतीः॥ १७९ ॥ 
चार प्रकारके ( हिंसा, अमक्ष्यमक्षण, चोरी और. अगम्यागमन ) पापोके 
क्रनेवार्लोक्रा यह प्रायश्चित्त कद्टा-अब पातक करनेवाळोंके जो संगी हैं उनके 
प्रायक्षित्तोंकी सुनो ॥ १७९ ॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। . 
याजनाध्यापनायानान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८० ॥ 
पतितके साथ एक वर्षतक एक सवारी वा एक आसन पर बेठे वा एक. 
पंक्तिमे भोजन करे तो पतित हो जाता है, और जो उनको यज्ञ करावे, वा जनेऊ 
कराकर गायत्री सुनावे, वा विवाह आदि संबन्ध करे तो तुरंत पतित हो 
जाता है ॥ १८० ॥ 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः 
स तस्येव बरत कुयोच्तत्संसगविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 
जो मनुष्य इन पतितोंमेंसे जिस पतितके साथ संसर्ग करे तो बह उसके. 
संसर्गकी शुद्धिके लिये. उसी पापके प्रायक्षित्तको करे ॥ १८१ ॥ 
पतितस्योद्कं कार्य सपिण्डेबान्घवेबेदिः। - 
निन्दितेऽदनि सायाहे शात्यृत्विग्ुदसंनिघो ॥ १८२ ॥ 
सपिंड वांघवोंको जीवित महापातकीकी जळदान-क्रिया नवमी तिथिको 
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संघ्यासमय ज्ञाति, ऋत्विज, और गुरु इनके निकट आमके बाहर जाकर करनी 
चाहिये ॥ १८२ ॥ 

दासी घटमपां पूर्ण पर्येस्येत्प्रेववत्पदा । 

अहोरात्रमुपासीरक्षशोच बान्धवैः सह ॥ १८३॥ 

जलसे पूर्ण घटको दासी अपने पेरसे श्रेतके समान अर्थात्‌ दक्षिणको मुख 

करके फेंक दे और सब सपिंड, अपने बांघवोंसहित एक दिनरात अशोच 
करे ॥ ३८३ ॥ | 

निवर्तरंश्च तस्मात्तु संभाषणसदासने। 

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लोकिकी ॥ १८४॥ 


और उस पतितके साथ वेठना, बोलना, उसे भाग देना और उसके साथ 
छोकव्यवहार करना इन सबको द्यागकर दें ॥ १८४ ॥ 


ज्येष्ठता च निवतेत.ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌ । 
ज्येष्ठांशं प्राझुयाच्चास्य यवीयान्डुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ 
इस जेठेकी ज्येष्ठता जाती रहती है और जेठेक्रे मिळनेयोग्य जो धन है 
चहमी जाता रहता है, इस ज्येष्ठके भागको गुणॉमे अधिक छोटाभाई 
पावे ॥ १८५॥ 
प्रायश्षित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌। 
तेनेव सार्धे प्रास्येयुः ख्रात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ 
स त्वप्खु त घरं प्रास्य प्रविस्य भवन स्वकम्‌ । 
सवोणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥ १८७॥ 
प्रायश्चित्त करनेके पीछे सब सपिंड, उस पतितको साथ लेकर जलसे पूर्ण 
नये घटको पवित्र नदी आदिमें ज्ञान करके फेंक दें ॥ १८६ ॥ जिसने प्राय 
श्चित्त किया है वह उस घरको फेंक कर और अपने घरमें प्रवेश करके जातिके 
सब कार्य्याको पूर्वके समान करे ॥ १८७॥ 
पतदेव विधि कुयोद्योषित्खु पतिताखपि । 
वस्रान्नपाने देयं तु वसेयुश्च ग्रद्मन्तिके ॥ १८८॥ 
पतित ख्रियोमेंमी इसी विधिको करे और बांधव इन ख़्ियोंको वल्ल, अन्न- 
पान दें और वे ज्ियां घरके पास ( कुटीमें ) वास करें ॥ १८८ ॥ 
एनस्विभिरनिर्णिकतैनार्थे किंचित्सद्दाचरेत्‌। [ 
छृतनिणेजनांस्चेव न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ १८९ ॥ 
जिन पापियोने प्रायश्चित्त नहीं किया है उनके साथ कुछ व्यौहार न करे 
और जिन्होंने प्रायश्चित्त करळिया है उनकी कमी निन्दा न करे ॥ १८९ ॥ 
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वालघ्नांश्व रूतन्नांश्व विशुद्धानपि धर्मतः । 
शरणागतहन्तृश्व स्रीदन्तृश्च न संवसेत्‌ ॥ १९० ॥ 
वालकके हत्यारे, कृतन्न, शरणागतके और ज्लीके घातक ये सब चाहे प्राय- 
श्चित्तमी कर चुकेहाँ तोभी उनके साथ संसर्ग न करे ॥ १९० ॥ + 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा चीन्ङच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत्‌॥ १९१ ॥ 
जिन द्विजोंको विधिपूर्वक गायत्री उपदेश न हुआहो उनसे तीन प्राजापत्य 
इच्छ कराकर शाञ्नरीतिसे उनका यज्ञोपवीत करावे ॥ १९१ ॥ 
प्रायश्चित्तं चिकीपन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः। 
्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌॥ १९२॥ 
निषिद्ध कर्म करनेवाले, वेदसे हीन जो द्विज प्रायश्चित्त किया चाहते हैं 
उनकोभी इन तीन प्राजापत्मोंका उपदेश करे ॥ १९२ ॥ 
यद्गहितेनार्च॑यन्ति कर्मणा श्राणा धनम्‌। 
तस्योत्सर्गण शुद्चयन्ति जप्येन तपसेव च.॥ १९३ ॥ 
ब्राह्मणोंने जिस धनको बुरे कर्मसे एकत्रित किया है वे उस धनके व्यागसे 
गायत्रीके जपसे और तपसे शुद्ध होजाते हैं ॥ १९३ ॥ | 
जपित्वा तरीणि साविञ्याः सहस्राणि समाहितः । 
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात्‌ ॥ १९४ ॥ 
ब्राहमण सावधानीसे तीन सहस्र गायत्रीका जप करके और गोशालामें एक 
मासतक दूध पीकर निन्दित वखुके प्रतिम्रदके पापसे छूट जाता है ॥ १९४ ॥ 
उपवासङ्शां तं तु गोबजात्पुनरागतम्‌। 
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम्‌ ॥ १९५॥ 
फिर बांघवजन, गोशालासे आएहुए और उपवाससे दुबल उस नन्न 
ब्राह्मणसे यह पूछें कि हे सोम्य, क्या तू हमारे समान होनेकी इच्छा करता 
है?॥ १९५॥ 


सत्यसुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम्‌ । 

गोसिः प्रवतिते तीर्थ ङुयुस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६॥ 
ब्रात्यानां याजनं ङत्वा परेषामन्त्यकर्म च । 
अभिचारमहीनं च त्रिमिः रूच्छेव्येपोहति ॥ १९७ ॥ 
शरणागतं परित्यज्य वेद्‌ विछ्ठाव्य च द्विजः । 
संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधत्ति॥ १९८ ॥ 
अवस्॒गाळखरेदष्टो ग्राम्यैः ऋव्याङ्गिरेच च । 
नराश्वोष्ट्रवराहैश्च ्राणायामेन झुछ्यति ॥ १९९ ॥ 
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[ शुनाप्नातावलीढस्प दन्तैर्बिदलितस्य च । 
अह्निः प्रक्षालनं प्रोक्तमशझिना चोपचूलनम्‌ ॥ ] 
बह प्राह्मणोंसे सत्य २ प्रतिज्ञा करे ( कि अब निन्दित प्रतिप्रह नहीं छंगा ), 
और गोओंक़ो घास दे, तथा जिस जगह गोएं घास चर रहींहों वद्दां बांधव 
उसका ग्रहण करें ॥ १९६ ॥ त्रात्योंका यज्ञ, दूसरेका क्रियाकर्म, अभिचार, और 
अहीन यज्ञ, ये कराकर ब्राह्मण तीन इच्छ करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५७ ॥ 
डारणागतको त्याग कर, दुष्टको वेद पढ़ाकर, ब्राह्मण एक वर्षतक यवका 
भोजन करनेसे उस पापको दूर करता है ॥ १९८ ॥ कुत्ता, गीदड़, गधा, 
मनुष्य, घोड़ा, ऊंट ओर शूकर और प्रामके कचे मांसभक्षक जीवोंसे काटा 
गया ब्राह्मण प्राणायामसे शुद्ध होता है ॥ १९९ ॥ ( जिस स्थानको कुत्ते 
सूंघळें, चारले, वा जिसमें दांत गडा दें उसे जलसे धोवे तथा अम्निसे सेके. ) 
बष्टान्नकाळता मासं संहिताजप एव वा । 
होमाश्च सकला नित्यमपाङ्कचानां विशोधनम्‌ ॥ २००॥ 
जो पंक्ति बाहर हँ, चे एक मासतक तीसरे दिनसंध्याको भोजन, अथवा 
संहिताका जप, अथवा नित्य संपूर्ण होम करें यही उनकी शुद्धि है ॥ २०० ॥ 
उष्ट्रयान समारुह्य खरयानं तु कामतः । 
ख्रात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन झुद्यति ॥ २०१॥ 
ऊंट अथवा गर्धोकी सवारीपर इच्छापूर्वक चढ़कर ओर जलमें नंगे छान 
करके ब्राह्मण प्राणायामसे शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥ 
विनाद्धिरप्छु वाप्यातेः शारीरं संनिवेश्य च । 
सचेलो बहिराइत्य गामालभ्य विश्युक्यति ॥ २०२॥ 
रोगी मनुष्य, जलके विना वा जलमें शरीरके मलमूत्रको व्यागकर वल्लसहित 
ज्ञान करें, ओर जलसे बाहर आकर गोका स्पर्श करनेसे वह शुद्ध होता है २०२ 
वेदोदितानां नित्यानां कणां समतिक्रमे । 
ख्रातकत्रतळोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥ २०३ ॥ 
नित्य करने योग्य वेदोक्त कमोके न करनेसे और ब्रह्मचयेके ब्रतोंका लोप 
होनेसे एक दिनका उपवासही प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥ 
हुकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
खात्वानश्चन्नहःरोषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
ब्राह्मणसे' “ चुप बेठे रहो ” यों कहकर और बड़े लोगोंसे “ तू ” कहकर 
ज्ञान करे, ओर उनके चरणोंको नमस्कार कर, उन्हें प्रसन्न करे और शेष 
दिनमें भोजनको न करे ॥ २०४ ॥ 
ताडयित्वा ठुणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा । 
विवादे चा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसाद्येत्‌॥ २०५॥ 
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तृणसेमी प्राह्मणको ताडना करके अथवा ब्राह्मणके कंठमें वन्न बांधकर, 
अथवा शाक्षार्थमे जीतकर उसे नमस्कार कर प्रसन्न करे ॥ २०५ ॥ 
अवगूर्य त्वब्दरातं सहस्रमभिदत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरक प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 
ब्राह्मणको मारनेकी इच्छासे दंडको उठाकर सो वर्षतक, और दंडसे प्रहार 
करके हजार वर्षतक नरक भोगता है ॥ २०६ ॥ 
शोणितं यावतः पांसून्संग्रह्नाति महीतले । 
तावन्त्यब्द्सदहदस्थाणि तत्कतों नरक्रे वसेत्‌ ॥ २०७॥ 
ब्राह्मणके शरीरसे निकले रुधिरसे एथ्वीके जितने रजःऋण भीगंं उतनेही 
सहस्र वर्षपर्यन्त रुधिर निकालनेवाला नरकमें वसंता है ॥ २०७ ॥ 
अवगूय चरेत्कच्छूमतिकूच्छूं निपातने । 
रऊूच्छूतिरूच्छो कुर्वीत विप्रस्योरपाद्य शोणितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
ब्राह्मणके मारनेके लिये दंड उठाकर कृच्छू, और ब्राह्मणको दंड मारकर 
अतिकृच्छू, और ब्राहाणकी देहमें रुधिर निकालकर कृच्छ ओर अतिकृच्छू 
करे ॥ २०८ ॥ 
अचुक्तनिष्कतीनाँ तु पापानामपनुत्तये । 
शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
जिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहा उनके दूर करनेके लिये शक्ति और 
पापको देखर प्रायश्चित्त बतावे ॥ २०९ ॥ 
येरभ्युपायेरेनांसि मानवो व्यपकषेति-। 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यासि देवर्षिपितृसेवितान्‌॥ २१०॥ 
मनुष्य जिन उपायोंसे पापोंको नष्ट करता है देवता, ऋषि, और पितरोंके 
किये हुए उन उपायोंको तुमसे कदताहूं ॥ २१० ॥ 
5यहं प्रातरूयहं सायं यदमयादयाचितम्‌। 
ज्यहं परं च नाञ्रीयात्प्राजापत्य चरन्द्विजः ॥ २११॥ 
प्राजापत्य करनेवाला द्विज तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन सायंकाळ, 
तीन दिन जो विना मागे मिले उसका भोजन करे और तीन दिन उपवास 
कर ॥ २११ ॥ 


गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
पकरात्रोपवासश्च कृच्छं सांतपनं स्सृतम्‌ ॥ २१२॥ 


गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशजल इनको मिलाकर पहिले दिन पिये 
और दूसरे दिन उपवास करे यह सांतपन इच्छ कहा है ॥ २१२ ॥ 
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एकेक आसमश्रीयाज्यहाणि त्रीणि पूर्वेचत्‌। 
ज्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकच्छं चरन्द्धिजः ॥ २१३ ॥ 
अतिङृच्छूको करता हुआ द्विज तीन दिनतक प्रातःकाल, और सायंकाळ 
बिना मांगा एक २ आस भक्षण करे और अंतके तीन दिन उपवास करे २१३ 
तप्तछूच्छू चरन्विप्रो जळक्षीरघतानिलान्‌। 
अतिच्यहं पिचेदुष्णान्सङत्म्ञायी समाहितः ॥ २१४ ॥ 
तप्तक्च्छ करनेवाला ब्राह्मण स्नान करके सावधानीसे जल, दूध, घत 
और वांयु इन चारोंमेंसे एक २ को गरम २ तीन २ दिन पीवे ( इसका 
प्रमाण पारारारजीने, छः पल जल, तीन पल दूध, और एक पल घी 
कहाई ) ॥ २१४॥ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वाद दाहमभोजनम्‌। 
पराको नाम इच्छ्रोयं सचेपापापनोद्नः ॥ २१५॥ 
मनुष्य सावधान और जितेन्द्री होकर बारह दिनतक भोजन न'करे यही 
पराक नाम कच्छू, सब पापोंको नाश करनेवाला है ॥ २१५ ॥ 
एकैकं हासयेर्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृशर्थ्रिषवणमेतच्चान्द्रायण तम्‌ ॥ २१६ ॥ 
कृष्णपक्षमें एक २ आस कम करे और झुङ्कपक्षमें एक २ ग्रास बढ़ाये, 
और प्रतिदिन त्रिकाळ ज्ञान करे यह चान्द्रायण ब्रत कहा गयाहै ॥ २१६ ॥ 
पतमेव विधि रृत्ख्रमाचरेदयचमध्यमे । 
शुङ्कपक्षादि नियतश्चरंश्वान्द्रायणं त्रतम्‌॥ २१७॥ 
और जो शुक्ल पक्षकी आदिसे, इसी चान्द्रायण व्रतको संपूर्ण विधिसे 
करे तो यवमध्यम चान्द्रायण होता है ॥ २१७॥ 
अष्टावष्टौ सम्जीयार्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌॥ २१८॥ 
यतिचान्द्रायणको करता हुआ मनुष्य जितेन्द्री होकर दो पहरको हृवि- 
ष्यान्न आठ २ ग्रास भोजन करे ॥ २१८ ॥ 


चतुरः प्रातरक्रीयास्पिण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१९ ॥ 
ब्राह्मण सावधान होकर चार प्रास प्रातःकाल और चार ग्रास सूर्य्यास्तके 
समय भोजन करे यह शिशुचान्द्रायण ब्रत कहा है ॥ २१९५ ॥ 
यथाकथचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाञ्जन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ २२०॥ 
मनुष्य सावधान होकर जैसे हो सके तैसे हविष्य अन्नके २४० आस एक 
मासमें भक्षण करे तो चन्द्रलोकको जाता है ॥ २२० ॥ 


अध्यायः ११ ] सरछाटीकासद्दिता । ३३५ 


पतडुद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन््रतम्‌। 
सवीकुशळमोक्षाय मरुतश्च मदर्षिमिः ॥ २२१ ॥ ५ 
रुद्र, आदित्य, वसु, महर्षि ओर मरुतने भी इस व्रतको संपूर्ण पापोकी निइ्- 
त्तिके लिये किया था ॥ २२१ ॥ 
महाव्याह्रतिभिद्दोंमः कतंव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अहिंसासत्यमक्रोधमाजव च समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
प्रतिदिन ( भृः भुवः खः) इन तीन मह्दाव्याहृतियोंसे खयं ( शतका ) 
हवन करे और कमी हिंसा न करे, सदा सत्यबोछे, क्रोध छोड़े और सरलतासे 
रहै ॥ २२२ ॥ 
चिरहखिर्निशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ | 
स्रीशूद्रपतितांश्वेव नामिभाषेत कर्हिचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
दिन और रात्रिमें तीन २ वार वल्नसहित जलमें ज्ञान करे तथा स्त्री 
हर और पतितोंके साथ कदापि बात चीत न करे ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेद्शक्तो5्चः शयीत वा । 
हाचारी ब्रती च स्याहुरूदेवद्दिजाचेकः ॥ २२४ ॥ 
खड़ा रहै वा बैठा रहै, और जो सामर्थ्य न हो तो एथ्वीपर शयन करे, 
त्रह्मचर्यसे और दंडमेखलासे युक्त रहे और गुरु, देवता तथा ब्राह्मणका 
पूजन करे ॥ २२४ ॥ 
सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः । 
सर्चेष्वेच ्रतेष्वेव प्रायश्चित्तार्थमादतः ॥ २२७५ ॥ 
मनुष्य सब ब्रतोंमें प्रायद्भित्तके लिये इसी प्रकार आदरसे नित्य यथाशक्ति 
यायत्रीका और पवित्र मंत्रोंका जप करे ॥ २२५ ॥ 
पतैद्विजातयः शोध्या वतेराविष्कृतेनसः । 
. अनाविष्ङतपापांस्तु मन्रेहदमेश्च शोधयेत्‌ ॥ २२६॥ ` . 
जिनका पाप प्रकट है ऐसे द्विजातियोको इन पूर्वोक्त ब्रतोसे झद्ध कर छै, 
और जिनका पाप अप्रकट है उनकी शुद्धि, मंत्र और होमोसे करे ॥ २२६ ॥ 
ख्यापनेनाचुतापेन तपसाऽध्ययनेन च। 
पापरृन्सुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७॥ . 
अपने पापोंको विदित करनेसे, पछतानेसे, तपसे, वेद्के अध्ययनसे ओर 
आपत्तिके समय दानसे पापी अपने पापसे छूट जाता है ॥ २२७ ॥ 
यथा यथा नरोऽघमे स्वयं कृत्वानुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तैनाधमेण मुच्यते ॥ २२८॥ - 
मनुष्य पाप करके जैसे २ खयं प्रकट करता है तेसेही तेसे उस्च अघयंसे 
ऐसे छूटताद कि जैसे सर्प संचलीसे छुटता है ६॥२८॥ 


३३६ मनुस्सृति$ ।  [ अध्यायः ११ 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म ग्ईति। 
तथा तथा रारीरं तत्तेनाधमेण सुञ्यते ॥ २२९ ॥ 
उस पापीका मन जैसे २ बुरे कर्मकी निन्दा करता है तैसेही तसे उस 
पापीका शरीर उस अधर्मसे छूटता है ॥ २२९ ॥ 
कृत्वा पाप हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रझुच्यते । 
नेवं कुयो पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु स: ॥ २३० ॥ 
मनुष्य पाप करके पछतानेसे उस पापसे छूट जाता है और “फिर ऐसा 
न करूंगा” इस निश्वत्तिहप संकल्पसे तो वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्सफलोदयम्‌ । 
मनोवाब्यूतिमिनित्यं शुभ करसं समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ 
मरकर परलोकमें शुभाइशुभ कर्मका फल मिलेगा ऐसा मनसे विचार कर 
मनुष्य मन, वाणी और देहसे नित्य शुभकर्म करे ॥ २३१॥ . 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कत्वा कर्म विगर्हितम्‌ । 
तस्माद्विसुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥ २३२॥ 
ज्ञानसे . वा अज्ञानसे निन्दित कर्म करके उस कर्मसे मुक्ति चाहनेवाला 
मनुष्य फिर उस कर्मको न करे ॥ २३२ ॥ 
यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादळाघवम्‌ । 
तस्मिंस्ताचत्तपः कुयोद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
जो प्रायश्चि्तके करनेपर इस पापीके मनको संतोष नहो तो जबतक 
संतोष नहो तबतक तप करता रहै ॥ २३३ ॥ 
तपोमूलमिदं सर्व देवमाचुषकं सुखम्‌। 
तपोमध्य बुधेः प्रोक्त तपोन्तं वेद्दारिभिः ॥ २३४॥ 
« देवता और मनुष्योंका जो सब सुख है उसका तपही कारण है और तपही 
उसका अंत और मध्य है यह वेदके ज्ञाता बिद्वानोंने कहा है ॥ २३४ ॥ 
ब्राह्मणंस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
चैश्व्यस्य तु तपो वाता तपः शाद्रस्य सेचनम्‌॥ २३५॥ 
ब्राक्षणका तप ज्ञान है, क्षत्रीका तप प्रजाकी रक्षा है, वेश्यका तप कृषि, 
ब्यापार और गोरक्षा है, तथां झटका तप द्विजोंकी सेवा हे ॥ २३५॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २३६॥ 
“फल मूल और वायुको भक्षण करनेवाले जितेन्द्री छष्रिजन तपसे ही चरा- 
चर त्रेलोक्यको देखते हैँ ॥ २३६ ॥ _ 


अध्यायः ११ ] सरळाटीकासहिता । ३३७ 


ओषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तपसैव पसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साघनभ्‌॥ २३७ ॥ 
औषधि, नीरोगता, विद्या और देवताओंकी अनेक प्रकारकी स्थिति तप- 
सेही सिद्ध होती हैं क्योंकि इनका साधन तपही है ॥ २३७ ॥ 
यहुस्तरं यहुराप॑ यद्दग यञ्च दुष्करम्‌ । 
सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३८॥ 
जो कठिन है, जो दुःखमे प्राप्य है, जो दुःखसे गमन करने योग्य है और 
जो दुष्कर है ये सब बातें तपसे साध्य हो सक्ती हैं क्योंकि तपका कोई 
उल्लंघन नहीं कर सक्ता हे ॥ २३८॥ 
महापातकिनञ्चैव शषाश्चाकायकारिणः। 
तपसेच खुतघेन मुच्यन्ते किल्विषात्ततः ॥ २३९ ॥ 
महापातकोंके ओर अन्यभी -उपपातकोंके कर्ता, अच्छी भांतिसे कियेहुए 
तपसेही उस पापसे मुक्त हो जाते हैं ॥ २३९ ॥ 
कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च । 
स्थावराणि च भूतानि दिव यान्ति तपोबलात्‌ ॥ २४० ॥ 
कीट, सर्प, पतंग, पञ्चु, पक्षी ओर गुल्म, वृक्ष, लता आदि, जीव ये सव 
तपके ही वलसे खर्गको जाते हैं ॥ २४० ॥ 
यत्किचिदेनः कुवैन्ति मनोवाड्यातिमिजनाः 
तत्सव निर्द्‌्हन्त्याछ्ु तपसेव तपोधनाः॥ २४१ ॥ 
नुष्य, मन, वाणी ओर देहसे जो कछ पाप करते हैँ उस सब पापको 
तपस्वी तपसे शीघ्र नष्ट कर देते हैं ॥ २४१ ॥ 
तपसव विशुद्धस्य त्राह्षणस्य दिवोकसः । 
इज्याश्च प्रतिग्रहमून्ति कामान्संवर्थयन्ति च ॥ २४२ ॥ 
तपसे परम शुद्ध ब्राह्मणके यज्ञमें देवता हविको ग्रहण करते हैं और फिर 
उसकी कामनाओंको पूर्ण करते हैं ॥ २४२ ॥ 
प्रजापतिरिद्‌ शास्त्र तपसवासजत्प्रभुः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
समर्थ ब्रह्माने तपकेही बलसै इस शाल्लको रचा और वसिष्ठ आदि क्रषिमी 
तपसे बेदके ज्ञाता हुए ॥ २४३ ॥ 
इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
सवेस्यास्य प्रपइयन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
इन संपूर्ण जीवोंका दुळेभ जन्म तपसेही होता है यह देखनेवाले देवता 


पूवोक्त तपका माहात्म्य कहते हैं ॥ २४४ ॥ 
म० २९ 


३३८ मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः ११ 


चेदाभ्यासोऽन्वहं शाक्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अभ्यास, पंच महायज्ञांका करना और क्षमा ये 
महापातकोंसे. उत्पन्न हुएभी पापोंको शीघ्र नष्ट कर देते हैं ॥ २४५ ॥ 
ययेधस्तेजसा वहिः प्राप्त निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाञ्चिना पापं सर्वे दहति वेदवित्‌ ॥ २४६ ॥ 
जैसे अमि काठको पाकर क्षणभरमें भस्म करदेती है ऐसेही वेदका ज्ञाता, 
अपनी ज्ञानरूपी अभिसे सब पापको नष्ट कर देता है ॥ २४६ ॥ 
इत्येत देनसासुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । 
अत ऊध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥ 
( ब्रह्महत्या आदि ) प्रकर पापोंका यह विधिपूर्वक प्रायश्चित्त कहा, इसके 
आगे गुप्त पापोंके प्रायश्चित्तको तुम सुनो ॥ २४७॥ 
सव्याह्ृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहणे मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८॥ 
प्रतिदिन कियेहुए व्याहृति और ओंकार गायत्री आदिसहित सोलह 
प्राणायाम, भ्रणहंत्यारेको भी एक मासमें पवित्र करदेते हैं ॥ २४८ ॥ 
कौत्सं जत्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्य॒चम्‌। 
माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥ 
कोत्स ऋषिकी कही हुईं “अप नः शोशुचदघम्‌” ऋचाको, और वसिष्ठकी 
कही “प्रतिस्तोमेभिरुषसं” ऋचाको और “महित्रीणामवोस्तु” इस सूक्तको 
` ओर “एतोन्बिन्द्रं खवाम शुद्धम्‌? इन तीनोंको एक मासतक प्रतिदिन सोलह 
चार पाठकर मदिरा पीनेवाला भी शुद्ध होता है ॥ २४५ ॥ 
सङूप्वास्यचामीयं शिवसंकल्पमेव ज। 
अपहृत्य खुवण तु क्षणाळूवति निर्मेलः ॥ २५० ॥ 
सुवर्ण चुरानेवाला “अस्यवामस्य” सूक्तको ओर “'यज्जाप्रतो दूरं” इसको 
महीने भर एकवार जपकर ही उसी क्षण जुद्ध होजाता है ॥ २५० ॥ 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च। 
जपित्वा पौरुषं सूक्त मुच्यते शुरु्तरपगः ॥ २५१ ॥ 
““हविष्पान्त” इत्यादि १९ ऋचाओंको अथवा “नतमहो न दुरितम्‌” इन आठ 
ऋचाओंको वा “इतिवा इति मे मनः” “शिवसंकल्पमस्तु” इस सूक्तको वा 
““सहस्रशीर्ष” इस पुरुषसूक्तको एक महीनेतक प्रतिदिन एकवार जपकर 
गुरन्रीयमनबाला शुद्ध होता है ॥ २५१ ॥ 
पनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीरषन्नपनोद्‌नम्‌। 
अवेत्यूचं जपेद्ब्दं यात्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥ 


अध्यायः ११ ] सरळाटीकासहिता । ३३९ 


छोटे बड़े पापोंका नाश चाहनेवाला पुरुष “ अव ते हेळो वरुण नमोमिः? 
इस ऋचाको वा “ यत्किचेदं वरुण देव्ये जने ” इस ऋचाको वर्षभर एक 
वार जपे ॥ २५२ ॥ 
प्रतिणृह्याप्रतिग्राह्मं भुक्त्वा चान्नं विगहितम्‌ । 
जपस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरूयहात्‌ ॥ २५३॥ 
प्रतिग्रह लेनेके अयोग्य वस्तुका प्रतिग्रह लेकर और निषिद्ध अन्नको भक्षण 
करके मनुष्य “तरत्समंदी घावति” इस ऋचाका तीन दिनतक जप करनेसे 
पवित्र होता है ॥ २५३ ॥ 
सोमारोद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
स्रवन्त्यामाचरन्ञानमरयेम्णासिति च तृचम्‌ ॥ २५४ ॥ 
बहुत पाप करनेवाला मनुष्य “सोमारुद्रा धारयेथामसुर्येम”” ये चार और 
“अर्यमणं वरुणं मित्र” इन तीन ऋचाओंको महीने भर जपनेसे, अथवा बहती 
हुईं नदीमें ज्ञान करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ २५४ ॥ 
अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तक जपेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु ऊृत्वाप्छु मासमासीत भेक्षभुक ॥ २५५॥ 
पापी मनुष्य “इन्द्रं मित्रं वरुणमर्भि” इत्यादि सात ऋचाओंको छः महीने-. 
तक जपे, और जळमें मूत्र करनेवाला एक मासतक भिक्षा मांग कर 
भोजन करे ॥ २५५ ॥ 
~ ° क र्जी 
मन्त्रः शाकलहोमीयैरब्दं इत्वा घृत द्विजः । 
सुगुवेप्यपहन्त्येनो जघ्वा वा नम इत्युचम्‌॥ २५६॥ 
द्विज शाकल होमके मंत्रोंसे एक वर्षतक घतका हवन करके अथवा “नम 
इन्द्रश्च” इस ऋचाको जपकर भारीसे भारी पाप नाश होजाता है ॥ २५६ ॥ 
महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः 
अभ्यस्याव्द्‌ं पावमानीभेंक्षाहारो विशुद््यति॥ २५७ ॥ 
महापातकी पुरुष सावधान होकर मिक्षाका अन्न खाता हुआ एक वर्ष- 
तक गाँओंकी सेवा करनेसे “ यः पावमानीरध्येति ” इत्यादि क्रचाओंका जप 
करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ ६५७ ॥ - 
अरण्ये चा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌। 
सुच्यते पातकैः सर्वे: पराकेः शोधितस्रिभिः ॥ २५८ ॥ 
तीन पराक त्रतोंसे शुद्ध होकर द्विज वनमें सावधानीसे तीनवार वेदसं हि- 
ताका अभ्यास करे तो सब पातकोंसे छूट जाता है ॥ २५८ ॥ 
ज्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नपः 
सुच्यते पातकेः सर्वेस्तिजेपित्वाघमषेणम्‌ ॥ २५९ ॥ 


३४० मनुस्मतिः । [ अध्यायः ११ 


जो मनुष्य नित्य त्रिकाल ज्ञान करे, ज्ञानके समय तीन २ वार अघमर्षण . 
को जपे और सावधान होकर तीन दिनतक उपवास करे वह सब पातकोंसे 
छूट जाता है ॥ २५९ ॥ 

यथाश्वमेधः ऋतुराट्‌ सर्वेपापापनोदनः 
तथाऽघमषण सूक्त सर्वेपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 

जसे सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ सब पार्पोको दूर कर देता है उसी 
भांति अघमर्षण सूक्त सब पापोंको दूर कर देता है ॥ २६० ॥ 

दत्वा लोकानपीमांखीनश्चन्ञपि यतस्ततः । 
ऋग्वेद धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ॥ २६१ ॥ 
इन तीनों लछोकोंका वध कर, ओर जहां तहां भोजन करता हुआ 
ब्राह्मण जो ऋग्देदका अभ्यास करता है उसे कुछ भी पाप नहीं 
होता है ॥ २६१ ॥ 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यज्जुषां चा समाहितः 
साज्नां वा सरहस्यानां खचेपापेः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥ 
ऋग्वेदकी, वा आयुर्वेदकी, वा बाह्मण और उपदियदयुक्त सामवेदकी 
संहिताको सावधानीसे तीनवार पढ़कर द्विज सब पापोंसे छूट जाता 
है ॥ २६२॥ 
यथा महाहद्‌ प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सवे वेदे जिवृति मञ्जति ॥ २८३ ॥ 
. जैसे फेंका हुआ मट्टीका डेला बड़े ताळावमें जाकर नष्ट दोजाता है वैसेही 
त्रिवृत्‌ वेदमें सब पाप नष्ट हो जाता है ॥ २६३ ॥ 

ऋचो यजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च | 

एष शेयरित्रवृद्धेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 
 ऋग्वेदके मंत्र, यजुवदके मंत्र, अनेक प्रकारके सामवेद, इन तीनोंके जुदे २ 

मंत्र और ब्राह्मण इनको त्रित्रत्‌ वेद जानना; जो इस त्रिश्त्‌ वेदको जानता 
है वही वेदज्ञ होता है ॥ २६४॥ 

आद्यं यज्नयक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्सिन्प्रतिष्ठिता । 
स युह्यो5न्यस्त्रिवृद्वेदो यस्तं वेद स ठरवित ॥ २६५ ॥ 

जो सब वेदोंकी आदि है, जिसमें तीन अक्षर हैं, जो ब्रह्मरूप है, जिसमें 
तीन वेद स्थित हैं वह दूसरा त्रिवित्‌ येद ( ओं ) गुप्त रखने योग्य है, जो 
उसको जानता है वह वेदश्ञ है ॥ २६५ ॥ इति 


` पण्डित रामेश्वरभद्टकृत सरला रीकासहित मचुका 
एकादश अध्याय समाप्त हुआ-- शुभम्‌, 


अध्याय; १२ ] सरलाटीकासहिता । . ३४१ 


अथ द्वादशोञ्ध्याय;.। 


चातुवेण्येस्य छृत्को5यसुक्तो घर्मस्त्वयानघ । 
कर्सणां फलनिर्दधात्त शस नस्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 
हे पापरहित, आपने चारों वर्णाके सब धर्म कहे अब कर्मोका शुभाइशुभ- 
फल विधिपूर्वक कहिये ॥ १ ॥ 
ख तानुवाच धमोत्मा महर्षीन्मानवो भ्वगुः । 
अस्य सवेस्य शुणुत कर्मेयोगस्य निणेयम्‌ ॥ २॥ 
धमोत्मा मनुपुत्र भग उन महर्षियोंसे बोळे कि सब कर्मोके शुभाञ्शुभ- 
फलका निर्णय सुनो ॥ २ ॥ 
जुभाशुभफले कर्स मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३॥ 
तस्यह त्रिविधस्यापि ऽयधिष्ठानस्य देहिनः । 
द्शळक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्ग्रवतेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरीर, मन ओर वचनसे जो झुभाऽछुभफल्युक्त कमे किया जाता है 
उस कर्मैके अनुसार ही मनुष्यकी उत्तम, मध्यम तथा अधम गतियां होती 
हैं । देह धारण करनेव!लेके तीनों प्रकारके ( उत्कट मध्यम और अधम ), 
सन, वचन और शरीरमें रहनेवाले दश लक्षण युक्त कर्मका प्रवर्तक मन है ऐसा 
जानना चाहिये । ( कर्म नीचे लिखे दस प्रकारके हैं )॥ ३ ॥ ४॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यान मनसानिष्टचिन्टनम्‌। 
वितथाभिनिवेशाश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ ५॥ 
पराया धन अन्यायसे लेनेकी चिन्ता, मनसे अनिष्टकी चिन्ता, और परलोक 
नहीँ है अर्र शरीर ही आत्मा हे ऐसा मिथ्या आग्रह ये तीन प्रकारके कर्म 
मानसक ॥ ५॥ 
पारुष्यभनृत चव पेशुन्य चापि खशाः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाड्वय स्याहवतुर्विधम्‌ ॥ ६॥ 
कठोर वचन, मिथ्या बोलना, पीठ पीछे दूसरोंके दोष कहना और बिना 
अथीजन बकना ये चार प्रकारके वाचिक कर्म हैं ॥ ६ । 
अद्त्तानासुपादानं हिंसा चेचाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं जिविध्र स्सूतम्‌ ॥ ७॥ 
विना दिया हुआ धन लेना, विधिरहित हिंसा, पराई त्रीकी सेवा ये तीन 
शारीरिक कर्म हैं ॥ ७ ॥ 
मानसं मनसेवायमुपसुङ्के शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचा इते कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ त्रिविधं च शरीरेण वाचा चेव चदुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कर्म दर धर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ ] 


३४२. । मनुस्म॒तिः । [ अध्यायः १२ 


जीव, मानसिक झभाड्युभ कर्मोका फल मनसे, वाचिकका वाणीसे, और 
शारीरिकका शरीरसे भोगता है ॥ ८ ॥ 
( तीन प्रकारके शारीरिक, चार प्रकारके वाचिक, और तीन प्रकारके मान- 
सिक, इन दश प्रकारके कर्मोको छोड़ना चाहिये ॥ ) 
शरीरजेः कर्सदोषेयांति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पक्षिस्टगतां भानसेरन्त्यजातिताम्‌॥ ९ ॥ 
[ शुमेः प्रयोगेद्‌वत्वं व्यामिश्रेमाचुषो भवेत्‌ । 
अशुभः केवलेश्चेव तिर्यग्योनिषु जावते ॥ ] 
शरीरके कर्मोके दोषसे मनुष्य स्थावर होता है; वाचिक कर्मोके दोषसे 
पक्षी तथा पञ्जु होता है और मानसिक कर्मोके दोषसे चांडाल होता है ॥ ५ ॥ 
९ प्राणी छुभकमोसे देवता और मिश्रित कर्मोसे मनुष्य होता है, तथा केवळ 
भभ कमौँसे तियेक्‌ योनिमें पैदा होता है ॥ ) 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तयैच च । 
यस्यैते निहिता बुद्धी त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ ` 
जिसकी बुद्धिमें, मानसिक, वाचिक और शारीरिक दंड स्थित हैँ अधीत्‌ 
` जो मन, वचन ओर . शरीरको वशमें रख सकता है उसेही त्रिद्डी कहते हैं 
( केवळ दंड ग्रहण करनेसे दंडी नहीं होता) ॥ १० ॥ 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधो तु संयस्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११॥ 
काम, कोधको रोककर जो मनुष्य सब प्राणियोंमें त्रिदंड व्यवहार करते 
हैं वे सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता त क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कमोणि स भूतात्मोच्यते बुघेः ॥ १२॥ 
जो इस शरीरसे कार्य करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और जो कर्माको 
टरता है उसे पण्डित भूतात्मा कहते हैं ॥ १२॥ 
जीवसंशो 5-८ रात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सव सुख दुःख च जन्मसु ॥ १३॥ 
सब दारीरधारियोंका, जीव नामका खाभाविक्र अंतरात्मा है, जिससे 
प्राणी प्रतिजन्ममें सुखदुःखका अनुभव करता है ॥ १३ ॥ 
ताबुभौ भूतसंपृक्तो महान्क्षेत्र £:व च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थित तं व्याप्य तिष्ठतः॥ १४॥ 
मद्दानू तथा क्षेत्रज्ञ ये पंचमूतोंसे मिळे हुए दोनों छोटे बढ़े सब भूतोंमें 
स्थित उस परमात्माके सहारेही रते हैं ॥ १४ ॥ ` 
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असंख्या सूतेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः। | 
उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्यन्ति याः ॥ १५॥: 
उस परमात्माके शरीरसे असंख्य जीव निकल कर उत्तम अधम प्राणियोको 
अपने २ कर्ममें प्रदत्त कंरते हें ॥ १५॥ . 
पञ्चस्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य डुष्कृतिनां न्णाम्‌ । 
शारीरं यातनार्थीयमन्यडुत्पद्यते घुवम्‌ ॥ १६॥ 
पापी मचुष्योंका ( एथ्वी आदि ) पंचभूतोंसेही, `परलोकमें यातना भोगने- 
के लिये दूसरा ( जरायुजसे -भिन्न ) शरीर निश्चय उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 
तेनाडुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः। 
तास्वेच भूतमात्राजु प्रलीयन्ते विभागशः.॥ १७॥ | 
प्राणी, इस शरीरसे यमलोकमें यमयातना भोगकर उन्ही पंचभूंतोकी मात्रां- 
ओंमें यथायोग्य लीन होजाते हैं ॥ १७॥ | 
सोऽ नुभूयास्रुखोदकोन्दोषान्विपयसङ्गजान्‌। . 
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभो महोजसो ॥ १८॥ 
वह जीव दुःखपूणे शब्द स्पश आदि विषयोंसे उत्पन्न हुए दुःख भाग 
कर निष्पाप हो इन दोनों महापराक्रमी महृत्‌ और परमात्माका आश्रय 
लेता हे ॥ १८ ॥ . 
' तौ धर्मे पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सहं । 
याभ्यां प्राप्तोति संपृक्त; प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ ॥ १९॥ ` 
वे दोनों महत्‌ ओर परमात्मा, आलसरहित होकर जीवके धर्मेअधर्मको 
साथ २ देखते रहते हैं कि जिनसे जीव इस लोक तथा परलोकम सुख दुःख 
पाता है ॥ १९ ॥ 
यद्याचरति धमे स प्रायशोऽधर्समस्पशः। 
तैरेव चावतो भूतैः स्वर्ग सुखमुपाञ्चुते॥ २० ॥ rs 
जीव यदि अधिक धर्म ओर थोड़ा अधर्म करे तो पृथ्वी आदि पंच्रभूतोंसे 
युक्त होकर स्व्गेमें सुख भोगता है ॥ २० ॥ 


यदि तु प्रायशोऽधमं सेवते घर्समल्पराः । 
तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१॥ 
यदि वह जीव अधिक रःत्रर्म, ओर ६१ थोड़ा करता है तो पंचमूत 
उसे त्याग देते हैं और वह यमयातनाओंको भोगता है ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः । 


तान्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥ 
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यमयातनाओंको भोग कर और पापरहित होकर जीव फिर पांचों भूतोंके 
भागोंको पाता है ॥ २२ ॥ . 
एता इषास्य जीवस्य गती; स्वेनेव चेतसा । 
धर्सतोऽधर्सतञ्चेव धर्म द्ध्यात्सदा मनः ॥ २३॥ 
धर्म ओर अधर्मसे इस जीवकी गति अपने मनमें विचारकर सदा धर्ममें 
मन लगावे ॥ २३ ॥ 
सत्त्व रजस्तमश्चेच त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान । 
यव्योप्येमान्स्थितो भावान्महांन्सबोनशेषतः ॥ २४॥ 
सत्व, रज, और तम इन तीनोंको आत्मा (महत्तत्त्व) के गुण जाने । महान्‌, 
इन तीनों गुणोंसे सव पदार्थोमें व्याप्त होकर स्थित हे ॥ २४ ॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तहुणप्राये तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इन झगोंमेंसे जीवके शरीरमें, जो गुण पूर्णरीतिसे होता है वही उस शरीर- 
थारी जीवको अपने लक्षणोंसे युक्त करता है ॥ २५॥ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्धेषो रः: स्मृतम्‌_। 
पतङ्क्ाक्षिमदेतेषां सर्वे भूताश्चितं वषुः ॥ २६ ॥ 
सतोगुणसे ज्ञान, तमोगुणसे अज्ञान, और रजोगुणसे राग द्वेष होता है । 
सब भूतोंके आश्रित देहमें ये गुण व्याप्त रहते हें ॥ २६ ॥ 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्त स्रव शुद्धाभं सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ २७॥ 
आत्मामें जो कुछ प्रीतियुक्त अर्थात्‌ क्लेशरहित सुखादि देख उस प्रांत ` 
ओर निर्मेलको सतोगुण जाने ॥ २७॥ - 
यन्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिप वियात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
रोर जो कुछ ज्ञान आत्माको अप्रसन्नताका कारक ओर दुःखसे संयुक्त दीखे 
तथा देहधारियोंको सदा विषयामिलाष उत्पन्न करे उस सतोगुभके शन्नुको 
रजोगण जानें ॥ २८ ॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्त मव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेय त प्रस्तदुपधारयेल्‌॥ २० ॥ 
जो मोहसे संयुक्त हो अर्थात्‌ जिसमें सत्‌ असत्‌का विवेक न हो, जिसके 
विषयका आकार प्रकट न होसके, जिसमें तर्केना न हो सके, और 
जिसके खरूपकी यथार्थ प्रतीति न हो सके उसे तमोधुण जानें ॥ २९ ॥ 
अयाणामपि चेतेषां गुण;-† यः फलोदयः । 
अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ ३० ॥ 
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तीनों गुणोंळे द्वारा कमसे जो उत्तम, मध्यम और अधम फळ होते हैं उन्ह 
पृणेरीतिसे कदता ट्ट ॥ ३० ॥ 
` व्रेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रिय निग्रहः । 
or ~ [a 9. र 
धर्सक्रयात्माचेन्ता च सांत्वक गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रियसंयम, धर्मोनुष्ठान और आत्माका 
ध्यान ये राव सतोगुणके लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ ग 
आरम्भरुचिता 5घेयेमसत्कायेपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजस राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फलके लिये कर्ममें रुचि, धेर्यरहित होना, निषिद्ध कर्म करना, और निरंतर 
नेषयभोग, ये रजोगणके लक्षण हैं ॥ ३२ ॥ 
लोभः स्वम्रोऽध्रतिः करये नास्तिक्यं सिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 
लोभ, निद्रा, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, आचारका लोप, याचनाका 
स्वभाव और प्रमाद यह तमोगुणका लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 


अयाणामपि चेतेषां शुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌। 
इद्‌ सामासिक क्षेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालमें विद्यमान इन सत्व आदि गुणोंके 
ये लक्षण क्रमवूर्वक संक्षेपसे जानना ॥ ३४ ॥ 
यत्कर्म कृत्वा कुरवश्च करिष्यंश्चैव लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सवे तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ 
जिस कार्यके करनेसे, करनेमें, या करनेके बाद ( मनुष्य ) लजावान्‌ हो 
उस सबको पण्डित, तमोगुणका लक्षण जानें ॥ ३५॥ 


येनास्मिन्कर्सणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 

न च झोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेयं लु राजसम्‌.॥ ३६ ॥ 

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातु यन्न ळञ्जति. चाचरन्‌। 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌॥ ३७॥ 

तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ¦ 

सत्त्वस्य लक्षण घर्मः श्रेष्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मनुष्य जिस कार्यसे इस लोकमें अधिक ख्यातिकी इच्छा करता है और 

जिसके सिद्ध न होनेपर दुःख, नहीं होता उसे राजस कर्म जानों ॥ ३६ 0 
जिस संपूर्ण कार्यसे ( मनुष्य ) ( वेदका अर्थ ) जाननेकी इच्छा करता है, 
जिसे करके लज्जित नहीं होता, और जिससे आत्मा संतुष्ट होता है उसे 
सतोगुणका लक्षण जानों ॥ ३७ ॥ तमोयुणका लक्षण काम, रजोगुणक अर्थ 
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और सतोगुणका लक्षण धर्म होता है, इनमें कामसे अर्थ और अर्थसे धर्म 
श्रेष्ठ है ॥ ३८॥ 
येन यस्तु शुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते। . 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवेस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
इनमेंसे. जिस कर्मसे जीव ज्रिन २ योनियोंको पाते हैं उन सबको संक्षेपसे 
ऋमपूर्वक कहता हूं ॥ ३९ ॥ ` 
देवत्वं सात्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । 
तियेकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४०॥ 
सतोशुणी लोग देवयोनिको, रजोगुणी मचुष्ययोनिको और तमोगुणी तिर्यक्‌ 
योनिको पाते हैं । सदा यही तीन प्रकारकी गति है ॥ ४० ॥ 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः। 
अधमा मध्यम्राऱया च कर्मविद्या विशेषतः ॥ ४१॥ 
यह सत्वादि गुणके कारण तीन प्रकारकी गति है; यह कर्म तथा 
विद्या आदिकी विशेषतासे फिर तीन प्रकारकी अधम, मध्यम ओर उत्तम 
होती है ॥ ४१ ॥ 
स्थावराः ऊमिकीराश्च मत्स्याः सपोः सकच्छपाः । 
पशावश्च सूगाश्चेच जघन्या तामसी गतिः ॥ ३२॥ 
स्थावर, कृमि, कीट, मछली, सर्प, कछुआ, पडु तथा झूग यह तमोगुणसे. . 
उत्पन्न हुई निकृष्ट योनि है ॥ ४२ ॥ 
हस्तिनश्च तुरंगाञ्च दादरा म्लेच्छाश्च गर्हिताः । 
सिंहा व्याधा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ 
हाथी, घोड़े, शद, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और वराह ये तमोगुणसे 
उत्पन्न हुईं मध्यम योनि है, अथात्‌ इस.योनिमें तमोगुणी जन्मते हैं ॥ ४३ ॥ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दास्मिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ 
चारण आदि, पक्षी, दांभिक पुरुष, राक्षस, पिशाच ये तमोगुणसे पदा हुई 
उत्तम योनि है ॥ ४४.॥ 
झला मछा नटाश्चैव पुरुषाः दास्त्रवत्तयः । 
चूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५॥ 
झल, मळ, नट, शत्नजीवी, जुआरी और ( मद्य ) पीनेवाळे पुरुष ये 
रजोगुणसे पैदा हुई निकृष्ट योनि है ॥ ४५॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः। . 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ 
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राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और जिन्हें शाक्षार्थका कलह प्यारा हो ये 
रजोगुणसे पेदा हई मध्यम गति है ॥ ४६ ॥ 
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विड्ुुधानुचराश्च ये। 
तथेवाप्सरसः सवा राजसीषूत्तमा गतिः॥ ४७॥ 
गंधर्व, गुह्यक, यक्ष, देवानुचर, तथा अप्सरा ये सब राजसी गतियोंमें 
उत्तम राजसी गति है ॥.४७॥ 
` तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च देव्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८॥ 
वानप्रस्थ, यती, व्राह्मण, विमानचारी, नक्षत्र और दे यह सतोगुणसे 
उत्पन्न हुई अधम गति हे ॥ ४८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सास्विकी गतिः ॥ ४९ ॥ 
यज्ञ करनेवाले, ऋषि, देवता, वेद, ( इतिहासमें प्रसिद्ध शरीरधारी ध्रुव 
आदि ) तारागण, वत्सर सोमप आदि, पितृगग और साध्यलोग ये 
सतोगुणकी मध्यम गति है ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मा विश्वस्रजो धमो महानव्यक्तमेच च | 
उत्तमां सास्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥ 
रह्मा, मरीचि आदि, प्रजापति, झरीरधारी धर्मे ( सांख्यशा्नमे प्रसिद्ध | 
दोनों तत्व ) महान्‌ और अव्यक्त, ये सव सतोगुणकी उत्तम गति है ऐसा 
पंडित लोग कहते हैं ॥ ५० ॥ 
एष सर्वैः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्सणः 
त्रिविधस्त्रिविधः कत्खः संसारः सावेभोतिकः ॥ ५१ ॥ 
तीन प्रकारके कर्मोका तीन प्रकारका फल और फिर उसका तीन प्रकारका 
सब प्राणियोंका यह संसार तुमसे कहा ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्सस्यासेवनेन च । 
. पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ५२॥ 
मूख ओर नीच मनुष्य अपनेको इन्द्रियोके विषयोंमें लगानेसे और धर्म न 
करनेसे निन्दित गतिको पाते हैं ॥ ५२ ॥ 
यां यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्भणा । 
ऋमशणो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सचे निबोचत ॥ ५३ ॥ 
बहुन्वर्षगणान्धोरान्नरकाण्प्राप्य तत्क्षयात्‌ । 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌॥ ५७ ॥ 
यह जीव जिस २ कर्मसे जिस २ योनिको इस लोकमें ऋमसे पाता है वदद 
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सब सुनौं ॥ ५३ ॥ महापातकी अनेक वर्ष घोर नरक भोगकर, दूषित कर्मका 
नाश होनेपर इन ( नीचे लिखी ) योनियोंमें जन्मते हें ॥ ५४ ॥ 
श्वसूकरखरोष्टराणां गोजाविस्गपक्षिणाम्‌ । 
चण्डाळपुक्कसानां च ब्ह्महा योनिस्च्छति ॥ ५५॥ 
त्रह्महत्यारा, कुत्ता, शकर, गधा, ऊंट, गऊ, छाग, मेड, सग, पक्षी, 
चांडाल ओर पुक्कस इन योनियोंको पाता है ॥ ५५ ॥ 
छभिकीटपतङ्कानां विड्भुजां चेव पक्षिणाम्‌ । 
` हिंस्राणां चेच सत्त्वानां खुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुरापायी ब्राह्मण, कृमि, कीट, पतंग, विष्ठा खानेवाळे पक्षी और हिंसक 
जन्तुओंकी योनिमें जन्मता है ॥ ५६ ॥ 
लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
हिंस्राणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्राः ॥ ५७॥ 
चोर ब्राह्मण, मकड़ी, सर्प, गिरगट, जलचर, पक्षी ओर हिंसाशील पिशाच 
आदिकी योनियोंमें सहल्लों वार जन्मता है ॥ ५७॥ 
तृणगुल्मळतानां च ऋब्यादां दंष्ट्रिणामपि । 
क्ररकर्मकृतां चेच रातशो गुरुतल्पगः ॥ ५८॥ 
गुरुत्नीगामी, तृण, शुल्मलता, कचा मांस खानेवाले, दाढ्वाले, क्रूरकर्म 
करनेवाले इनकी योनिमें संकड़ों वार जन्मता है ॥ ५८ ॥ 
हिंस्रा भवन्ति कव्यादाः कृमयो ऽभक्ष्यभक्षिणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यरत्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥ 
हिंसक, कच्चा मांस खानेवाले होते हँ; अभक्ष्य भक्षक, कामि होते हैँ; चोर 
परस्परके मांस भक्षक होते हैं, और अंत्यज ब्लीगामी, प्रेत होते हैं ॥ ५९ ॥ 
संयोग पतितेगत्वा परस्येच च योषितम्‌ । 
अपहृत्य च विप्रस्वं भवति त्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥ 
पतितका संसर्गी, परञ्रीगामी, ओर ब्राह्मणके धनका चुरानेवाला ब्रह्मराक्षस 
होता है ॥ ६० ॥ 
मणिसुक्ताप्रवाळानि हृत्वा लोभेन मानवः। 
विविधानि च रलानि जायते हेमकतेपु ॥ ६१ ॥ 
मनुष्य लोभसे मणि, मोती, प्रवाळ तथा अनेक प्रकारके रत्न चुरानेसे 
सुनारकी योनिमें जन्मता है ॥ ६१ ॥ 
धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जळ छवः । 
मधु दंराः पयः काको रसं श्वा नकुलो छतम्‌ ॥ ६२॥ 
घान्य चुरानेवाला 'चूहा होता है, कांसा चुरानेवाला हंस, जळ हरनेवाळा 
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, जल्मुर्ग, मधु हरनेवाला डांस, दूध दृरनेवाला कौआ, रस हरनेवाला कुत्ता 
और छत हरनेवाला नौला दोता है ॥ ६२॥ 
मांसं शुध्रो चपां महुस्तेळं तैलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवण बलाका शकुनिद्धि ॥ ६३॥ 
मांस चुरानेवाळा गिद्ध, चर्बी चुरानेवाला जलचरपक्षी, तेल चुरानेवाला 
तेळपक नाम पक्षी, नमक चुरानेवाला चीरीवाक नाम कीट, और दही चुराने- 
वाला बुला पक्षौ होता है ॥ ६३ ॥ 
कौरोयं तित्तिरिहंत्वा क्षोम हृत्वा तु दरः । 
कार्पासतान्तचं कौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌ ॥ ६४॥ 
रेशमी बस्नका चोर तीतर होता है, क्षोमवल्लका हरनेवाला मेडक, कपासके 
वन्न हरनेवाला कंच पक्षी, गऊ हरनेवाला गोधा, और गुड चुरानेवाला 
वाग्युद नाम पक्षी होता है ॥ ६४॥ 
छुच्छुन्दरिः शुभान्मन्धान्पत्रदाक तु बर्हिणः। 
श्वावित्कतान्न विविधमकृतान्नं तु शल्यकः॥ ६५॥ 
सुगंधित वस्तु चुरानेवाला छछूंदर, पत्तोंक्रा शाक चुरानेवाला मोर, अनेक 
प्रकारके ( मोदक आदि ) सिद्धान्न हरनेवाला श्वावित्‌, कचा अन्न हरनेवाला 
झाल्यक होता है ॥ ६५॥ 
बको भवति हत्वाझिं गृहकारी ह्युपस्करम्‌। 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ !॥ 
दको यगेभ व्याघ्रोऽश्वं फलमूल तु मर्कटः। 
स्त्नीस्यक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥ ६७॥ 
अभि हरनेवाला बगुला होता है, घरेछ कामकी वस्ुओंका हरनेवाला, मट्टी 
आदिसे घर तयार करनेवाला पक्षयुक्त कीड़ा, और रंगे वस्रोंका चोर चकोर 
होता है ॥ ६६ ॥ मृग वा हाथी चुरानेवाळा मेडिया, घोडा .चुरानेवाला व्याघ्र, 
फलमूल चुरानेवाला बंदर, क्ली चुरानेवाला भाळू, जल चुरानेवाला चातक, 
सवारी घुरानेवाला ऊंट, और पशुचोर बकरा होता है ॥ ६७॥ 


यद्धा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । 
अवश्य याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चेवाहुत इविः॥ ६८॥ 
.किसीकी छोटीसी भी वस्तु बलपूर्वक चुरानेसे अथवा विना होमी हुई 
दविका भोजन करनेसे अवश्यही तिर्येक्‌ योनि पाता है ॥ ६८ ॥ 
खियोऽप्येतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाञ्चयुः । 
पतेषामेद जन्तूनां भायात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
ल्लियाँ मी अपनी इच्छासे पराई वस्तु चुरावें तो उन्हें भी दोष लगता है 


और ये एर्वो'ळ जन्तुओंकी भांयो होती है ॥ ६९ ॥ 
अ० ३० 
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स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मथ्यश्युता वर्णा हानापदि। 
पापान्संख्त्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति राचुषु ॥ ७०॥ 
चारों वर्णके लोग यदि.आपदूकाल को छोड़ अन्यकालमें अपने २ कर्म 
न करें तो चे निन्दित योनिमें जन्मकर फिर जन्मान्तरमें शान्नुओंके दास 
होते हैं ॥ ७० ॥ 
वान्ताइयुल्कासुखः प्रेतो विप्रो धमोत्खकाब्ध्युतः । 
अमेध्यकुणपाकी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 
निजधर्मको द्यागनेवाला ब्राह्मण, वमनभक्षी ज्वालाके समान मुखवाला 
त्रेत होता है, ओर ( धर्मल्यागी ) क्षत्री सुदा तथा विष्टा खानेवाला कटपूतन 
नाम प्रेत होता है ॥ ७१ ॥. 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो बैदयो भवति पूयभुक्‌ । 
चेलाशकश्च भवति राद्रो धमात्स्रकाच्युतः ॥ ७२ ॥ 
निजधर्मेको य्यागनेवाला वैश्य राद खानेवाला मैत्राक्षज्योतिक नाम प्रेत 
होता है, तथा झद्र चेलाशक नाम प्रेत होता है ॥ ७२ ॥ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३॥ 
विषयी जेसे २ विषयोंको भोगते हैं तैसे तेसेही उनकी रुचि विशेष होती 
जाती है ॥ ७३॥ 
तेऽभ्यासात्कर्सणां तेषां पापानामद्पवुद्धयः । 
संप्राझुवन्ति दुःखानि तासु तास्व्रिह योनिषु ॥ ७४॥ 
अल्पबुद्धि लोग उन पाप कमोके बारंबार करनेसे इस लोकमें ( तियेक्‌ 
आदि ) योनियोंमें दुःख भोगते हैं ॥ ७४ ॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवतेनम्‌। ` 
असिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५॥ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोल्केश्च भक्षणम्‌ । 
. करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌॥ ७६ ॥ 
फिर चे घोर तामि्न आदि नरकमें दुःख, असिपत्र बन आदि नरक तथा 
चंधन छेदन आदि यातनाएं भोगते हैं ॥ ७५ ॥ उन्हे अनेक प्रकारकी अत्यंत 
पीड़ा, काक और उळकोंके द्वारा भक्षण, तपेहुए बाळमें ताप और कुंभीपाक ' 
आदि भयानक नरक भोगने पड़ते हँ ॥ ७६ ॥ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७॥ 
असक्तद्गभंवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
` बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८॥ 
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बहुतसा ह दुःख. जिंनमें ऐसी तिर्यक्‌ योनिमें जन्म लेकर वे नित्य सर्दी 
गर्मीकी पीड़ासे बहुत भयको पाते हैं ॥ ७७ ॥ उन्हें बार २ गर्भवास, दारुण 
दुःखसहित जन्म, काठके बन्धन आदिं अनेक प्रकारके कष्ट और दूसरेका दास- 
भाव मिळता है ॥ ७८ ॥ 
बन्धुम्रियवियोगांश्च संवासं चेव दुजनेः । 
द्रव्याजेनं च नाश च मित्रामित्रस्य चाजेनम्‌॥ ७९॥ 
वे बन्धु और प्रियजनका वियोग, दुजनोंके साथ सहवास, कष्टसे धनसंचय 
और उसका. नाश, कष्टसे मित्रलाभ तथा इात्रुका प्राइभोव आदि भनेक भांति 
_ की दुर्गतिको पाते हैं ॥ ७९॥ 
जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
क्लेशांश्व विवि धांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुजेयम्‌ ॥ ८० ॥ 
याररोन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते। 
तारशेन शरीरेण तत्तत्फळमुपाश्चते ॥ ८१॥ 
और जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसी वृद्धावस्था, अनेक भांतिकी व्याधिके 
केश, अनेक प्रकारके कष्ट और दुर्निवार मृत्यु इनको पाते हैं ॥ ८०॥ 
सात्विक, राजस और तामस इनमेंसे जिस २ भावसे मनुष्य जैसे २ कर्म 
करता है वैसेही वेसे शारीर पाकर उन कर्मौके फल भोगता है ॥ ८१ ॥ 
एष सवैः समुद्दिष्टः कमणां वः फलोद्यः। . 
नैःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२॥ 
यह सब कर्मोंके फलोदय तुमसे कहे, अब जिन कमसे ब्राह्मणकी मोक्ष 
होती है सो सुनों ॥ ८२॥ 
चेदाभ्यासस्तपोकज्ञानसिन्द्रियाणां च संयमः । 
अहिंसा गुरुसेवा. च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३॥ 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, ये सव ब्राह्मणोंके 
अत्यंत कल्याण करनेवाले कर्म हँ ॥ ८३ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ । 
किंचिच््रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥ 
इस लोकमें किये हुए इन सब शुभ कमोँमेंसे एक कर्म पुरुषके लिये अत्यन्त 
कल्याणकारक कहागया है ॥ ८४॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्म्वुतम्‌ । 
तद्च्यश्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः: ॥ ८५॥ 
इन सब मोक्षसाधन कमेंमें आत्मज्ञानही श्रेष्ठ कहा है; वद्द सब विद्याओंमें 
प्रधान है और उससेही मोक्ष मिलती है ॥ ८५ ॥ 
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अण्णासेषां तु सवेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च। 
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सवैदा कर्म वैदिकम्‌ ॥ ८ 
इन सब छः ( मोक्षके साधन ) कमेंमें वेदिक धर्मको ही सदा इस लोकमें 
तथा मरनेके अनंतर कल्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यराषतः । 
अन्तभैवन्ति क्रमशस्तस्सिस्तस्मिन्क्रियाविधी ॥ ८७॥ 
उपरोक्त सव उस २ क्रियाविधिमें ऋमसे वेदिक कर्मयोगके ही अन्तर्गत 
हुआ करते हँ ॥ ८७॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेच नेःश्रेयसिकमेव च। 
प्रदत्त च निवृत्त च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वेदिककर्म दो प्रकारके हैँ “परतरत्ति” और '“निवृत्ति” । ग्रतरत्तिकर्मसे सुखकी 
उत्पत्ति होती है और नित्रत्ति कर्मसे मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ८८॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कर्म कीत्यते। 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं लु निद्वत्तमुपदिइयते ॥ ८९ ॥ 
[ अकामोपहतं नित्यं निवृत्त च विधीयते । 
कामतस्तु कृतं कर्म प्रवृत्तमुपदिइयते ॥ ] 
इस लोक तथा परलोकमें किसी कामनासे जो कर्म किया जाता है उसे 
प्रदृत्त कर्म कहते हैँ, परंतु जो ज्ञानपूर्वेक निष्क्राम कर्म किया जाता है उसे 
नित्त कर्म कहते हैं ॥ ८९ ॥ (जो कर्म निष्काम होकर किया जाता 
है उस को निवत्त कहते हैं और जो कामनासे कियाजाय उसे प्रदत्त कहते हैं ) 
प्रदत्त कमे संसेव्य देवानामेति सास्यताम्‌। 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ९०॥ 
प्रवृत्त कर्म करनेसे मनुष्यको देवताओंकी समानता प्राप्त हो सक्ती है और 
निइत्त कर्म करनेसे ( मनुष्य ) पंचभूतोंका अवलंघन करता है, अर्थात्‌ मोक्ष 
पाता है ॥ ९० ॥ 
सर्वे भूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि। 
समं पझ्यन्नात्मयाजी खाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१॥ 
आत्मयाजी पुरुष सब भूतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सब भूतोंको समान 
देखकर ब्रह्मल पाता है ॥ ५१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कमोणि परिद्दाय द्विजोत्तमः । 
आत्मक्षाने रामे च स्याद्वेदाभ्यासे च यल्वान्‌॥ ९२॥ 
उत्तम द्विज शाज्नोक्त सब कर्मोको छोड़कर भी आत्मज्ञान, इन्द्रिय-जय . और 
वेदाभ्यासमें यत्न करे ॥ ९२ ॥ 
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पतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विराषतः। 
आप्येतत्कृतरत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३॥ 
पिददेवमजुष्याणां वेदश्चश्चः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेद्शास्रसिति स्थितिः ॥ ९७ ॥ 
या वेद्वाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्चास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्टृताः ॥ ९५ ॥ 
विशेषकर यही ब्राह्मणके जन्मको सफल करनेवाला है. इसलिये ब्राह्मण इसको 
करके ही कृतकृत्य होता है, और तरहसे नहीं ॥ ९३ ॥ वेद्ही पितरों, देवताओं 
और मनुष्यके सनातन नेत्र हैं; ये अपौरुषेय और अप्रमेय हैं, अथौत्‌ न तो कोई 
वेदको वना सक्ता है और न उनका परिमाण कर सक्ता है यही स्थिति है 
॥ ९४ ॥ जो स्मृतियां वेदसे बाहिर हैं, जो सब शालन वेदविरुद्ध 
कुतकेमूलक हैँ, उन सबको परलोकमें निष्फळ जानों, वे सब नरकके 
साधन कहे हैं ॥ ९५ ॥ 
उत्पद्यन्ते च्यचन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवोक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६॥ 
जो कोई शास्न वेदमूलक नहीं हैं ( पुरुषकल्पित हैं ) चे उत्पन्न होते हैँ 
नष्ट होते हैँ, ओर आधुनिक होनेसे निष्फल और मिथ्या हैं ॥ ९६ ॥ 
चातुवैण्य चयो लोकाश्चत्वारश्चाधमाः पृथक्‌ । 
भूत भव्यं भविष्य च सवै वेदात्प्रसिध्यति ॥ ९७॥ 
चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों अलग २ भाश्रम, और भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
सव वेदसेही सिद्ध होता है ॥ ९७॥ 
शाब्दः स्पशोम्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
वेदादेच प्रसूयन्ते प्रसूतिशुणकर्मतः॥ ९८॥ 
शब्द, स्परी, रूप, रस और पांचबाँ गंध, ये तीनों गुण ओर करुहेतु होनेसे 
चेदसेही उत्पन्न होते हैँ ॥ ९८ ॥ ; 
विभति सवेभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सनातन वेद, सबभूर्तोको धारण करतः है इसलिये में वेद्कोही मन्नष्योंके 
परम पुरुषार्थका कारण समझताहू ॥ ९९ ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वेलोकाधिपत्यं च चेद्‌शास्रविद्हति ॥ १०० ॥ : 
सेनापति, राज्य, दंड देनेवाला, और सब लोकोंका अधिपति वेदशाल्रका 
ज्ञाताही ह्यो सक्ता है ॥ १०० ॥ 
. यथा जातबलो वहिद्हत्याद्रोनपि द्वमान्‌। 
तथा दहति वेदज्ञः कमेज दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
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[ न वेद्बलमाशित्य पापकर्मरूचिभवेत्‌। 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरत्‌ ॥ ] 
जेसे प्रज्वलित अभि गीले दृक्षोंको भी जलां देती है वेसेही वेदज्ञ अपने 
कर्मेजनित सब दोषको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ ( वेदका सहारा लेकर मनुष्य 
पापकर्ममें रुचि न करे, . अज्ञान या प्रमादसे ऐसा करने पर जितनी हानि होती 
है उतनी अन्य किसी भांति नहीं होती ) ॥ 
वेदशास्त्रार्थेतत्त्वक्षो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌। 
इहेव लोके तिष्ठन्स त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२॥ 
वेद्शाल्नका तत्त्वज्ञ पुरुष चाहे जिस आश्रममें रहकर इसही लोकमें बेठा 
त्रग्मल को पाता है ॥ १०२ ॥ 
अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः। 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यचसायिनः॥ १०३ ॥ 
अज्ञ लोगोंसे ग्रन्थ पढ्नेवाळे श्रेष्ठ हैं, ग्रन्थोंके केवळ पढ्नेवाळोंसे ग्रंथ. 
विषयोंके धारण करनेवाले श्रेष्ठ हैँ, ओर धारण करनेवालॉसे ज्ञानी श्रेष्ट हैं, 
और ज्ञानियोंसे कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्चेयसकर परम्‌ । 
तपसा किरिट्बिषं हन्ति विद्यया५स्तमश्वुते ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मणका तप और आत्मज्ञान परममोक्षसाधन है; ब्राह्मण तपसे पाप नष्ट 
करता है और आत्मज्ञानसे वह मुक्ति पाता है ॥ १०४॥ 
` प्रत्यक्ष चाजुमान च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
त्रयं छुविदितं कार्ये धर्म शुद्धिमभीप्सता ॥ १०५॥ 
घर्मतत्वके जाननेके अभिलाषी मनुष्योंको प्र्यक्ष, अनुमान और अनेक 
घ्रकारके शात्र इन तीनोंको भली भांति जानना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
“ आर्षे धर्मोपदेशं च वेदशाख्राऽविरोधिना । 
यस्तकेणानुसंघत्ते स धमे चेद नेतरः ॥ १०६ ॥ 
` जो वेद भौर धर्मझान्रको, वेदशान्नके अनुकूल तर्कके सहारे विचारता है 
वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीँ जानता ॥ १०६॥ 
नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यसुपदिदयते ॥ १०७ ॥ 
मेने मोक्षसाधन कर्म पूर्ण रीतिसे कहा, अब मानवशात्नके रहस्यका उपदेश 
किया जाता है ॥ १०७॥ ` 
अनास्रातेषु धमेंछु कथं स्यादिति चेद्गवेत्‌। 
यं शिष्टा ब्राह्मणा त्रूयुः स धर्म; स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥ 
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इस शाज्में सामान्य रीतिसे सब प्रकारके धर्म कहे गये हैँ परंतु जो नहीं 
कहे गये उनके विषयमें यदि शंका हो, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कहैँ उसेही 
निस्सन्देह धर्म जानौं ॥ १०८ ॥ 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा शेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतचः ॥ १०९ ॥ 
ब्रह्मचर्यं आदि धर्मसे जिन्होंने अंग, मीमांसा, पुराण और धर्मशाल्नसहित वेद 
पढ़ा है उन दिष्ट ब्राह्मणोंको वेदके प्रक्ष उपदेशक जानना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धमं परिकव्पयेत्‌.। 
च्यचरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
[ पुराणं मानवो धर्सः साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः । 
आशज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेलुसिः ॥ ] 
अथवा जिसमें दस अथवा तीनसे कम न द्वों ऐसे सदाचारी धर्मज्ञ ब्राह्म- 
णोंकी सभा जिस धर्मका निर्णयं करे उसेही धर्म खीकार करे ओर उससे 
न डिगे ॥ ११० ॥ 
( पुराण, मानवसंहिता, धर्म और सांगोपांग चिकित्सक, ये चारों आज्ञा- 
सिद्ध हैं; इनका तर्कनासे नाश न करे ) ॥ 
ज्रेविद्यो हेतुकस्तकी नैरुक्तो धर्मपाठकः । 
जयश्थाश्रसिणः पूर्व परिषत्स्याद्दशाचरा ॥ १११ ॥ 
तीनों वेदोंके पढ्नेवाळे, न्यायशास््री, तार्किक, निरुक्तपाठी और धर्मशाज््, े 
ब्रह्मचारी, शहस्थी और वानप्रस्थ, इस प्रकारके कमसे कम दस ब्राह्मणोंकी 
सभा होनी चाहिये ॥१११॥ 
ऋणग्वेद्विद्यजुर्विद्च सामवेद्विदेव च । 
ज्यवरा परिष्ज्क्षेया धर्मसंशयनिणेये ॥ ११२॥ न 
धर्मसंशयके निर्णयमें जो कमसे कम तीन ब्राह्मणोंकी सभा हो वह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद तीनोंके ज्ञाद। तीन ब्राह्मणोंक्री छो ॥ ११२ १ 
एकोऽपि वेदविद्धमै यं व्यवस्येद्रिजोत्तमः । | 
स विज्ञेयः परो घर्मो नाज्ञानामुदितो5युतेः ॥ ११३ ॥. 
चेदज्ञ एक ब्राह्मगभी जिसका निश्चय कर दे उसेही परमधर्म जानना, और 
दस हजार मूर्ख जिसका निश्चय करें उसे धर्म नहीं जानना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
अवतानाममन्ताणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 
सहस्रशाः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते॥ ११४ ॥ 
त्रतरह्वित, अवेद्पाठी, केवल जातिमात्रके ब्राह्मण हजारों इकडे दोजांय तो 
भी सभा नहीं हो सक्तो ॥ ११४॥ 


३५६ भनुस्मातिः । [ अध्याय; १२ 


ये वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्धिदः । ` 
तत्पापं शातधा सूत्वा तद्वक्त ननुगच्छति॥ ११५ ॥ 
एतद्धो5मिहित सर्व निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तमोगुणी, मूर्ख, धर्मशास्त्र न जाननेदाळे, जिस धर्मका उपदेश करतेहुँ 
उका सोगुना पाप उपदेशओंको होता है ॥ १३५ ॥ यह परमकल्याण करने 
ला धर्म ( मोक्षसाधन ) तुमसे कहा; इस धर्मको करता हुआ व्राह्मण परम- 
तिको पाता है ॥ ११६॥ 
एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मस्य परमं गुह्य ममेदं सचेसुक्तवान्‌॥ ११७॥ 
इस प्रकार उन भगवान्‌ मनुदेवताने लोकोंके हितके लिये यह धर्मका 
सब रहस्य मुझसे कद्वाथा ॥ ११७॥ 
सचेमात्मनि संपइयेत्सच्चासच्च समाहितः। 
सर्वे ह्यात्मनि संपइ्यन्ना धर्म कुरुते मनः ॥ ११८॥ 
सब सत्‌ और असतूरूपको सावधान होकर आत्मामें देखे क्योंकि जो सब- 
को अपनी आत्मामें देखता है उसका मन अंधर्मकी ओर नहीं दोड़ता ॥११८॥ 
आत्मैव देचताः सर्वाः सरवैमात्मन्यचस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं दारीरिणाम्‌॥ ११९ ॥ 
आत्माही सब देवता हैं, आत्मामें ही सब स्थित है, और आत्माही झारीर- 
धारिर्यो को शुभाइशुभ कमेमें नियुक्त करता है ॥ ११९ ॥ 
खं संनिवेदयेत्खेषु चेष्टनस्पशने ऽनिळम्‌ । 
पक्तिदृष्ट्योः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूतिंषु ॥ १२० ॥ 
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णु वले हरम्‌ । 
वाच्याश्नि सित्रसुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥ १२१ ॥ 
शरीरके छिद्रॉमें ऊकाशकी, रारीरकी वायुमें वायुकी, उदर तथा नेत्रोके 
तेजमें तेजकी, देहके जलमें जलकी, देहके पार्थिवभागमें प्रथिवी, मनमें 
चंद्रमाकी, कानमें दिंशाओंकी, पेरमें विष्णुकी, बलमें हरकी, वाणीमें अभि- 
की, गुदामे मित्रकी और उपस्थमें प्रजापतिकी एकताकी भावना करे 
॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोर'िः ! 
रुक्माभ स्वप्रधघीग-€ विद्यात्तं पुरुषं पपम्‌ ॥ १२२ ॥ ` 
जो सबका नियंता है और जो सूक्ष्मसे भी :; अन्त सूक्ष्म है, और जिसकी 
सुवर्णके समान कान्ति है, और जो खप्नके समान बुद्विसे जाना जाता है 
जसे परमात्मा जाने ॥ १२२॥ 


अध्यायः १२ ] सरलाटीकासहिता । ` ३५७ 


पतमेके चदन्त्यञ्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ १२३ ॥ 
उस परमात्माको कोई अमि कहते हैँ, कोई प्रजापतिमनु कहते हैँ, कोई 
इन्द्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते है ॥ १२३ ॥ 
पष सवोणि भूतानि पञ्चसिव्याप्य मूर्तिसिः। 
जन्मच्वृद्धिक्षयैनिंत्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२७ ॥ 
यह परमात्माही पंचभूतोके द्वारा प्राप्त होकर सब प्राणिओंको जन्म, इद्धि 
और नाशसे चक्रके समान इस संसारमें भ्रमाता है ॥ १२४॥ 
एवं यः खवेभूतेषु पद्यत्यात्मानमात्मना। 
स सर्वेसमतासेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ १२५॥ 
[ चदुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्रस्य धारणात्‌ । 
भूयो वाण्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत्‌ ॥ ] 
इस प्रकारसे जो पुरुष आत्माके द्वारा सब भूतोमें आत्मदर्रीन करता है वह 
सब समताको प्राप्तकर ब्रह्म परमपदको पाता है ॥ १२५ ॥ 
( इस शाज्नके पढ्नेसे चारों वेदोंके समान पुण्य होता है, वाणी श्रेष्ठ होती 
है और बड़ा पाप नाझ होता है ॥ ) 
इत्येतन्मानवं शास्त्रं भ्रुगुप्रोक्त पउन्द्विजः। 
भवत्या चारवान्नित्यं यथेष्टां प्राञ्युयाङ्गतिम्‌॥ १२६॥ 
[ मजः स्वायंभुवो देवः सवेशास्रार्थपारगः। 
तस्यास्यनिगेत धमे विचार्य बहुविस्तरात्‌॥ 
ये पठन्ति द्विजाः केचित्सर्वपापोपरान्तिदम्‌ । 
ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥ ] 
भ्रुणुप्रोक्त इस मानवशाज्नके पढ्नेसे द्विज नित्य आचारवान होता है और 
यथेष्ट गति पाता है ॥ १२६ ॥ 
( खायंभुव मनु सब शाञ्जोके पारगामी देवता हैँ, उनके निर्मित इस सब 
पारपोके नाशक धर्मेशाज्नको विस्तारपूर्वक बहुत विचार कर जो कोई द्विज पढ़ते 
हैं वे त्रझके सनातन स्थान परमपदको पाते हैं ) इति- 
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